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प्रथमोःध्यायः । 


मनुमेकाग्रसासौनमभिगन्य . महषयः! प्रतिपूज्य यथान्यायमिर॑ वचन- 
सन्नवन्‌ ॥ सर्मवर्णानां बयावदनुपरसपा' 
वाद हि ॥ भगवन्‌ सब्बवण[नां पूव्वश | । अन्तरपभवागाष्द् 
र न्‌ नो वक्धसइलि॥ २॥ त्वमेको झस्य सर्जस्य विधानस्य स्ववच्भव; | 
अ(चन्त्यस्थाप्रमेवस्थ कार्यतलार्थवित्‌ प्रभो ॥ ३॥ स तै; एथ्सतथा सम्वग- 
मिवाँचा मदत्ममिः । प्रबुवाचार्चपर तान्‌ सर्वान्‌ मदषोंन्‌ अवतासिति ॥४॥ 


आयसौदिदं . तमोभ्रूतसप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । जप्रतकवेसविज्ञेय॑ प्रसुप्नमिव 


(न क 3 का _. प्रथम अध्याय । 





58 


भगवान मनु .एकचित्त होकर सुखसे बेटे कुण हैं,--सचह्ृणिगय समौप 


“ जाकर, यधाबोग्य पूजादि करके उनसे वोले-भग़्वन्‌ ! चातुर्मण तथा 


. वान, सद्दाइभावोंसे यों पूछे जालेपरं "सुनिथे' कहकर आदरपूर्वक उनसे 
कहने लगे ॥ ४ | यह प्रगट विश्वसंसार एक खसय घोरअन्युकारसे स्माच्छाः , 


|] SY SSE 
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कु मनुछदिता । - 


_ सत, ॥ ५ ॥ तत, खथम्भूभेगवानथ्त्तो यञ्चयचिदम्‌। मद्दाभ्रतादि उत्तीजा, 
` आ्रादुराखौत्‌ तमोजुद; ॥ ६॥ यो$सावतौन्किवग्राद्मः रुच्मोध्यत्ता; सनातन; । 


सत्वभूतमयो(चिन्त्म: ख एव खयसुटुवभौ ॥ ७॥ सोऽभिध्याय शरीरात्‌ खाटू . 


सिरूत्षुविविधा: प्रजा, अप एव सरसर्च्जारौ तास वौजमवार्टजत्‌ ॥ ८॥ 
तदण्डमभवद्देमँ सदस्ांशुसमप्रभस्‌। तस्मिन्‌ जज्ञे खय ब्रह्म खत्वलोक- 


. पितामदद; ॥  ॥ आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरर्ूनवः। ता यदस्या- 


यनं पूर्वे तेन नारायणः स्छृत: ॥ १०॥ यत्तत्‌ कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्म- 





दित था। डस समयको अवस्था प्र्यक्ष देखनेयोग्य नको थो। किलो 
` डपायसे उसका अनुमान हो नौं सकता। उख,खसय वद तके तथा ज्ञानके 
व्म्तोतःष्ठोकर खब प्रकारसे सानो घोरगित्रासे नित था॥५॥ जागे 
स्वयम्म्‌ अव्यक्ता भनवान्‌, महाभूत पदि चौबौख तत्त्वोंमे प्रदत्तवोस्ध होकर, 
इख विश्वसंसारको कमसे प्रकाशित कर, उस अन्यकारभूत दशाके -अंशक * 
होकर प्रगट छुए ॥ ६॥ जो मनोमात्रके याह्य हैं, रूच्मसे भो सच्चा हैं, 


~= Ss 
क 


व्यक्त हैं तथा सनातन हैं वद्ध सरनभूतमय आचिन्द्रपुरष खयँडी पिसे । 


शरीर वनकर प्रगट कुण थे ॥ ७॥ उन्होने अपने शरोरसे भांति भांतिको 


प्रणा रचनेको इच्छाकर चिन्तामात्रहो पच्चिले जल बनाया तथा उसमें 
अपना शक्तिवोज अपण किया ॥ ८॥ अपितवीज सुवणवणं दको भांति 
भप्रभावुक्ञष एक अख वगा। उस अख्मे वद्ध स्वयेक्षे खर्मलोकोंके पितामछ 
ब्रह्मा वनकर जन्म ॥&॥ नर अर्थात परमात्मासे सबसे पद्धिजे प्रखूत 
चोनेके देतु अपत्यप्रत्ययसें जलको नारा कच्चा जाता है और: नाराके ब्रक्षा- 
रूपे स्थित परमाद्माके सवप्रथम आयन (आश्रय) छोनेसे उनको नारायण 
वि छ त क छ it ds कक कक 


* तमोनुद--तमोभूत दशाके ध्वंशक यच्च अर्थ मेधा तिथि -तथा गोविन्द- 
प्रेरक 
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प्रथमोऽध्यायः । 


कमं। तददिष्ष! स धुरुषो लोके ब्रक्षति कौ्षते॥ ११॥ तस्मिन्नण्डे स 
भगवानुघित्वा परिवह्मरम्‌। खयमेवात्मनो ध्यानात्‌ तद्ण्डसकरो दूदिघा ॥१२॥ 
ताश्यां ख शकलाभ्याचच दिवं भूमिचच निष्मेमे। मध्ये थोस दिशज्वाशावर्पा 
स्थानव्व शाश्वतम्‌ ॥ १३॥ उद्दवर्दात्मनओव मनः सदसदात्मकम्‌ । सनच्चाप्य- 
'इङ्कारमभिमन्तारमीश्वरम्‌ ॥ १४॥ मच्दान्तमेव चाल्मानं सर्व्वाणि तियुणानि 
च। विषयाणां यह्दौतुणि शनेः पद्चेन्द्रियाणि च॥१५॥ तेघान््वयवान्‌ रूच्मान्‌ 
बंणामप्यसितोजसाम्‌। सन्निवेश्यात्ममात्रास ॒सर्वेभूतानि निम्ममे ॥ १६॥ 
यब्पूचेप्रवयवा; खुच्झासतस्मान्याम्रयन्ति घट्‌। तस्माच्छरोरमित्याइस्तस्य 





कष्टा जाता है ॥ १०॥ जो आदि कारण हैं, अवक्त हैं, नित्य हैं तथा 
सदात्म हैं, उनसे उत्पन्न प्रथम-पुरुषको लोग ब्रह्मा कहते हैं॥ ११ ॥ भग- 
वान्‌ त्रक्माने उस घ्रक्षाखमें वाह्य परिमाणके सस्वत्यर पग्यन्त वास करके 
अन्तमें च्यात्मगत ध्यानके सहारे उसे दिखण्डित किया ॥ १२॥ उन्होंने उन 
दोनों ख छोंमेंसे ऊद्डे खण्डमें सर्गादि लोक ओर अधोखण्ड में एथिवी आदि 
निम्मित को और मध्यभागमें आकाश, जआाटोंदिशा तथा चिरस्थायी सस॒- 
द्रोंकी स्थापित क्रिया ॥ १३॥ ब्रक्माने परमात्माखरूप सद्खदात्मक सनका 
उड्डार किया। उन्होंने सनको स्फुरित करनेसे पिले अच्चं-अभिसानं 
'सम्कम्भेप्रवत्तक व्यच्करतत्त्को प्रस्फ्‌ रित किया था॥ १०4 खङ्कार 
तत्तसे पदले (आत्माके प्रथम प्रकाशक) सझत्तत्रका स्फुरण इआ था।-- 
थे सवद्दौ खन्न, रज तथा तमोगुणमय हैं। उन्होंने क्रमसे दिधयग्रद्धणकी 
शक्ति रखनेवालो इन्त्रियॉको रचा॥ १५॥ उनमेसे अनन्तकाथको शक्ति 
रखनेवाले अइङ्कार तथा पच्च तन्मात--इन छके रूच्झसे खच शरीरको 
आपने विकार--इन्द्रिय ओर पच्चभूतसै जोड़कर उन्होंने देव, मशुष्य, तिग्यक 
आदि खमसत जीव रचे। १६॥ प्रष्टतियुक्त त्रक्षके रत्तिसिद्कक ये छो 
जअवयव वच्य भार प्चश्रूताद्को काथ्यरूपसे च्यव्सस्वन करुत चै, इसी लिये 
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8 2 सनुसचछिता। . ` त 
सत्ति मनीषिण: ॥ १७॥ तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सद्ध कम्ममि, । 
सनज्ावयव; खच्सेः स्वभ्रूतलरद्ययस ॥ १८॥ तेघासिदन्तु सप्तानां पुरुषाणां 
मदोजसांम्‌। दच्यान्यो म्यसिमात्राम्य! संभवत्यद्ययादयरवम्‌ ॥ १६ ॥ आयाद्‌ 
बस्य गुणन्लेघासवाध्ोति पर; परः । यो यो यावलिइश्चेघां स स तावन्नण' 
ष्तः २०॥ सञ्जघान्तु स नामानि कन्साणि च एथक्‌ एथक्‌ । चेदश्देभ्य 
- रवार एथक्‌ संस्थाच निन्भेसे ॥२१॥ कर्ग्सात्मनाद देवानां सोएस्ट्जत 
अयर ब्रसुः। साध्यानाच गण रुच्छां यक्षष्वेव खनातनस्‌ ॥ २५ ॥ सिः 
वाइ-रावभ्यस्तु त्रयं त्रम सनातनम्‌। इुदोद्द वज्ञसिद्वयर्थेम्टग्‌-य जु!-सास- 
अच्तणम्‌ ॥ २३॥ कालं कालविभत्तरेश्च वक्षत्राणि गरद्ाखया । सरित! 


ख्ितिलोग उगकी किले प >>) 

परिडतलोग उनकी न्रत्तिकी शरोर कदले चैं॥ १७॥ याकाश आदि स हा- 
मू ह निज्ञ कन्मो के सचित पदतव्यात्ररूपसे स्थित रासे कौर 

 खबप्रा योक उत्पत्तिको चेतु अव्यय सन तथा इच्छा ईच आदि अपने 
क अवयवांके वहत ग्ङङ्कारी त्रासे उत्पन्न हुर॥ १८॥ मच्चत्तत्त,अच्- 

ड आर श्न 0 > 

Fd 'चतन्यात्ता-उन सातौं यनन्तकारयचस पोरुषपदाथीकी रूच्छ 
' साता जज र्ड इ । -च्यविनाशौ कारणसे.इस'क्षे भांति अर्र 
ट्या रे हुई ₹॥१८॥ खाकाशारि थूतोंके वीच प्रत्यक लगातार 
प महण करता हैं। जो जितनी संख्यासे गिना गया हैं, जनके 
| i द जर उ जमा अकाशे १ गुण शब्द है। : दूसरे सूत वाबुके 
| १ यय शब्द योर स्पशे हैं। तोसरे भूत अगिके तो 21 ; ७ 
. ओर रूप हैं। चौथे चलक्क २ या न य 
> चथ जलके चार ग्रुण, शब्द, स्य मेर गन्ध 
. -हे॥२०॥ ब्रह्मानें वेदको विधिसे दः घ 
: 0 का विधिसे खवका एथक्‌ एथक नास, क्ष और 
दत्ता द्या ॥ २१॥ डस प्रभने कम्माज़भूत ₹ गै. .* 
इन्दादि, साध्य माम रूच्य देवों योर का नरक 
- a सर्वां आर ज्योतिडोस यादि यज्ञोंकी रषि 
८ १२ | ड दी अयि, वायु ओर खञ्च यज्ञकाथके लिये क्रमसे नट्‌ | 
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प्रथमोऽध्याचः । ` A 
खागरान्‌ शेलान्‌ समानि विधभाणि पद ॥ २४ ॥ तपो वाचं रतिङ्षिव कामच 
कोधमेव च। रषिं ससच्ये चवेसां सछमिच्छन्निमा; प्रजा; ॥ २५ ॥ कर्मणाप्य 
(विवेकार्थं घर्म्मांघम्मौ व्यवेचयत्‌ । . इन्ट्रीरयोजयचेमाः सुखडःखादिसिः 
. प्रजा;॥ २६॥ अखग्रों मात्रा विनाशिन्यो दशाङ्ञानान्तु याः सछछता:। तासिः 
. साडमिदं सनं सम्भवत्यनुपून्वश; ॥ २७॥ यन्नु कम्मणि यस्मिन्‌ स॒ न्ययुङक्त 
० प्रथमं प्रश्रः । स तरेव खयं भेजे रूच्यमान; पुनःपुनः॥ २८॥ हिसाहिसे 
स्टडुकूरे धम्माधस्माट्तानृते। यदुबस्थ सोऽदधात्‌ खग तत्‌ तस्य. खयमा- 
विशत्‌ ॥ २८ ॥ यथत्तुंलिङ्गाश्र्वः खयमेव्तपर्थये। स्वानि खान्बसिमदान 
तथा कम्साणि देक्िनः॥ ३०॥ लोकानान्तु विहद्दार्थ' सुखवाहरुपाट्त; । 
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यज सौर खास नास तोगों वेरोंको इष्टा । २३। काल, समयके विशे विभाग, 
नक्षत्र, यक्ष, बरो, खसुद्र, पनत, सम-विषम भूमि, तपस्या, वाक्य, चित्तका 
. परितोष, काम और क्रोध, इन सब पदार्थीको जन्दोने प्रजा डिके अशभि- 
` - लाधासे उत्पन्न किया॥ २४-३५ ॥ कम्मेका विभाग करनेके लिये उन्होंने 
घर्म्माघम्मेका विभाग किया और इन सबको प्रजासे सुख-दुखादि इन्दभावसे 
उत्पन्न किया ॥ २६॥ उन्होंने खच्यईवा परिणामी पष्चतन्भातक सहित 
अद सब स्ट॒रि अलुपूब्बिक रूच्यसे रूच्झ ओर स्थूलसे मौ “छाल क्रमसे रडि 
को॥ २७॥ परसेश्वरने रडिको सदिसे लिन्द जस कम्भेमें लगाया, वे 
वार वार जन्सनेपर भो खयं वषो कम्माचरण करने लगे ॥ २८॥ सा 
अर्िंखा, न्टडुता, कूरता, घर्मे, अधम्ल सत्य और -सिथ्या,_ [जसका जो गुण 
. उन्होंने रडिकालनें विधान किया, रूडुप्त्तर काले मी वेषौ गुण उससें 
स्वयं प्रवेश करने लगे ॥ २६ ॥ ऋतुखमाशसमें जेसे ऋतुचिन्ह स्वयं हो देख 
पड़ते हैं; .पूव्वेकग्सफल भी उस प्रकार यथाससयपर हेच्ष्धारियोंक्रे 
सस्वन्धमें आपको उपस्थित इच्या करते हैं ॥ ३० ॥ एवो च्यादि लोकों को 


खन्टद्वि कामनासे परसेश्भरनेव्यपने सुख, बाइ, उरु ओर प्रद्से\ क्रमदूव्वेक 2 
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है . मनुसंहिता । 


ब्राह्मण चत्तियं वश्यं शूद्नस्त निरवत्तेयत्‌॥ ३१॥ दिधा छृत्वात्मनो देइ- 
मदन पुरुषोऽभवत्‌ । अङ्घन नारी तस्यां स विराजमरदजत प्र्न: ॥ ३२॥ 
« तपसतप्तार्जदुयन्तु ख खयं पुर्रुघो विराद्‌। त॑ माँ वित्तास्य सरस्य 
खार दिजसत्तमाः॥३३॥ आई प्रजा; खिरूचुस्तु तपस्तप्ता सुढुच्चरम्‌। 
पतौन्‌ भ्रजानामर्जं मद्भोंनादितो दश॥ ३४॥ मरोचिसतप्रङ्गिरसौ 
प॒लस्त पुलं क्तुम्‌। प्रचेतसं वसिडच्च रूगुं (नारदमेव च॥३५॥ एते 
सन स्तु खप्तान्यानर्जन्‌ भूरितेजसः । देवान्‌ देवनिकायांच मदो चामितौ- 
जस; ॥ ३६॥ यक्षरक्षःपिश्ाचांच्न गव्यर्वा'सरसो$सुरान्‌ । नागान्‌ सर्पान्‌ 
सपयींच पितुणाष्च एथग्गणान्‌ ॥ ३७॥ विद्युतो$शनिमेघांच रो डितेन्द्र- 
घनूषि च। उल्कानिर्घातकेतृंच च्यो्तो'खुचावचानि च॥ ३८॥ किन्न- 
दान वानरान्‌ मत्स्यान्‌ विषिधांच्च विद्ङ्गमान्‌। पशून ग्डगान्‌ मबुव्याँच्च 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्च ओर शुद्र-इन चार वर्णो'को खडि कौं॥३१॥ ८ 


उस प्रभुने अपने देह्को दोभाग करके आधेसे पुरष और आध्नेस--खो 
वनाई और उस नारीक गर्समें विराटको उत्पन्न किया ॥ ३२॥ द्विजसत्तस- 
गर ! उस विराटपुरुषने तपस्म करके खयं जिसको उत्पन्न किया, मैं वदो 
सजुः हू सुस्त इस सस॒दायका दितोय सा.जानो ॥ ३३॥ अने भो प्रजा 
उत्क करनेको इच्छा करके पदिले द सचति प्रजापतिकी सषि कौ ॥३४॥ 
मरौचि, अति, अङ्गिरा, पुल, पुलस्त्य, क्रतु, प्रचेता, वसि, शु व्यौर 
नारद--ये वेष्टौ दश जन हैं ॥ ३५ ॥ अनन्तर इन दशों प्रजापतियोने मद्दा- 


तैचखौ अन्ध सात मजुको रडि कौ और जिन देवताओंकी त्रक्षाने रि 


| जे थौ,--वेसे देवता, उनके निवासस्थान, व्रत्यन्त सामध्येवान बहुतसे 

> १ थे, राक्षस, पिशाच, गन्ध, अरः, सर, भाग, सर्प, गरुङ 

९ एयक्‌ एधक पितरगण, विजलौ, वणु, बादल, अनेक भांतिकी ज्योति, 
च अवयव, /उलकानिर्घात अर्थात भूमि और आकाशमै उत्पन्न हुए शब्द: 
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व्यालाधोभयतोदत; ॥ ३४॥ छमि-कोट-पतङ्गांश्च ` यूका-सच्चिक-सतृकुणम्‌ । 
सवव्व दृशमशक॑ स्थावरच एथखिधम्‌ ॥ ४०॥ णवमेतेरिदं सब्ब' यज्ञियोगा- 
न्मद्दात्माम, । यधाकम्म-तपोयोगात टं स्थावरजङ्गसम्‌ ॥ ४१॥ येधान्तु 
० याडण कम्मे भूतानामिद्ध कौचितम्‌। तत्‌ तथा “वोइमिधास्यासि क्रस- 
योगश्च जन्मनि ॥ ४२॥ पशवच्य न्य्याचेव द्यालाब्लोभयतोदतः। रक्षांसि 
"च पिशाचाश्च मनुष्याच जरायुजा;॥ ४३ ॥ अण्डजा; पद्चिण; खर्पा नक्रा 
° सतृस्याञ्च कच्छपाः। यानि चैवंप्रकाराणि स्थलजान्योदकानि च॥ 288 ॥ 
खेदजं दंशमशक यूका-सच्चिक-सतृकुणम्‌। उग्नणञ्चोपजायन्ते यचान्यत्‌ 
किव्विदोडणम ॥ ४५॥ उद्धिब्जा; स्थावराः सब्ब वीजकाग्डप्ररोडिणः। 
च्मोषध्यः फलपाकान्ता बहुपुव्यफलोपगा!॥ 8६॥ आपुव्या, फलवन्तो ये ते 
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धूसकेतु, भ्रुव और व्यगख्यारि अनेक प्रकारके ज्योतिमेय पदाथ, किन्नर, 
वागर, सत्य, अनेक प्रकारके पौ, पशु, म्टग, मनुष्य गौर दो पंक्ति दांत 
३१ वाले जन्तु, सिँहादि सक जौव, कीड़े, कोट, पतङ्ग सक्छौ सच्छड़ सुनगे 
इत्यादि तथा उत्त लता प्रभ्टति एथक्‌ थक स्थावरोंको सशि कौ ॥ ३६-४० ॥ 
पूर्वोक्त मदाह्माओते मेरी आज्ञासे तपोवलसे कस्भानुखार इन स्थावर जङ्ग- 
मकी इसचो भांति सषि की थी ॥ ४१ ॥ जोवोंके वोच जिखका जेसा कम्मे 
ओर निखको जेसौ जन्मपरिपाटो पह्चिलेके आचाय्यो त्दारा कच गई है, 
खव आप लोगोंसे कहता हू ॥ ४२॥ जोवोंके वीच पशु, ग्टग, £दसेकाजन्तु 
दो पांववाले दांतयुक्त प्राणी, राख, पिशाच ओर मबुव्य, थै जरायुन 
हैं॥ ४३॥ पचो खपे, घडियाल, सक्कलियाँ, कछण, मेएक आदि जलचर 
सर नेवला आदि स्थलचार जौव च्यण्डजद्दै ॥ ४४ ॥ दंण, मशक, सूक सकख 
सच्छड़ खेट्न हैं ओर इनको भांति अन्य चौँटी आदि जोव भो उझासे 
उत्पन्न होते हैं ॥ ४५॥ सव उद्धिद्‌ कौ स्थावर हें । उनमें कितने को वौजसै 
_ भैदा दोते और कितने हो रोपी हुई शाखासे उत्पन्न हुआ करते हैं। 
७4 
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दः अनुसं चिता । £ 


वनस्पतयः स्छृताः। पुष्पिणः फलिनश्चेव छत्षास्तुभवतः स्छृताः ॥ ४७॥ 
गुच्छगुल्म तु विविधं तथेव णजातयः। वीजकारडरू हाश्येव ताना वल्ल! 
एव च॥४८॥ तमसा वडुरूपेश वेदिता; कन्महेतुना । च्यन्त;संज्ञा भवन्त्येते 
सुखरःसुसमामिता॥ ४8४॥ र्तङ्न्तासु गतयो ब्रक्षाद्या; सस॒दाह्कता! । 
घोरेऽस्मित्‌ खूतसंसारे निद्यै सततयायिनि ॥५०॥ एवं सर्वे स सद दं 
साच्चाचिन्त्यपराक्रमः। गात्नन्यन्तहधे भूय! कालं कालेन पीडयन्‌ ॥ ५१ ॥ 
यदा स देवो जागति तढेद चेते जगत । वदा खपिति शान्तात्मा तदा 
सव्वे निसौलति॥ ५२॥ तस्मिन्‌ खपति तु ख्ये कर्म्मात्मानः शरीरिण;। 








जो वडुतस्े पूल फलयुक्त होते ओद फल पक्षने पर खख जाते चे, उन्हें 
च्योबधि कहते हैं॥ ३६॥ जो विना फूले हो फलते हैं, उन्ह वनस्पति 
कहते हैं। ओर चाहे मूलवाले डों, वा फलवाले हो कोषे, दोनों भांतिके 
डक्षांको वनस्पति कदा जाता है ॥ ४७॥ गुच्छ वा लता.च्यनेक प्रकारकी चे, 
डयोंमें भौ कई सांतिको सञ्जरी वा वल्ली हैं, इनमेंसे कोई कीजसे और 


कोई शाखासे उत्पन्न होतो है ॥ ४८॥ थे सव चानेक भांतिये आसत्कर्कीपलके 


दारा तसोगुणसे परिपूण हैं,इनमें चेतना दे व्यौर इन्डो सुख दुःख भी मालम 
र 

होता है ॥ ४० ॥ इस नित्य विनाणप्ौल, जच्म-सरणशुर घोर ससारमें 

ब्रश्मासे लेकर स्थावर पन्त जौवोंको जिल प्रकार उत्पत्ति हुई हैं, वद्ध सव 


| कही गई प ४०५ ॥ सच्धिगण | अचिन्द्य पराक्रमो भग्वान्‌ इसद्दी स्थावर . 


८ 5 च्य ७०५ 
जङ्गमसय जगतृको योर सुभे उत्पन्न करके प्रथश्‍यकालके दारा स्टशिकालका 


बिश करते हुए प्रलय समयसे फिर आपडी खपनेसै लोन होते हैं ॥ ५१। . 


उर परसट्ेवताके नारनेपर यह घझार् चेडायुक्त होता चौर उस ७न्ता- 
| माको सुष्ठप्ति अवश्यामें विश्य-ब्रह्माण्ड भी निद्धित इच्या करता है ॥ ५२॥ 
चत्र भगवान्‌ अपनेसें आपडौ स्थित रके निद्रित 'होते हैं, तब कर्म्मानुसार 
देइधारोगण भी निज कर्म्मो'से नित्त होते हे और उनका मन भी सब 


७ शट 
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संकम्मभ्यो निवत्तेन्ते मन्च रलानिम्ट्च्छति ॥ ५३॥ धुशपत तु प्रलोयन्ते यदा 
तस्मिन्‌ सकद्चात्मनि। तदायं सव्वश्वूतातता सुखं रूपिति नितः .॥ ९४॥ 
तमोऽयनु बसाखिब्य चिर तिति सेन्द्रियः । नच ख झुरते कम्भ तदोत- 
कामति स्हत्तितः ॥ ५५॥ यद्ाणमात्विको भूत्वा वोजं स्याख चरिष्णा च। 


० समाविशति संख्टस्तदा सूति विद्दश्चति॥५६॥ शं ख जाय्रत्स्सप्नास्या- 


मिर सने चराचरम्‌। संजीवयति चाजख पसापयति चा्यय;॥ ५७॥ 
इर शाखलु झत्वालों भासेव खबमादितः। विधिवट्यादबामाल सरी 
चयार सुनोन्‌ ॥ए८॥ एतदोएय ग्टगु, शास्त्र सवयिः मत; । 
रतां मत्तोऽधिजगे सब्बमेगो६खिलँ सुनि! ॥ ५४॥ ततस्तवा स तेनोक्तो 
महमिसमेचुना स्रयुः । तानब्रवौडबौन्‌ सर्व्वान्‌ पीतात्मा भयतासिति। ६० ॥ 


“न Tome 


इन्त्रियोंके सद्दित लोन भावसे निवास करता है ॥ ५३॥ जब यछ निखिल 
जगत्‌ परमात्म में लोन 'होजाता है, तव वष सळ भूतात्मा निश्चिन्तभावसे 
झानो परम सुखमें सोता है ॥ ५४ ॥ जब यह घोव बचछुत समय तक च्यात 
अवस्थामे इन्कियोंके सचित निवास करता है “श्वास प्र्यासादि कुछ करी 
नहीं करता, -तव वद्ध पूर्व शरीरसे उत्कमण किया ह्ये करवा है॥५५॥ 
जव अझःमात्िक वीज अङ्गानमय 'लङ्गशरीरशचत्त छोकर स्थावर दा जङ्गम . 
वीजमें प्रवेश करत! है, उसो ससय उसकी रए अवस छोतो शौर उस 

अवस्यामें छौ वद्द सत्तिम!न छोता इ । ५६॥ . इसी भांति वद्ध अव्यय 

पुरुष रक्षा अपनो जायत च्यौर खम्यःवस्थाके सहारे इस चराचर जगतको 
सदा सषि योर संहार करते हैं॥ ५७॥ खुशिको योरिभें ब्रझाने यह 

शास्त्र सुभ प्ठाया था “और मैंने अरीजि गाडि सनि योंको अध्ययन कराया ' 
है॥ ५८॥ स्घषिं *्रगुने यह निखिल शास्त पूरा सुभसे पा है, अक्षी 
आप शोगोंको ग्रादिसे झन्ततक सुनाव गे ॥ ५६ ॥ २गवाग सएके सेक्ने वचन 


त कर रमहभि ष्टा Eee ara दोक | का मियोछि/ कने बळे, ”०ज्यापलोग 


- १० मनुंसंद्धिता । 


सखायग्मवस्यास्य मनोः घडवँश्या अनवोऽपरे। . ख्थ्वन्त, प्रजा, खा, खा 


सद्धात्मानो सहौजस; ॥ ६१॥ खारोचिघधौत्तमि्च तामसो रवतस्तथा । 


चाच्ुषञ्च सचह्दातेजा विवस्वत्सुत एव च॥ ६२ ॥ स्वायस्भवाद्या, सप्तते" 


सनवो भूरितेजसः। खे खेऽन्तरे सवेमिदसुतपाद्यापुचराचरम्‌ ॥ ६२॥ 


निमेघा दश चाडौ च काडा लिंशतं तु ताः कला। बिंशतकला सहन 


स्याङ्होराबन्तु तावतः॥ ६४॥ अदोराते विभजते खस्यो सानुधद विके । 
रात्रिः खप्ताय भूतानां चेणाये कम्मणासह ॥ ६५ ॥ प्िन्ने् राइनो सास; 
. प्रविभागस्तु पक्षयोः। कमचेडाखद; छस; शक स्नाय श्रो ॥ दद ॥ 
सेवे रात्रद्नी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुन; । उदस्तत्रोदगयनं रातिः स्याद्‌ 
दक्चिणायनम्‌ ॥ ६७॥ ब्राह्मस्य तु चपाइस्स यतृ प्रमाणं समासत, । ण्के- 
कषी बगानान्त क्रमशस्तत्रिवोधत ॥ ६८॥ चत्वार्याहुः सद्दखाणि वर्धाणान्त 








सुनिये ॥६०॥ त्रह्माके पौत्र इन खयम्भू मनुके ओर छ; सहातिजखी मद्दात्मा 
जन्मे इनसेंसे प्रत्मेकने प्रजा उत्पन्न कर निजवंश बएाया घा ॥६१॥ खारोचिष, 
ओत्तमि, तामस, रेवत, मह[तेजा चाष व्यौर वेवखत, थे पूर्व्वोत्त छः 
जन हैं ॥३२॥ सक्दातेणस्वो स्वयग्भ आदि सातो मबु अपने अपने अधिकारके 
समये इख जगत॒को स्ट करके प्रतिपालन करते हैं ॥ ६३ ॥ अट्टारह् निमे 
मौ एक काडा छोतो है, तौख काडाग्रोंकी एक कला, तौल कलाखओंका 
णक सुहूचे ओर ३० सुद्चत्तांकी एक दिनरात्रि होतौ है ॥६४॥ खय, मबुष्थ 


चर देववाओंके दिन-रातका विभाग किया करता है; उसके बीच रात्रि 
जौवॉके सोनेके लिये ओर दिन कार्थ करनेके निमित्त निरि है॥ ६५॥ | 
मघुस्योंके एक मक्छोनेमें मितरोंकी एक दिन-रात्ि' होतो कै, उसमेॅसे झषा- 


पक्ष उगक्रा दिन और शुक्षपक्ष रात है। हाषाप'त का करने और 


णुक्तपच्च ज़णके खोनेका समय है ॥ ६६ ॥ सनुय्योंके एक वेमे देवताचओंका | 
रक दिनरात होता छ ० तया देततात्रोकएदित क ळमितिरयायन | 








प्रथमोऽध्यायः । ० ११ 


हात डुगम्‌। तस्य तावच्छतो सस्था सन्थाँश्ञ तथाविधः ॥ ६६॥ 
इतरेघु ससन्धेसु ससन्ध्यांशेध च तिघ । “एकापायेन वसने सहस्राणि 
शतानि च॥ ७०॥ यदेतत्‌ परिसञ्चत्ातमादावेव चतुर्यगम्‌। णएतद्वादश- 
साहस्र देवानां झुगसुच्यते ॥७१॥ टेविकानां युगानान्तु सचचस्रं परि 
सञ्चप्रया। न्राह्ममेकमचज्ञेयं तावती रात्रिरेव च॥ ७२॥ तद युगसच्द- 
सान्त त्राझँ पुण्यमद्वर्विडः । रात्रि तावतौमेव तेऽच्वोरात्रविदो जनाः ॥७३। 
तस्य सो$दर्गिशस्यान्त पसुप्तः प्रतिबध्यते। प्रतिबुद्ख सृजति मनः 
सरखरात्मकम्‌ ॥ ७9॥ सनः रशि विकुरुते चोद्यमानं सिस्टक्ञया। 
आकाश जायते तस्मात्‌ तस्य शब्दगुणं विदुः ॥ ७५ ॥ काशात तु विकु- 








उनको रात हे॥ ६७॥ ब्रक्ञाके दिन-रात, सत्य-त्रेता आदि युगोंका जो 
परिमाण है, उसे संक्षेपमें स॒निधे॥ ६८॥ रेव परिमाणसे चार 'इजार वर्धका 
सद्ययुग होता है, उस युगके पहले उतने छो सौ (४००) वर्की सस्या 
सर सन्त चार खौ वर्षका सब्यांश होता है॥ ६॥ अन्य तीनी युग, 
उनको खस्था ओर सर्ल्यांशका परिमाण एक एक छार तथा एक रक 
सो करके कम होजाता ह। अर्थात्‌ तीन चनार वर्षका त्रेतायुग उसकी 


| . तीन सौ वर्धकौ खन्या और तोन खौ वषका सब्याँश होता है। दो हजार 


वका द्वापर, उसको दो खौ वषेको खन्या और दो सो वर्षका सम्याँए 5७० 


दव परिमाणसै बार इचार वथ मनुव्यॉके चतुर्यगोंसें देवताओंका एक 
युग 'डोता है॥ ७१॥ इसद्दो भांति देव परिमाणसे एक हजार युग्में 
जझाका एक दिन छोता है ओर इसको परिसाणसे उनकी एक रात 
होतो है ॥ ७२॥ देव परिमाणके सददसयुगके शेषमें त्रहझाका जो पवित्र 
रिन होता है और उतने"हो समय तक जो उनकौ रात्रिका परिमाण है, 
इस दिन रातके परिसाणको जो लोग जानते हैं, उन्ह की यथार्थ अचो- 
रातवेत्ता कतै हें ॥ ७३॥ त्रा पूर्वोक्त रात्रि बौतने पर खोलले जागते 
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शश अशुसंद्धिता । 


ब्याणात सर्वगन्यवद्द, शुचि'। वलवान्‌ जायते वाद्य; स वे सणेगुणो 
सतः॥ ७६॥ वायोरपिःविकुर्वाण्रदिरोचिष्णा तमोचुद्म्‌। ज्योतिरुतपद्मते 
भाखत्‌ तहूपयुणसुच्यते ॥७७॥ ज्योतिषश्व विकुवाणादापो रसयुणा; स्छता; । 
अद्भयो गन्वगुणा भूसिरिद्येषा ख्डिरादितः ॥ ७८॥ यत्‌ पाग दादश- 
साहससुदित॑ देविकं युगम्‌। तदेकसप्रतियुणं सन्वन्तरमिक्तोच्यते ॥ ७६-॥ 
_ “सन्वन्तराण्यसखझय़ानि सगे, छार एव च। क्रौड़पन्तिवितत कुरुते परमेछी 

पुनःपुनः ॥ ८० ॥ चतुथ्यात्‌ सकलो धस्स, सत्यद्चेव छते युगे। नाधम्मेणा- 
गमः कञ्चिन्सबुव्यान्‌ प्रतिवत्तेते॥८१॥ इतरेष्वागमाडग्मे, परादशस्वच- 





सर सावधान होते हो खदखदात्मक मनको रटडि-का्यमें लगाते हैं ॥७४॥ 
परमात्माके दारा रशिकासनासे प्रेरित होनेपर सन स्टकि करना च्यारग्भ 
करता है आर इस सत्र वा महत्तत्तकें दारा परम्पराक्रमसे आकाश 
` उत्पन्न होता हैं। परित लोग शब्दको इस ज्ाकाशका गुण कहते हैं। 
आकाशसे सरनसन्धवाइक वलवान पवित्र वायु उत्पन्न होता है, पश्डित- 
लोग वाबको आशंगुणयुक्त कते हैं ॥७५॥ ४६॥ वायुसे अन्धकारनाशक 
दौपिमान तेज ( अपि) उत्पञ्भ छुआ ।--असिका गुण रूप है॥७७॥ 
सिसे जलको उत्पत्ति हुई-जलका गुण रस है,- और जलसे अन्धणुण- 
` विशि>--श् थिदी उत्पन्न इुडे। मच्दापत्रयके अनन्तर रडियी प्रद्चिशि पच्च 
. भ्ूतोंको उत्पत्तिका क्रम भो इसी भांति है॥ ७८॥ पहिले जो देवयुगका 
परिमाण वारद्ध इजार वभे कचा गया, उसके इककत्तरगुण 
देववत्सरको सन्वन्तर कहते हैं ॥७६॥ इसको आति झनगिनत 
सन्वन्तर आते जाते हैं, तथा अनेक बार जगतको उत्पत्ति और प्रलय 
होती है। परमेडो पितामछ भी सानो खेल करते चुर सच्चजमें छो इन 
___. कार्यों को कर रहे हैं॥ ८० ॥ सत्ययुगमे सव घम्म सव्वाङ्ग युत्ता थे, खळ पुणेः 

सावले व्रिराज़रमान था, शास्त्रवव्नित उप्रायसे घन वा विद्याकी प्रापि सत्य- 
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प्रथमोध्यायः । ड १३ 


रोपितः। चोरिकाउ्तमावाभिधे्भेश्चापेति पादशः ॥ ८२॥ . अरोगाः 
स्वसिद्वार्धातुर्जवेशतायुध: । छते) त्रेतादिघु ह्येघामाञुक्सति पादशः ॥८३॥ 
वेरोल्तमाद॒मेततेनामाषञ्चैव कस्भेणास्‌। फलन्त्यनुयुगं - लोके प्रभावश्च 
शरीरिणाम्‌ ॥ ८४॥ चन्ये झतयुगे धर्मास्त्रेतायां बापरे परे। चन्ये कलिः 
बगे नुणां युगइ्नाखाजुरूपत; ॥ ८५॥ तप! परं छतयुगे ब्रतायां ज्ञानसुच्यते। 
बापरे यज्ञमेवाहुर्दानभेक कलो युगे ॥ ८६॥ सर्मश्याच्य तु सगेस्य गुप्प्रथे 
स सद्दादुतिः। सुखवाह्रुपण्जानां एथक्‌ कर्म्माण्यकल्ययत्‌ ॥ ॥ ८७॥ 
अध्यापनमध्ययनं यजं याजनं तथा। दानं प्रतियद्दञ्चेव ज्रात्पणानास- 
कल्पयत्‌ ॥ दद ॥ ग्रजानां र्णं दानसिञ्याध्यचनमेव च। विधयेष्वप्रसत्तिस् 





>= 


युगम नहीं थातो है ॥५९॥ त्रेता आहि युगोंमे अधम्मछे,घन विद्याकी प्राश्तिमें 
घम्मका एका एक चरण रहित चोताहै.। चोरो, भिथ्यापवाद और कप- 
टताके करसे धरल होने पर धम्मेद त्तिकी भौ एक शक चरण घटतो हुई ॥ 
८२॥ सत्ययुगमें मनुष्य रो भर द्ित, सिद्कास व्यौरःचार सौःवघेको आयुवाले 
दोते हैं, परन्तु तेता आदि तोनों इमंमे आयुका .परिमाथ क्रमसे एक - णक 
सौ वधे घटने लगता है ॥ ८३॥ वेदोक्त कम्मों' के अनुयायी परसायुको प्राप्ति, 
कास्य-कम्माक' पल मिलना और शरीरधारियोंको अणिमा(द अलौकिक 
शक्ति युगे व्ययुस[र चो फलित होती है ॥८४॥ सुथ्ञ्॒गमें एक 
प्रकारका धम्म, ब्रतासें आर भांतिका, बापरमें दूसरी तरइका तथा 
कलियुगका अलग है। जो हो, मके ज्रासके अजुखार घम्म भो 
बदलता है॥ प्प ॥ सत्यगयुमें तपस्थाडौ सख्य धम्म, त्रेतामें ज्ञानी 
अछ, दापरमें यञ्च जौर कखियुगसे केवल दागडौ धम्म से ॥ ८६॥ इस 
सारो रिकी रच्हा करनेके लिये डस महा तेजसी पुने सुख, वाझ, 
उरु और 'वरणसे चारों वर्णो'के एथक एपक कम्मों'का विधान कर 
दिया ॥ ८७॥ पएना, पहाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और 
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` -क्ञत्तियस्य समासतः ८६॥ पूना रक्षण. दानमिच्याध्धयनमेव `च। 
बणिक्पथ कुसौदच्च वेश्यस्य छमिमेव .च॥६०॥ एकमेव तु शूद्रस्य प्रस; 
कम मसाद्शत्‌। ण्तेघामेव वर्णागां शुभ्रघामनरूबबा॥६१॥ षठुः 
नाभेमेध्यतरः पुरुषः परिकौत्तित:। तस्माच्मेध्यतमन्त्रस्य सुखस॒क्तं खय- 
स्भुवा | ६९॥ उत्तमाङ्गोह्भवाच्ञेडयाद्त्र्णश्चेव धारणात्‌।  सव्स्थेवाल्य 
सगेस्य धम्मेतों त्राक्षण; प्रस: ॥ £१॥ तं हि स्वयम्भूः खादास्यात्‌ तपस्तधा- 
दितोएरूजत। 'इद्यकव्याभिवाद्याय सर्नस्पास्य च युप्तये ॥ ६४॥ यस्यास्येन 
सदास्रन्ति इद्यानि त्रिदिद्यौकसः । कव्यानि चेव पितरः किग्मूतमधिकं 
तत, ॥ ४४५ ॥ सूतानां पराणिनः श्रेष्ठा: प्राणिनां वृद्धिजोविन:। बुच्चिसतृसु 





दान लेना, येही न्राह्मणके छ्‌; कम्मे है ॥ ८८॥ प्रजाको रक्षा, दान और 
यज्ञ करना, पना और भोगासक्त न होना, येहो चत्रियके कम हैं | ८६ ॥ 
| पशुक्ओॉंको रक्षा, दान, यज्ञ करना, पएना, वाणिच्यकी टछ्विके लिये धन 
लगाना, और कृषिकम्म करना,--वेश्योंके कम्म हैं ॥ ६०॥ निष्कपट च्वित्तसे 
ऊपर कहे हुए तोनोवर्णो कौ सेवा करना जूज्ोंका प्रधान कमै ड्ै- खा 
हो ्रझाने विधान किया है ॥६१॥ पुरुषके पावका ऊपरो भाग 
पवित्र है ; फिर उसके धार नाभिका ऊपरौभाग पवित्र है और उससे 
) सख श्रे हे ॥६२९॥ पवित्र सुखसे त्राण उत्पन्न छुए। वक्त सब वर्णो के 
प्ले जन्मे और वेद धारण करनेसे सारो रडिके घम्भानुशासक हु ॥ ४३ 
` देवताओं ्यौर पितरोंको 'हृत्यकद्य मिले और उसके सचारे निखिल 
जगत्‌ संखारकौ रक्षा दोवे,--इस'्ो लिये ब्रह्माने तपस्या करके प्ले 
बिजततखसे ब्राह्मण उत्पन्न किया ॥ ६४ ॥ खगेवाखो देवगणभी जिसके सुखसे 
वनको वंस्तुत्तोंको सदा भोजन किया करते हैं, । आहज्वादिमें अन्न 
` प्रथ्टति देनेसे पितरगण जिनके सुखसे ग्रह्दण करतेहें, उनसे अधिक अंड 
इस एथिवोपर कोन है ॥ ८५ ॥ उत्पन्न हुए पदाथों सें जिनके प्राण हैं, वे भरे 
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९ ७ प्रथमोऽध्यायः । RL 


नरा! अडा नरेघ ब्राह्मणा! सख्रता;॥६६॥ ` ब्राह्मणेषु तु विदासो विदतुसु 
छतब॒द्टयः। हतबुद्धियु कर्त्तारः कत्तुध॒ बत्रह्मवेदिच: ॥ ६७॥ उत्पत्तिरेव 
विप्रस्य सरत्तिधेस्मेस्य शास्यती। स टि-धग्सार्थस॒त्पन्नो त्रज्मभूयाय कल्यते ॥ 
ध्द॥ ब्राक्षणो जायमानो डि एथिव्यामधिजायते ।. ईश्वरः सन्येभरूतानां 
धम्मकोघस्य गुप्तये ॥६४॥ सच्चं ख' ब्राह्मणस्पेद यत्किज्िज्जगतीगतम्‌ । शेयः 
नाभिजनेनेद॑ सँ व ब्राझाणोएहति ॥ १००॥ खमेव त्राक्षणे सुङ्क्तो खं वस्ते 
स्व ददाति च। '्यावृशंस्याटुब्राह्मणस्य सुञ्जते दोतोरे जना, ॥ १०१ ॥ तस्य 
कम्मविवेकाधे शेषाणामनुपूव्वश*। खायम्भुवो मवर्धीमानिरं शास्त्रमकल्प- 
यत्‌॥ १०१॥ विदुषा ब्राह्मशेनेदमध्येतव्यं प्रयत्लतः। “श्रष्यभ्यञ्च प्रवक्तय 


है, प्राणवालोंमें वुद्धिवाले भे है, बु्ववालोंमें मनुष्य सेड है और मजष्योंके 
वोच ब्राक्षण हो ओड हैं ॥६६॥ त्राह्मणोंके बौच विदान्‌ खेड हैं, विदानोंमें 
शास्त्रोंकी रोति अनुसार काथ करनेवाले उत्तम हैं, झतवृद्धि पुरुषोंमें कत्तव्य 
कार्य करनेवाले अंड हैं और क्त्य कार्य कश्नेवालोंके वौच बरक्षवेदी 
त्राह्मण सेड हैं ॥ ८७॥ ब्राद्षणकौ णरोरोत्मत्ति धम्मकौ शाश्वत रूतिमान 
व्यवस्था है, धम्माधन्मके लिये उत्पन्न छोके त्राण त्रह्मत्त लाभ किया करते 
है | €८। जब ब्रामण जन्मते हैं तब व एथिवो पर सबसे अड पट्पर 
प्रतिडित और घन्मकौ रक्षाके लिये सब जौबोंके, इश्चरत्वमें जतो होते 
दे | ४&।॥ तीनों लोकोंके कीच खब धनच ब्राह्माणोंका कै. उभ वंणोंसे 
अड और सेड स्थानसे उत्पन्न छोनेसे ब्राक्षण छौ सब सम्पत्ति पतियहके 
योग्यपात्र हैं। १००। ब्राक्षण जो खाते, मनते ओर दान करते हैं वह 


पराया छोनेपर भी उनका अपना चो है, क्योंकि ब्राह्मणोंकी छौ छपासे 
स ` अन्य लोग भोजन पानादिसे जौबित दैं।१०१। त्राक्षणों तथा अन्य वणों के 


विधिपूर्वक काय अकाग्यों के निणेयके निमित्त स्वायस्भुव मनुने. यह गाएक 
वनाया। १०२। बलपूर्वक पूरी रोतिसे इस शास्त्रको पएना ब्राझणोंका 
| र. 
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॥ च ७०० 
गया है ओर चारों वर्णो' के 


१ सलुसडिता । 


Ale 


सन्य नान्यन कीनचित्‌ ॥ १०३॥ इदं शास्त्रमधोयागो ब्राह्मण: श॑ सितब्रतः | 
मनोवाग्देदचे नित्यं कब्मरोदने लिप्यते ॥ १०४ ॥ पुनाति पङ्ह्ति वंश्यांच्य सप्त 
सप्त परावरान्‌ । एथिवौसपि चेवेमा छन्ञ'मेकोऽपम लोप हीति॥ १०५. ॥ इर्‌ 
खरप्रवग अडमिदं उद्धिविषईनम्‌। इदं यशस्यसायुष्यसिर॑ निःअ्रयसं ' 
मरद॥१०६॥ सकिन्‌ धर्मों(खिलेबोक्नो गुणदोषौ 'च.कव्मेणाम्‌ । चतुर्णा- 


° » 


भाप वणावासाचारचचव शातः ॥ १०७॥ आचार; परसो घर्मः सुत्यत्तः 


सात रव च। . तरूद्स्मिन्‌ सदा युत्तो नित्यं स्थादात्मवान्‌ दिजः ॥१०८॥ 


आवारादियुतो विप्रो न वेदफलमसते। आत्चारेण तु संयुक्त: खम्पजफल- 
भाएमवत ॥ १०६॥ ण्वमाचरतो इष्टा ध्मस्थ सुनयो गतिम्‌ । स 


~ 





7 Ams Tf क ककमलर 





नाल ह ग थ पे जब चो 

| शास्त्रका पूरा बोध 
डोनैपर त्राक्मण ज्यों के खों यम जियसादि व्रतोंको करते हैं ओर उससे थे 
प्रति ह्नि सानतिन, वाचिक आर फायिक किली प्रापमें भो बही 
"सते हैं | १०४॥ धे पंक्ति पवित्र वरते हैं, वे ऊपरके सात ओर नोचेके 
जात पुरूषोंळो पवित्र करते हैं और स्वयं रेसे पवित्र पात्र होते हैं कि सस्र 
तो उन्ह. दॉव कौ जा सकती है। १०५। मसनुखंद्िताका पाठ 
तथा सड पाटवुद्दिको इद्धिके उपाय हैं। यच्च यशदायक आयु बढ़ाने 
वाचो आर यष परस कल्याण्पाप्रिका कारण डै॥ १०६॥ इस जसन 
सारे धम्ते कहे गये हैं, दव कम्मों'के गुण दोगोंका विचार किया 


सनातन आचार वशित हु 


_ हैं।१००। आचार प्रतिपालन करना परम :धब्म है, यष वेद 


` चौर स्रत होनोसे हो (सिड हुआ है, 


इसलिये आत्मन्नागी ब्राह्मण खदा 


_ को ग्राचारके हे 
वाच रके अनडानमें वज्नवान रहें। १०८। अआचारभ्रर छोनेसे ब्राझण 
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प्रथमोऽध्यायः। ` 0 १७ 


१ मशसाचार जर; परम्‌ ॥ ११०॥ जगतश्च खसुत्पत्ति' ख॑स्कारविधि 
जोर तगाशताच बक ह पी 
दु 1 भाङ्कल्पच्च शाम्बतस ॥११२॥ 
इत्तौनां लच्णञ्चैव ज्ञातकस्य नतानि च ।' भच्याभच्यच शौचञ्च ब्रद्याणां 
शुदिमेव च ॥ ९१२ ॥ स्वौधग्सवोग तापस्यं मोच सन्नग्ारुमेव च । श्च 
घन्भमखिलं कार्य्याणाच्च विनिर्णयम्‌ ॥ ११४ ॥ 'साच्िप्रनविधानच्य धब्मे' स्त्री- 
ए सथोरपि। विभागधस्मे' दूयतचच ब्ाण्टकायाञ्च शोधनम्‌ ॥ ११५ ॥ वेश्वशूद्रो- 
पचारञ्च सङ्गीर्शाबाच्च सम्भवम्‌ । स्याप्रधक्षञ्च वणानां ग्रायचित्तर्विधि तथा ॥ 
११६॥ संसारगमनच्चेव त्रिविधं कम्भेसत्भवम्‌ | निभ्रेवसं कस्मणाच्य गुणदोघ- 


परोच्ञणम्‌ ॥११७॥ देशधर्मान्‌ जातिधर्मान्‌ कुलधस्मांच्य शाज्धतान । पाघव्ड- 


- वैद्का पलभागो नहं छो सकता। परन्तु आचारयुक्त रहके यदि बद्ध 
र विक का करे. तो सव वेदोंका पलभागो छो खकता झै ॥ १०६. ॥ 
| 








सनियोने इसे भांति आचारसे घम्म प्राप्ति देखकर और आता 

रको खसस्त तेपस्याका रूख कारण जानकर इसे परम कल्याणकारी खमभाकै 
लइण किया डै॥११०॥ जगतको उत्पत्ति जातका आदि संस्कार्‌- 
विधि, ब्रह्मचारीक्षे ब्रताचरख गुरुआदिक्षो एणाम, युरुण्दसे 
खोटनेपर ब्राह्मणके खानकी विधि, दारासिगमन वा विवाइ, विवा- 
हके लक्षण, भहायज्ञकौ रौति, सनातन स्राहकल्य, जोविकाके लक्षण 
ग्ह्स्थके कम्मै, भक््याभच्यका विचार, शोच, द्र्योंकी शुष्ठिको सति, 
स्त्तोधर्‍मको विधि, वाय प्रस्मप्नस्स, सन्नयाखघर््भ, राजघक्भ,नऋणदानादिके सतत 
निय, साच्छियोंके पर्नकी विधि, स्कींएरुधोंके घभ्मे, दायविभाग, व्यतविधान 
चोर यारिके शान्तिकौ रीति, वश्य अजोके करने योग्य कार्थ, सङ्कर जाति- | 
योंकी डत्पत्तिका विवरण, चारोंवरो के च्यापडन्मे, घायञ्चित्तको विधि. 
कर्मों को उत्तम सध्यस गति, -मोक्षका उपाय, काय्यो के गुण रोमको 
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` गणध्भांच शास््रस्मितक्तवान्‌ मत्त: ॥ १९८॥ यथेदत्तक्तवान्‌ शास्त्र पुस 
एडो मबुभैया। तथेदं यूयमप्यद्य मटुखकाशाञ्चिवोधत ॥ ११६ ॥ 
„ इति मानवे ध्षशास्त्रे स्टगुप्रोक्तायों संहिंतायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


दि तोपोऽभ्यायः। 

विदद्धिः सेवितः सद्चिनिद्यमदेघ रागिसि; । '्ृद्येनाभ्यनुज्ञाती यो घम्म- 
स्त निवोधत ॥ १ ॥ कामात्मता ग प्रश॒स्ता न चेवेद्वास्ताकामता ७ काम्थो 
हि वेदाधिगमः कम्मबोगच्य वेरिकः॥ २॥ सङ्कल्यमलः कामो वं यशः 

MS ase 0 क  ह बन 
परीक्षा, देशधन्म, जातिघन्भ, वंश कमसे कुलधम्म और वेदसे एथक 
पाषण्डियोंके घम्म; यद्ध खव भगवान मनुने इस शास्त्रें कचा च्है। 
डे मद्दर्धिटन्द | प्ले समयमें सनुने मेरे पूछनेपर लिख प्रकार यच्च शास्त्र 
समसे कचा था, मैंभी इस समय आपलोगोंसे उसो भांति कहता 
दू सुनिये ॥ १११ से ११४ ॥ 


प्रथम अध्याय समाप्त । 


दितोय अध्याय । 


जो धम्म राग, देम, लोभ और सोद आदि चित्तघमछे उत्पन्न ना. 
«होता, उस घस्मेतत्वको आपलोग सुनिये॥१॥ कामात्मता प्रशंख्गौय 
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दितीयोऽध्यायः। ` ० १९ . 


सङ्ल्पसम्भवाः। बता नियमधर्म्माच सत्ये सङ्कल्यजाः स्छता;॥३॥ अका- 
मस्य क्रिया काचिट्डश्यते नेट किचित्‌ | 'यद्यद्धि कुरुते किञ्चित तत्तत्‌ 
कामस्य चेडितम्‌॥ ४॥ तेव सम्यसच्तमानो गच्छत्यसरलोकताम्‌। यथा 
खडुल्पितांच्धेक्ष खर्व्वान्‌ कामान्‌ समन्न ते॥1५॥ वेरोऽखिलो घम्भरहलं 
स्छतिशोले च तदिदांम्‌। आचारश्चैव साधूनासात्मनस्तुषिरेव च ॥ ६॥ 


. य कञ्चित्‌ कस्यचिद्वस्मों मजुना परिकौ चित; । स सब्ोऽभि द्वितो वेदे सर्वः 





| क 


, तत्पर 'ोवे॥८॥ अ्रति-स्मुतिमें कडे हुए धम्मे कम्म करने मनुष्यको 


ज्ञानमयो हि सः ॥७॥ सन्तु खमवेच्येदं निखिलं ज्ञानचच्छुषा । 
श्वुतिप्रामाण्यतो विदान्‌ खधस्मे निविशेत वे ॥ ८॥ श्रुतिख्छत्युदित घम्मिमनु- 
तिडन्‌ हि मानव; । इ कौतिमवाप्नोति प्रे्य चाबुत्तसँ सुखम्‌ ॥६॥ श्रुतिस्तु 
वेरो विज्ञेयो घम्मशाखन्तु वे स्छ्ृतिः। ते सर्ञार्थेव्वमीमांस्ये ताभ्यां धग्मो 





नहों है, परन्तु कामनारदित होना भो असम्भव है, क्योंकि वेद पएना 
जोर वेदिक कग्मेभौ कामनाके विधयोभूत हैं॥२॥ “इस कम्मेसे मेरी 
इळसिद्रि छोगो” रखो वुश्धिह्रो सङ्कल्य है, यक्षो कामगाका मख छै, 
इस इड्माधनके ज्ञानसेद्दो लोग यज्ञकाय्ये पूरा करते हैं॥३॥ इस 
संखारमें आअकामी लोगोंके कुछ का नौं रोखते; लोग कामनाकोक्छो 
पेरणासे सब कार्य करते हैं॥४॥ परन्तु बन्धनके देल फलांभिलाषके 
सिवा यदि शास्तमें कडे दण कम्मे किये जावे, तो सक्तिप्राप्त हो आर 
इस लोकमेंद्दौ सब काम्य विषय उपभोग किया जावे॥५॥ खब वेद, 
वेद जाननेवालोंको स्मृति और उनके ब्राह्मण्यादि-रूपो शौल, साधुब्यॉक 
आचार, ओर य्याह्मप्रसन्नता ये सब धम्मेके प्रमाण खरूप हैं॥ इ॥ भग- 
वान सशुने'जिसका जो कुछ घम्म कदा है, वेरॉमें वक खब उसो भांति 
वर्णित है, क्योंकि भगवान सनु खब्बेज्ञानमय हैं ॥७॥ वेदार्थ ज्ञाननेके 
उपयोगो शास्त्रोंको ज्ञाननेत्रसे विचारके वेदाज्ञानुसार निज नुडेय घरमे 
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२०. ` - अतुस॑व्हिता । 


द्वि निखभौ ॥ १०॥ योऽवमन्येत ते साले देतुशास्त्ताश्रधाहिज:। स साधुभि 
वद्दिष्कार्थ्यो नास्तिको वेट्निन्टक$॥ ११॥ - वेद; सृतिः सदाचारः खस्य 
च प्रियप्ताह्नन:। णतचतुन्तिधि प्राठः लाक्षाइस्मस्थ लक्षणम्‌ ॥ १२॥ 
_ अर्थकामेष्वसक्तानां धम्भज्ञान॑ विधीयते । धम्मे जिज्ञाससानानां प्रमाणं परम ` 
श्रुति, ॥ १३ ॥ श्रुतिदेधन्तु यत्र स्यात्‌ तत्र धर्म्मावुभो स्छतो। उभावपि डि | 
तो घम्मों सम्यगुक्तौ सनौषिमि,॥ १४॥ उदितेःनुदिते चव समयाध्युषिते 
तथा। सर्मघा वर्तते यज्ञ इतीयं वेदिकी श्रुतिः ॥ १५॥ निधेकादिश्सशा ` 
नान्तो मन्त्रेयेस्थोदितो विधि;। तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन्‌ ज्ञेयो नान्यस्य 
कस्यचित्‌ ॥ १६॥ संरखतौदडमदत्योदवनवद्योयेदन्तरम्‌ । तं देवनिम्सित देणं 





इस खोकमें कौत्ति प्यौर परलोकमे सुख मिलता है॥&॥ वेदको श्रुति 
ओर धग्मेशास्त्रको सुति कते हैं; सव विधयोसेदौ ये दोनों शास्त्र विचार 
वितकेके अतीत हैं, व्यॉकि स्रुतिख्छतिमेंक्षी पूरा धस्मेज्ञान प्रकाशित छुच्या॥ 


१० ॥ जो ब्राह्मण दवेतुशास्त्र अर्थात कुतके व्यवलस्वन करके धम्मर्ूल इन दोनो 


शाच्तनोंका अमान्य करता हे, वद्ध वेइ-निन्दक, नास्तिक, ससाजसे वार - 
करने योग्य दैं॥ ११॥ वेद, सुति, सदाचार और जआत्मप्रिय, इन चारोंको | 
ऋषियोंने घम्मका, खाद्यात लक्षण कद्दा हे॥ १९॥ - अर्थकामनासे आसक्ति _ 
रह्तितःपुरुषमें हो घम्मेज्ञान होता है, धग्मजिज्ञासु पुरुषोके लिये वेदो . 
परम प्रमाण है ॥ १₹॥ जड्डां श्रुति स्छति दोनोंमें विरोध लेखे, प्रखितोंने . 
उस स्थलमें दोनोके बोच श्तिको हो धग्मेजनक कडा है॥१४॥ | 
वदिक श्रुत यष्ट है, कि “रुज्के उदय चौर अस्तके समय | 
होम करे” ओर झं तथा नचत्रक्षित समयमै भी दोस करे” 
_ ये खमय परस्पर विरुद्ध 'दोनेपर भी आधिकारी सेदसे इसके | 


“सव समयमें हो होस करना विधित हे॥ १५॥ जन्मनेके पहिले गरा 


. घानुसे अल्तेडि-कम्मेतत्त जिनके जौवनका सव समय शार्त्रॉ्त विधिसे 
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त्रक्षावत्त प्रयक्षते॥ ९७॥ तस्मिन्‌ देणे य आचार: पारसम्पअक्रमागतः। 
वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार अच्यते॥ १८॥ कुरुक्षेत्रत्त सतस्याञ्च 
पच्चालाः शूरसेनकाः। रष जझपिदेशो वे त्र्षावत्तादनन्तरः॥ १६.॥ - 
रतददशपस्तस्य सकाशाद्सजव्सन;। खे स्व॑ चरित्र शिक्तरन एथियां- 
सत्वेसानवाः॥ २० ॥ छिसवदिस्थयोसधय॑ यतृ पाखिनशनादपि। प्रत्यगेव 
प्रयागाच्च सध्यदेशः प्रकौत्तित: ॥ २१॥ च्या ससद्रात तु वे पूर्वादा ससद्रात 
तु पश्चिमात्‌ । तयोरेवान्तरं गिर्थोरार्व्यावर्चे' विवुधाः ॥ २२॥ कृण्णसारस्तु 
चरति ग्डगो यत्र स्वभावतः । ख ज्ञेयो यजियो देशो स्वेच्कदेशस्तत; पर; ॥२३॥ ` 
रतान्‌ दिजातयो देशान्‌ संअयेरन्‌ प्रयत्नतः । जूत्रस्तु यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ वा 








नियमित होता रहता है, वे दिजाति छौ इस मानव शास्त्रके पएने और 
सुननेके अधिकारो हैं; दूसरे नहों ॥ १३॥ सरती और डघदती, इन 
दोनो देव-नदियोंसे अन्तर्मत्तो देव निर्मित देशको पर्डित लोग ब्रझा- । 
वते कच्षते हैं ॥ १७॥ इस देशमें -चारोंवर्ण खर खडूर जातियोंके कौच 
जो आचार परम्परा व्रामसे चणे जाते हैं, उस्ते लदाचार कहते है ॥ १८॥ 
कुरुचेत्र, सत्सय, कान्य जोर मधुरा, इन कई एक देशोंको रझ 
देश कते हैं। यष्ट ब्रह्मथिरेश ब्रञ्मावच्न से झळ निकड है॥ १&॥ इन 


« देशोंमें उत्पन्न छण सआअन्जन्ला त्र (झणांदो समौप एथ्वौके सप लोगोंको 


अपना अपना च्याचार यवहार सीखना उव्वित है| २० ॥- उत्तरमें इसा. 
लय, र्तिणमें विश्यगमिरि। इन रोगों पर्खतोके मध्यके स्थान, विनशन 
डेशके पूर्त आर घयामके पचिसमै जो स्थान हैं, मरिडित लोग उसे 
दयावते काइते हैं॥ २१॥ जहां रुघाधारण्टग स्वभावसे हो विचरते हैं. 
उसे यञ्चिय हेज केइते हैं। इससे एयक देशोंको स्वेच्छ देश कच्चा 
जाता है॥ ३२॥ यत्न पूर्वक इन रेशोंको अबलम्बन करना दिजातियोंकों 


कसेद्य हैं, परन्तु जोविकाके {सये चाहे जिस देशमै निवासकर सकते 
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२२. मतुसंद्धिता । 


निवसेट्ढत्तिकशित ॥ २४॥ 'एघा धम्मेस्य वो योनि; समासेन प्रकोसिता । 
सम्भवश्चास्य खमस्य वर्यधर्म्मान्‌ निवोधत॥२५॥ वे दिके! कम्ममि; पुण्यनिघे- 
काट्हिजन्मनाम्‌। काथः शरौरसंस्कारः पावन; प्रेत्य चेद्द च॥ २६॥ ` 
गामेइमिर्जातकम-चौडमौज्जीनिवन्धने,। पजिक॑ गार्सिकस्चैनो दिजानाः . 
| मपरन्यते ॥ २७॥ खाध्यायेन वते'होमिस्थेविद्यनेष्यया सृतेः। मद्दा- 
यञश्च यज्ञश्च ब्राझौय॑ क्रियते तनु; ॥ २८॥ पाङ नामिवद्धेनात पुंखो जात- 
कम्म विधौयते। . संन्त्रवत्‌॒ प्राशनव्वास्य हिरण्य-मघु-समिधाम्‌ ॥ २६ ॥ 
नामधेयं दृशस्यान्तु दादश्यां वास्य कारयेत्‌। पुण्य तिथौ रःहूत्त वा नक्षत्र 
वा युणान्विते ॥ ३०॥ सङ्कल्य त्राक्मणस्य स्यात क्षत्रियस्य वलान्वितम्‌। 





हें ॥ २३॥ सइफिटन्द | घम्मिका कारणं और इन सबको विशेष उत्पत्ति 
लेपे कही गई। आब वर्शघम्भे, आश्रमधम्म वर्णाअमधम्म, गुणधर्म 
ओर नेमित्तिक घर सनिये॥२५॥ वैदिक पुण्यका्यो'से दिजातियोंके 
गर्भाधानादि शरीर संस्कार करना योग्य है। ये बेदिककम इख काल | 
सौर परकालमें पवित्र करनेवाले हैं ॥ २६॥ गर्भ समयमे गर्भाधान आदि 
सस्कार, जातकम्मे, चूडाकरण और उपनयनारि संस्कारॉसे दिजातियोंके 
| षौच ओर गर्भजनित पाप नड कुआ करते हैं । २७॥ तोनो वेदॉको 
पूना, ब्रह्मचर्थत्रत, खन्ध्या सवेरे छोंम, त्रक्षचर्थके समयमें देवऋषियोंका 
तपण, ए हस्य होके सन्तान उत्पन्न करना, ब्रक्मयज्ञ आदि पच्चसद्दाबज्ज 
वा ज्योतिडोमादि अन्य यज्ञोंको-कर ना $ ये'खब मनुष्य शरीरको जक्सभ्रासिशे 
उपथुक्त करते दै॥२८॥ वालक जन्मते डौ पद्दिले उसका गाडा 
काटके जातकम्म नास संस्कार करना उचित है। डस समय निज 
हतास उसे खर्णमधु और छत भोजन कराना होता हे॥२६॥ 
स हुए वालकका नामकरण दसवे वारक्दव' वा उसके बाद जिस 
दिन व्योतिव शा[स्त्रके मतसे : नचत्र लग यदि. शुभ छोय, उस दिन 
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९७ 
दितोयोऽध्यायः । ९ २३ 


वश्सस्य धनसंयुक्त' सद्रष् तु जुगुसितम्‌ ॥ ३१॥ शस्भेवद्त्राक्षणस्य स्याद्राज्ञो 
रक्षासमन्विम । वेश्यस्य एशिसंयुत्तः शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम्‌॥ ३२॥ स्त्रीणां ` 
सखोद्यमक्रर॑ विस्पछार्थ' सनोइरम्‌। मङ्गल्यं दोघेवर्णान्तमाशौव्व[दःसि- 
धानवत ॥ ३३॥ चतुर्थ मासि क्त्यं शिशोनिष्कुमणं एद्वात। _ षडेऽन्न- 
प्राशन सासि यदद मङ्गलं कुले ॥ ३४॥ चुड़ाकस्मे दिजातौनों सर्व्योधामेव 
ध्मत! । प्रथमेएव्दे ढतीये वा कव्यं श्रुतचोदनात्‌ ॥ ३५॥ गर्भाडमेएव्द 
कुब्वाँत त्राह्मणस्योणनावनम्‌।ˆ गर्भादेकादणे राज्ञो गर्भात्‌ तु दादणे 
विश ॥ ३६॥ ब्रह्मवच्चैसकामस्य कार्य विप्रस्थ पच्चमे। राज्ञो बलाथिंनः 
घडे वश्यस्थेदार्थिनो शमे ॥३०॥ व्या मोड़य़ाद्न्राह्मस्य सावित्रों नातिवत्तेते। 





करना चाहिये ॥३०॥ ब्राक्षणका सङ्गखवाचक, क्षत्रियका बलवाचौ, 


वेश्यका घनवाचक ओर खबरका छोनता वाचक नाम रक्खे॥ ३१॥ 


ब्राक्षण नासकी अन्तसै शम्म, चत्रियका वम्मे आदि कोई रचावाचक 
उपपद, वेश्यक्रे नाममें सूति प्रभ्टति कोई पुश्वादी ओर सजक नामके 

पेषमें दालादि कोई सेवकवाचक उपपद लगावे ॥३२॥ सुखसे उच्चारण 

किया जाय, कुअथेवाची न छोय, अर्थ स्पट मालूम ही, सनोइर, मङ्गल 
वाचक, अन्तमें दोघेखर, और पुकारनेमै आशौोव्वादका वोध चो, 

र्त्रियोके ऐसे चो नाम रखना उचित हैं ॥ ३३॥ चोधे मच्दोनेमें रूख्यदशन 
करानेके लिये जन्म हुए वालकको जन्मण्डसे निकालना और छठे 
मच्दोनेमें अन्नप्राशन संस्कार करवा होता हे॥ ३४ ॥ बेदविधिसे पच्ने वॉ 
तौखरे वर्ष्में कुलाचारके अनुसार दिजातियोंका चूड़ाकरण संस्कार 
करगा उचित है॥३५॥ .माह्णका यज्ञोपवौत गर्भारग्मके दिगस 
च्याठवे', ज्त्तियका ग्यारक्षवे' और वेश्यका वारहवे' वषमे करना योग्य 
है। गर्भारस्भ समयसे च्याठवां वघ 'होनेपर गर्भाडमादि कते हैं॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मतेजको कामनावाले ब्राक्षणका गभसे पांचवे', बलको इच्छत्वाणे ज्षत्ति- 
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९७ ममुसहिता | 


च्या दाविशात्‌ चव्वन्धोरा चतुर्विं पतिरविश' ॥ ३5॥ अत खङ्घ त्रयोऽध्येते | 
य याज्ञाल परसंस्कुता, । लावितोपततितः ब्राह्या भवन्त्यायविगह्िता; ॥ ३६॥ | 
नतंरपू्ेविधिवर।पद्यपि हि बङ्चित। ज्राद्मान्‌ योनांच सव्वन्वाना'चरेदू ° 
ब्राह्मण, सद्द॥४०॥ कारण-रोरव-वारतानि चर्व्माशि ब्रक्षचारिणः । 
वसीरज्ञाइपूण शाणच्षोसाविकानि च ॥ ४१ ॥ सोजी विरत समा इच्या. 
कार्या विप्रस्थ मेखला । चतियस्य तु भौव्यो ज्या वश्यस्य शणतान्तवी 1४ २॥ 
सञ्जालाभे तू कश्या; कुशाश्सन्तफवेल्वज:। जिहता ग्रस्थिनकेन त्रिभिः 
मच भरेष वा॥ 8३॥ कार्पाचततुमवीतं स्याडिप्रखोड् तं लिद्दत्‌। शग- 


यना छऽवे और घवशाली वेश्य का आउने बेलै उपनयन करना चाछिये॥ 
३ ॥ त्राह्मणे यज्ञोपवीतज्ञा समब गर्भारम्मन्े सोल वर, च्त्रियका बौख 
आर वश्यका चौवौलवां वर्ध न वोतने पावे॥ ३८॥ इन तौनी वर्णो'का 
यदि इतने ससयतक उपनयन्‌ सस्कार न किया जाय तो थे | सष 'डोकर 
साइर्माजमें निन्दनोय होते यौर इन्द” त्रात्म कष्टा जाता है॥ ३६॥ 
इन प्रायचित्त-रक्षित त्रात्योके सङ्ग ब्राह्मण खेम च्यापद्कालमें भो दान, 
अध्ययन यारि वेदखखन्ध वा कन्यादानादि योनिखस्वन्व ग करें॥ ४० ॥ 
नाझण त्रद्माचारीके लिये झणके वस्त, आोएमेको काणे म्टाका चसड़ा 
चतिय त्रझचारीके पच्षरनेके लिये मेऐके रोरके दब्छ और ओप्र्नेको बक- 
लका छोवें॥ ४१॥ ब्राक्षणकी मेखला ( करघनी ) नौचेको ओर 
र पय रहे, कोयल दो तिहरौ सूजको बनावे, जत्रियक्ती स्र्वामयी 
बुके रोदेको भांति गौर वेश्यकौ शनतलुन्े बनो हुई तिगुनो करधनो 
न हे अनाना छोतो है ॥ ४२ ॥ . सूज आदिके ,अभावसें कुण अश- 
"न जज पप 
व्वा ` तौन गांठके सहारे कंभरसें 


 करधगौं पछरना होतो 
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८2 दितीयोऽध्यायः । ० शेपू 


खलमयं राशो वेश्वस्थाविकसौत्रिकस ॥ 88 ॥ ब्राक्षणो वच्चपालाणी 
चत्तियों वाटखादिरो। भैलवोडुब्बसै शो दस्डानन्ति धम्मत; ॥ ४५ ॥ 
कैशान्तिको त्राझणस्य दर्ड! काय; परमाणत; । ललाटसग्मितो रा खा 
शतु नासान्तिको विश: ॥ ३६॥ ऋजवस्ते तु सर्जे स्थस्वणा: सौभ्वदशेनाः | । 
अचुद गकरा बृणां सत्वचो नाजिटूिताः ॥ ४७ ॥ पतिक सितं दख्सुप- 
नै के Sees घिं चरेङ्गेक्चं यघाविधि॥ 8८॥ 
न ४ भ.। सवन्सध्यलु राजन्यो वेश्सस्तु 
भवदुत्तरम्‌ ॥ 8६ ॥ सातर वा स्वसारं वा सातुर्वा गिनी निजास । भिक्षेत " 
माँ घथमं या चेन नावमानये 1॥ ५० ॥ समा छृत्य तु तद्धोक्तं वकता 


पांच गांठसे बाघे ॥ ४२॥ त्राह र्भा यञ्ञोपवोत कपासओे तसतसे चन्निय कः 
शनके खत योर वध्यज्ञा भेड़के रोमङ्गे छन बनाना जदाः इय 
विइरे छते तीन ताजे जपरसे बोचेतक रहे ॥ ४81 र र 
नचाचारौ बेल अथवा पलाश, चन्चिय तरसचारी बट वा खहिर वर वेश्य 
त्रह्मचारी पौलू अथवा उड्स्वरक्षा रर धारण दारे॥ ४५ ॥ ब्राक्षणक्षे 
रछका परिमाण केश, चत्रियकज्ञा अस्त्ज घोर पेशे रृण्ठका परिमाण 
बालिकाकै व्ययभाग तक होना उच्चित है ॥ ४ ६॥ ऊपर कहे कुक दर्ड 
मजबूत श्द्रिरड्ति, छालयुत्त, सुन्दर घोर झनेदेगकारी चोरे दो र शु र 
इस हो भांति इच्छाजुघाश रख धारण करके त्रक्चारी खोश देच 

उपासनाके शेषमें तोन वार अमिक प्रदलिया करके विधिपुव्यक्ष हर दा 
चरण कवे॥ ४८॥ उपगोत त्रक्षपारी त्रा गा प्ले "संवत्‌" अड्‌ करक 
भीख झगे, झा यान्‌ “भवति सिञ्च दि रेखा वचन के मौर चानय 
भाम चचा तस शेषे भिवत” शब्द कके सीख मांगे | ॥६ ॥ सा 
वा बहन तया जिन ल्लियोंके समीप नअ्चारोवो छछ पिरमेकी र 
वना न रहे, ब्रह्मचारी पुरुष पख उन्हॉंके समीप भिक्षा मांगे ह. ॥ 

| ° 
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२६ ५ | _. _. संतुसद्िता । 


यया। निवेद्य गुरवेदधोयाटाचन्य प्राङ्सुख, पुचि, ॥४९॥ च्याझव्य 
प्र(उहुल्लो सुङत्तै यशस्यं दचिणासुर; । खिय प्रयङसुखो भुडक्तऋत सुङत्त 

_ हादडखः॥५२॥ उपस्पुश्य दिजो नित्यमन्नमद्यात्‌ ससाडित,। सक्ता 
चोपस्पग्ेत सम्यगद्भिः खानि च संस्पुशेत ॥ ५३॥ पूजयेट्शन निद्यसद्याच्चतद्‌-' 

` कुत्सयन्‌। डा हृष्येत प्रसोदेच प्रतिगन्देच सश; ॥ ५४॥ पूजित 
च्यशनं नित्यं वलस्टज्जेच्व यच्छति। अपूजितन्तु तद्धू क्तसुभय नाशयेदिदम्‌ ॥९२॥ 
नोच्छिट कस्यचिदद्यान्नाद्यात्नव तघान्तरा। न चवात्यशर्न कुव्यानन चो च्छि, 
कचिद्ब्रजेत्‌ ॥ ५६॥ अनारोग्यमनादुस्थमखर्यच्चातिभोजनम्‌। आणण्य 
लोकविदिड' तस्मात्‌ ततृ परिवच्णे येत ॥ ५७३ त्राह्मण विप्रस्तोथन नित्यकाल 

| 








इस हो भांति जितना प्रयोजन छो, उतनी मिचा मांगके ब्रह्मचचारो 
निष्कपट-चित्तसै गुरुको निवेदन करता हुआ! जआ्याचमन कर पवित्र होके ` 
पूवेस भोजन करे ॥ ४१९॥ आयुको इच्छा करनेवाले पूव्वसुख, यश 
चाइनेवाले दक्षिण सुख, धनके च्यभिलाषी पच्चिस ओर सत्यके इच्छुक पुरुष 
जत्तरसुख भोजन कर'॥५२॥ दिजाति लोग छाथ पांव और सख 
धोकर प्रखन्नचित्तसे अन्न भोजन करें, भोजनके शेषमें इस छौ भांति फिर 
` उपस्पणन कर घौर जलसे छ; इन्द्रिय स्थान स्पशे करें॥५३॥ भोणनक 
खमय अन्नको बहुत समादरके सित ग्रहण करे, व्यन्नक निन्दा न करे; 
. अन्नको देखकर इतित दोषे, मनसे.सचाइट छोड़े और जिसमें प्रति | 
दिग अन्न मिले वेस ची प्राथेना करे ५४॥ इस चौ भांति प्रति दिन 
भक्तिपूसक अन्न भोजन करनेसे खाम और वोग्य लाम होता है, परच 
च्यसद्वाके खडित भोजन करनेसे दोनो हो नड दोते हैं ॥५४॥ किसीको 
भौ जूठा अन्न न देवे, सन्ध्या ओर खवेरे भोजन रमयके वोच फिर भोजन 
न करे ; बहुत भोजन न करे ओर जूठे सखसे कौ न जावे ४ ४६ ॥ 
अत्यन्त भोजनसे शरीर रोगी होता, परमायु घटतो ओर लोकले निन्दा 
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'सपस्पुणेत्‌ । कायत्र दशिकाभ्यां वा न पितेप्रण कदाचन ॥ ५८॥ अङ्ग डर्रलस्य ` 
तले त्रां तोच प्रचक्षते । कायमङ्गलिखलेऽसे देवं पितर तयोरधः ॥ ५४ 
त्रिराचामेदपः पूव्वे दि! प्रग्डज्यात्‌ ततो सुखम्‌ । खानि चेष स्पणेदद्विररत्मानं 
शिर एव च॥ ६०॥ अनुष्याभिरफेनाभिर्चिस्तीर्थन घम्भवित्‌। शौचेसुः 
खवदाचामेद्ेकान्त प्रागुर्ङ्सुखः ॥ ₹१॥ क्ज्ञामिः पूयते विषः कण्डगा- 
भिस्त भूसप:। वेश्योऽद्विः प्राशिताभिस्तु सूदनः स्पु्ाभिरन्ततः॥ ६२॥ 
उडते दक्षिण पाणाइपवीद्यु्यवे दिजः। सव्य घाचीन च्यावीतौ निवीतो 
कण्उसच्जने ॥ ६३ ॥ मेखलामजिनं दख्सुपवोते कसण्डलुम्‌। अझ प्रास्य 





छुआ करती है। यद्ध खग और धम्मेका विरोधी है; इख लिये अति- 
भोजन न करे॥ ५७॥ ब्राक्षण सब समयसे ब्राह्मतोर्थ, अशल 'होनेपर 
प्रजापतितौर्थ वा देवतौर्थसे आचमन करे; परन्तु पिल्तोथैसे कदापि 
आचसन न करे॥९८॥. इद्वाङ्गडकै रूलके नौचेके भागको ब्राह्मतौर्थ . 
कहते हैं, कनिडा अंगुलौके मलका नाम प्रजापतितौथ, सब अंगुलियोंके 
अग्रभागका नाम देवतोशै ओर तच्जेंनी तथा अङ्गडशाके मध्यभागको 

प्रिटतौथ॑ कइते हें ॥ ५७॥ आचसमनकै समय प्रि त्रक्ञादि तौथैसे 
तोन बार जलपान करना होता है, अनन्तर चोठ- और अधर मंदकर . 
'आंगूडेके गहलसे जलके खारे रो वार उसे घोवे,. तब जर्ले रुख 
वचस्थल . और सिरको क्रमसे स्पर्श करे॥६०॥ पवित्रताको इच्छा 
करनेवाला निच्जेन स्थानमें पू वा उत्तर सुख बेठकर गरम ओर पेन- 
. रहित ससे पूर्वोक्त तौथो के सद्दारे आचमन करे॥ ६१॥ आचसनका 
जल हृद्यतक जानेसे ब्राह्मण पवित्र होता है, कण्ठतक जानेसे चतिय, 
सखमें पह चनेसे वेश्म अर जिज्ञाओडसे साफ 'होनेपर आन पवित्र 
होता है॥ ६२॥ . यज्ञरूत़ वा बस्त्र वांधे कन्येस दाहिने पसवाडेतक 
लटकते रछूनेपर उसमेंसे दाह्िनों सजा निकालनेसे पुरुध | ,पपीती 
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० 
विनशानि यक्णौतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥ ६४॥ केग्रान्त, घोडे वध त्राह्मणस्य 
विधीयते। राजन्यवन्योर्डाविंणे वेश्यस्थ इग्रधिके तत; ॥ ६५॥ उखसन्तिका 


तु काययं स्क्रौणामाउदशेषतः। संस्कारथ' शरौरस्थ यथाकालं वधाक्रमम्‌॥ , 


६ ॥ ववाडिको विधि; स्त्ोणां संस्कारो वेरिक: रत; । पतिसेवा युरौ वासो 
रहाथों सिपरिब्किया । ६७ १ एब प्रोक्तो दिजातौनामौपनायनिको विधिः 
उतपत्तियञ्जक; पुण्यः कन्मयोग निवोधत ॥ ६८॥ उपनौव गुरु; शिष्य 
गिच्येच्डौचमादित, । आतचारममिकाश्यन्व सब्ध्योपालनसेव च ॥ ६&॥ 


ऊध्यव्यसाणख्वाचान्तो यधाश्राल्सुट्डसुख: त्र्ञाञ्जलिङतोऽध्याप्यो ` 


» A= कनराड आ “जळ 





दा क दः कः या आचा रुर "चक क्क = क ७ ति च. त्त सका. क 


काता हे । दाहिने कन्पेसे वांब कोखके नौचे उपवोत रच्दे और उखसेँसे 


बाई सुजा निकाली जावे, तो उसे प्राचोनावीतो कचते हैं. जिसके कण्ठसें 
यज्ञद्धत सालाकी भांति भलता रहता है, उसे निवोतो कचते हैं॥ ६३॥ 
मेखला, ग्टगछाला, दणड ओर कमण्डल, टूटने फटनेपर उन्ह' जलमें फंक- 


कर सन्त्र पएके अन्य मेखला आरि धारण करे ॥ ६४॥ गभसे सोंलचष _ 


चष ब्राझणका केशान्त संस्कार करना होता है। चत्रियका गर्णे 
वारये और वेश्यका 'चोबोलवे' वथ केशान्त संस्कार करे॥ ६५ ॥ 
 स्त्रियांको देइ शुद्धिके लिये डपनयनके सिवा सब संस्कारो यथालमयमें 
_ क्रमानुसार करने योग्य हैं। परन्तु अमन्वक करना उचित डै॥ ईई ॥ 
_ विवाह-संस्कार हो स्वियोंका वेदिक उपनयनसंस्कार है । इनके लिये 
स्वामौको सेवा दो गुरुकुलमें वास ओर शडकार्थ छी सन्ध्या सवेरेका 


_ होमरूपो अरिं मरिचर्या जानो॥ ६७॥ दिजातियोंकी उपनयनविधि . . 


. कहो गई, यह दिलौय जन्सको द्यक्षक ओर परस पुण्यजनक है। आब 
डपगोतका कम्मयोग सुनो ॥ ६८॥ शरिव्यका उपनयन करके प्ले 
गुण उसे आदिसे अन्ततक शोचकग्मको शिच्छा देवे; च्याचार, असि- 
 प्रिचा ओर 'सन्योधाखना भी खिखावे ॥६६॥ पएनेके लिये शिष्य 
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हाजा चितेन्द्रियः ॥ ७० | त्र झारम्भेवसाने 'च पादौ यादयो शुरो! 
उरा संहत्य इस्तावध्य यं स चि ब्रक्माज्ञज्ि स्त; ॥ ७१ ॥ ययत्यस्तपाणिना 
५ काय्यसुपलग्रह्ण॑ गरो' थेन्‌ स्व्य' व्तिशेन 

पस शं ग्रोः । सन स्प्यः सथ्यो द "च दच्तिण ॥ ७२॥ ˆ 

अध्येव्यमायन्त गुरुगित्यकालमतन्त्रित: । अधोब्व भो इति ब्रूयादिरासो: 

न चारमेत्‌ ॥ ७३ ॥ ब्राह्मण प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सब्बटा। सवत्य- 
~ ९" 4७1 परस्ताच्च विशोग्यति ॥ ७४॥ प्राककूलान्‌ पर्य्यंपासौन; पवितत- 


चव पावत;। आाणायाभैस्तरिभिः पूतस्तत च्योङ्कारमच्षेति ॥ ७५॥ अकाः 
रुचाउपकारच मकार प्रजापतिः । वेदत्रयाजिरदुद्दद्सर्भव: खरितीति च ॥ 
७६॥ त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पारं पादमडूडद्दत। तदिपित्यचोऽस्याः सावित्रा; 


शास्त्र विमित अआचमन करे इन्ब्रियसंयस करके छाथ जोंड़कर पवित्र वेशसें 

| उत्तर सुख वेठे, तब गुरु उसे अध्ययन करावे ॥ ७०॥ वेद पएनेके आरम्भ 
ओर पेषमें शिव्य प्रतिदिन गुरुके दोंनो चरण छवे और पएनेके खमय 
हाथ जोड़कर गुरुके समौपनिवास करे। पएनेके समयकी इस कताझलिको 
मझाञ्जलि कइते दै॥ ७१॥ विपरीतसुखी ( नोचे ऊपर ) रोगो छाथाँसे 
उरुका चरण छूगा योग्य है अर्थात दाहिने हायसे दाहिवा और वाये 
हाथसे युरुका वायां चरण स्पश करे ॥ ७२॥ जब शिष्य मएना आर्म 
कर, तब शुरु उसे “भो! अध्यवन करो” कके पाठ अध्ययन करावे! 
और ल स्थानमें पाठ रहा कद्धके पएना शेष करावे॥ ७३॥ वेद 
पक चारस्म और शेषमें ब्राह्मण प्रणव उच्चारण करे, पिले बिना 

` प्रण उच्चारण किये क्रससे पएना नश छो चाता ड्े और पएनेके शोषसें 
| परवका उच्चारण न करे तो सव पाठ भूल जात! है॥७४॥ . पूवस 
बिछाकर वेठे और दोनो ह्ाथोंमें पवित्र कुश लेकर पतित घो 
रह इखखर उच्चारण करनेके खसय तोन प्राणायासके सहारे शुद् 
होनेपर तब ओकार उच्चारण .करने योग्य होता है॥ ७५॥ प्रणवे 
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परमेद्टी प्रजापति, ॥ ७७॥ _ णतदच्षंस्मेतां जपन्‌ वद्याह्ृतिपूव्विकाम्‌ । 
` सन्योनैदविदिप्रो वेदपुण्येन धुज्यते ॥ ७८॥ सदसहतस्लभ्यस्थ वरेत्‌ 
त्रिके दिज,। सहतोपप्येनखो मासात्‌ त्व'चेवार्द्दिविसच्यते ॥ ७६ ॥ : 
णतवर्चा विसंयुक्तः काले च क्रिययाखया। ` त्रक्-चत्तिय-विड्योनिसेणां{ः 
याति साधुशु ॥ ८० ॥ ओह्वारपूर्लिकास्तिसो महायाहूतयोध्यया:। तिपदा 
` अव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो सुखम्‌ ॥८१॥ योध्यौते६इन्यइन्य ताँ त्रोणि 
वर्षाण्यतन्द्रित, । स ब्रह्म परमभ्येति , वायुभ्रूत, खर्गाचिमान्‌ ॥८२॥ रकाः 
चरं परं त्रझ प्राणायामाः परं तप! । सावित्यास्तु परं नास्ति मौनात्‌ सत्य 





अवधव. अकार उकार और मकार तथा भूः, सुव!, खः--इन तौनो 
'द्याक्ृतियोंको प्रजापतिने तोन देवताओंसे उच्चारण” किया है ॥ ७६॥ 
परमेडि प्रजापतिने तौन देवोंसे “तदित्यादि गायबीक भौ तोन चरण।| 
एक एक करके उद्भार किये हें ॥ ७५॥ यह प्रणव या भू्मुंवः खः इष] 
द्याह्ृतियुक्त गावबोको जो त्राह्मण दोनो सन्ध्यामें सावधान मनसे जपता 
है, उसे वदके सारे पुण्य मिलते हें. ॥७८॥ जो दिज सम्थाके शिवा 
धन्य खमयमें भो प्रतिदित प्रणव, द्याह्ृति और गायतो एक रूख बार 
जप्रता है, व सदत्‌ पापसे इस प्रकौर छूट जाता है, जेसे सांप केचुलीर 
छूटता है॥७६॥ जो एइ सावित्ोरूपो ऋक्ष्से अलग 'दोता अथवा 
 यथाखमयमें अपना अनुरानादि नहीं करता, वद्ध व्राक्षण. चत्तिय यु 
साधु-खमाजमे निन्दित होता है॥८०॥ प्रणवयुक्त छाद्यय ये तोव 
मद्दाद्याह्ृति और त्रिपदा गायत्नौको बक्षप्राप्तिका शकक उपाय जानी । 
८१॥ जो आलसरद्धित होकर तीन वषेतक्क प्रणव और व्यादति 
युक्त गायतो.जपता है, व परत्नदमको पाता,' वायुको भांति इच्छाव 
विचर सकता ओर आकाशको भांति.सवव्यापी चोके भी निर्लिप् रच | | 


'है ॥ ८२॥ एकार प्रणव हो परमत्रक्ष है, तोनो प्राणायासकछी पर्स 
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विशिष्यते ॥ ८३॥ 'क्षरन्ति सर्वा. वेदिक्यो ुद्दोति-बजतिक्रिया, । अक्षर- 
न्च'चर ज्ञेयं ब्रह्म चेव प्रजापति; ४८४ ॥ विधियज्ञाच्नपयज्ञो विशिडो 
दश्भिगुंशे;। उपांशु; स्याच्छतयुगः सहस्रो मानसः स्छतः॥८५॥ ये 
पाकयज्ञाच्वत्वारो विधियज्ञसमन्विताः। से ते जपयज्ञस्य कलां नाठे न्ति 
धोड़शौम्‌ ॥ ८६। जप्येनेव तु संसिध्येटुत्राक्ञणो नात्र खंशयः। कझुर्व्या- 
ट्न्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो त्राह्मण उच्यते | ८७॥ इन्द्रियाणां विचरतां विधयेष्व- 
पचद्दधारिय। संयमे यत्नमातिङेदेदान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ ८८॥ ण्कादणे 
न्द्रियाण्याहुर्यानि पून्य मनोधिण;। तानि सभ्यक्‌ प्रवच्यांभि यथावह्नु- 
पूण ॥ ८६॥ शोत्र' त्वक्‌ चच्षुषौ जिक्का नासिका चेव पञ्चमी। पायू- 





तपस्या हैं; गायत्रीसे वएके और मन्त्र नों है ओर मौनसे सत्य उत्तम 
है॥८३॥ वेदिक होम यज्ञ आदर सब क्रिया की खमयानुखार नड 
होती हैं, परन्तु प्रणव अचर हो अक्षर रहता है; यक्षो प्रजापति 
ब्रह्मसरूप है ॥ ८४॥ वेदविद्दित यज्ञादिकॉसे जपयज्ञ दगुण शुभप्रद 
है, जपयज्ञमें मोन जप सोग्रुणा फल देनेवाला है.; मौन ( उपांशु ) जप 
हजार गुणाशुभदायक है ॥ ८५ ॥ देव, भूत, मनुष्य, ओर पिल्,-ये जो 
चारो मचहायज्ञ हैं, इनके खाथ यदि दश पोर्गमासादि वेदविद्ित यज्ञको 
सिल्लाया जावे, ताभी इनके पुण्यफल नझयज्ञरूपी जपयज्ञके खोलच्व 
हिस्से का एक छिस्ता.भो नहों छोंता॥ ८६॥ ज्योतिडोम आदि अन्य 
वोदिक कम्मांको करे वा न करे, राण केवल जपबलसे निरसन्देद्र सिद्धि 
प्राप्त करता है, क्योंकि दयाशोल त्राह्मण हो सुछिलाभकै योग्य हैं॥८७ ॥ 
जेसे सारथौ घोडोंको अपने वशमें रखता है, पेसे चो बिद्दान्‌ पुरुष 
आकर्षण शरोल निज निज विषयोंमें दौड़नेवालो इन्द्रियोंको संयम करनेकी 
चेरा करे ॥ ८८॥ प्रष्टिलेके पख्तोंने जों एकादश इन्विय कच्ची हैं, वच्च 
सब मैं तुमसे कइता है'1८४॥ कान, त्वचा, नेत्र, जिङ्ा नासिका, 
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पस्थ' इस्तपार वाक्‌ चेव दशमी स््ृता॥ &०॥ बुद्दोत्तरियाखि पत्चपां 
ओवारीन्पनुपूर्मशः। कस्मन्त्रियाण पा पायादौनि प्रचच्चते ॥ ६१॥ 
एकादश मनो ज्ञेयं खगुशेनोभयाल्मकम्‌। यस्मिन्‌ जिते जितावेता भवतः 

पञ्चको गणौ ॥ ६२॥ इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन रोषग्डच्छत्मसंशयम्‌ । खंनियभ्य | 
तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ३॥ न जातु काम! कामानासपभोगेन 
शाम्यति। इरिषा झव्णवलेव भूय रवाभिवद्धते ॥ ८४ ॥ यञ्चैतान्‌ घाप्न॒यात्‌ 
खन्न [न्‌ यञ्चैतान्‌ केवलांस्त्यज्ञेत । प्रापणात खब्बकासाणां परित्यागो विणि- 
व्यते ॥ ६५ ॥ न तथेतानि श्यन्ते संनियन्तुससेवया । विषयेव प्रजुडानि यथा 
ञानेन गिद्यशः॥ ६६॥ वेदास्त्यागश्च यज्ञाच निवमाच तपांसि च। 








गुरा, उपस्थ, छाथ, पांव, वाकय येही दफशाइन्द्रिय र हे ॥£०॥ इनमेंसे 
आजुपूर्खिक क्रमसे कान आरि पांचों इन्द्रिवॉको ज्ञानेन्हिय और पायु 
आदि पांचोंको कम्मन्द्रिय क्ते हैं ॥«१५॥ सन ग्यारहृवाँ इन्द्रिय कई. 
गया है, वह अपने गुणसे कस्म रिय और ज्ञानेन्द्रिय टोगोका को 
आएाखरूप है। इसे जोतनैसे डौ उपरोक्त दश्ो इन्द्रियांकोको जब 
किंबा जा सकता है 1 ६९॥ इन्द्रियोंके विधयोंमें आजक्त चोंनेसे सचुव्य 
दूषित: इया करता है, इसमें कुछ सन्दे नहीं है। उन्द संयम कर 
सकनेसे हो निश्चय- सब सिड प्राप्त होती हैं ॥ ६३॥ ` काम्य विधयोंके 
उपभोगसे कासनाकौ शान्ति नहीं होतो; बल्कि जेसे तकी आहुति 
देनैसे आग और भो जल डठती है , उस हो भांति विषय उपभोगसे 
 कामनाको भौ रद्वि होती हैं ॥ ६४ ॥ जो लोग सब कामनाके विधयोंको 
_ पाष्त हुए हैं ओर जिन्होंने काम्यविषयोंको त्यागा है, इन दोगोके चीच 

त्यागो पुरुषको छो शेड कषा जाता है ।2५॥ जिस प्रकार ज्ञानके 
सहारे इन्द्रियां क्रमस शान्त छोती हैं,विषयभोगसे छड्!कर इन्द्रियॉको 
 विषयोसे नित्त करनेकी चेटा करनेसे उस प्रकार खयत नष्ठ छोतो 
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दितीयोऽध्यायः । ५ ३३ 


न विप्रदुडभावस्य खिद्चिं गच्छन्ति कच्चिचित्‌1६७॥ खुत्वा स्युछा च 
दका च सक्ता घ्रात्वा च यो नर;। न व्हृव्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो 
जितेन्द्रिय; ॥ &८॥ इन्द्रियाणान्तु सव्वषी यद्येकं चरतीन्द्रियम्‌। तेनास्य 
शिरति घज्ञा इतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥ ६६॥ वणेछथथेन्द्रियसासँ संयम्य च 
मनरतथा। सर्वान्‌ संसाधयेदर्थानच्षिखखन योगतस्तञ्ुम्‌ ॥ १००॥ पूवा 


जसन्ष्थां जपंस्तिेत्‌ खावित्रोसाकंद्शनात्‌। पश्चिमान्त समासोनः सभ्यशत्त- 


विभावनात्‌ ॥ १०१। पूं सन्यां जपं स्तिडन्नशमेनो व्यपोद्दति। पञ्चिमास्तु 
समासोनो मलं चन्ति दिवाक्ततम्‌ ॥ १०२॥ न तिङति तु य, पूव्यं नोपास्से 
यश्च पश्चिसाम्‌ । स शूद्रवदिव्काथेः सरस्सादूदिजकस्भेणः ॥ १०३॥ च्या 





है ॥ ६६ ॥ देववल, टानबल, यज्ञ, नियम तपस्या आदि चो कुछ पुण्यकाअके 


वख दवै, -ये सव दिययखोलुप पुथ्वद्धि पुरुषोंको कभी सिद्दि द्नेमें 


'समरछबडौं हें ॥&७॥. सुनना, छना, देखना, खाना, सूंघना, व्यलुकूल 


प्रतिकूल 'किखीसें भो जिसको घे विषाद नीं होता, उसे जितेन्द्रिय 
कहते हें. ॥&८॥ जेसे चमड़ेका पात्र बहुत छित्रयुक्त ग होनेपर भो 
कहो छेदके रोषसे जल पूरित होकर डूब जाता है वेसे हो इन्द्रियोंके 
बोच यदि कोई इन्द्रिय भो खवलित छोवे, तो उख एकद्दो इन्द्रियकी 


` इुर्मलताचे परम ज्ञान नड हुआ करता है ॥ ६६॥ इन्द्रियोंको: अपने वशे 


रखके मनको संयमकर उपायवलसे शरौरको- पौषित न करके साधारण 
खोग्रॉमें पुरुवार्थष् साधन करे ॥ १०० ॥ प्रात;खन्याकै समय रुख निक- 
लनेतक एक स्थानमै खड़ा रक्षके गावतो जप करे और सायंसन्याकै 


समय तारा ७४निकलनेतक च्यासनपर बठके जप करे॥ १०१॥ प्रातःकाल 


खड़ा 'दोके जप करनेसे श॒त्रिके खच्चित पाप्सझह् नड होसे हैं और 
खायंसन्थाके समय वठके जप करनेसे दिनकै किये कुर खव पाप छट 
जाते हैं ॥१०२॥ परन्तु जो पुरुष सवेरे और सस्थासमव जप सादि 
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समौपे नियतो बत्यक॑ विधिमास्थित:। सावित्रीमप्यघीयीत{गत्वारथशं 
सहितः ॥ १०३॥ देोपकरणे चेव खाध्याये चेव नत्यके। नाइुरोधौऽर/- 
नध्याये चोममन्त्रे चेव दि ॥ १०५॥ नेत्यके नास्त्यनध्यायो त्रक्षलत्र चि 
` स्तन । त्रझाहुतिङ्ुतँ पुण्यमनध्यायवघद्हातम्‌ ॥ ०६॥ यः; je 
मधोतेइव्द' विधिना नियतः 'पाचि।। तस्य नित्यं च्षरतेप्रध भयो दधि १ 
मधु ॥ १०७ ॥ व्यमोत्थने भेच्यचर्य्यामधःशय्यां गुरोितम्‌। च्या 3 
क्षर्य्यात नुतोपनवनो दिज:॥ १०८॥ आाङैपुच्च; शुख,सुञ्चानरो धारि 
शुतिः। साप: शक्तोःर्वद: साधुः खोइध्याप्या दण धग्मतः ॥ १०६ ॥ 





¬ प म क च 


नहो करता, वष्ट शूद्रक भांति सव दिज कब्सों से वाप्हिर होता है ॥९ 
वेदका बुत पाठ करनेसे असशय होनेपर यामके वार किसो | 
स्थानमें जाकर वहां जलके सभीप यत्रपूर्वक नोत्यिक स्वाध्याय पि 
अनुसार प्रणव द्याहृतिके सहित गाववी जपना ॥ १०४ ॥ . शिक्ताकल 
वेदाङ्ग निके खाध्याय ओर होममन्त्रके अध्ययतर्में अनध्याय दिनकी 
. वाधा नों हे ॥१०५॥ गित्य जनुडेय जप यज्ञाद्मिं अध्ययत 
निषेध नहीँ है; क्योंकि इसका विराम न र्‌इनेसैडो मन्वादिने इस. 
: खत कहा हें | यनध्याय रूपो यज्ञ समापक वघट्कारमें मौ वेदार्थ | 
रूपों आइति पुण्यननक ोती है ॥ १०६॥ जो पुरुष शुद्धभावसे ति 
नब्रिय होकर विधिपूबखेक एक वर्धेतक जप यज्ञ करता हे उस| . 
यज्ञदौसे उसके लिये सदा दूध, इषणो, घो और सधु. भरता है थी : 
देवता तथा पितरलोग उससे हप्त होकर उसे प्रसन्न करते हैं |! 1 
, . चवतक ब्रह्मचारी समावत्तन अधोत्‌ पिताके स्थानम न लोटे, उत द 
=» तका गुरुहुलमे रके प्रतिदिन सवेरे ओर सम्धाक्षो छोमके १ 
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क्था चट्त्रूयान्न चान्यायेन एच्छतः। जानन्नपि डि मेधावी जड़पल्लोक 
आचरत्‌ ॥ ११०॥ अधम्मंण च यः ग्राह, यच्चाधम्मण एच्छति। तयो 
स्न्यतर; प्र ति विधं वाधिगच्छति ॥ १११॥ ` धर्माथौः यत्र न स्यातां शु्यथा 
वापि तदिधा। तब विद्या न वक्त्या शुभ वौजमिवोषरे ॥ ११२॥ विद्या- 
यव सम कासं स्तेयं त्रक्षवादिना। आपकद्यपि दि घोरायां नत्वेनासिरिणे 
बपेत्‌ ॥११३॥ विद्या ब्राक्मण्रेत्याह शेवधिस्त (सि रच साम्‌। अरूय- 
काय सां मा दात्तथा स्यां वौयप्रवत्तम"॥ ११४ ॥ यमेव तु शुचिं विद्या निवतं 
त्रह्मचारिणम्‌। तरे सां ब्रूहि विप्राय निधिपाबाप्रमादिने॥ ११५॥ त्रम 








धाम्मिक, शुत्ति, आःल्मोय, पाठ ग्रहण करनेनें समर्थ, धनदाता साधु 
ओर पुत्र॒,-ये दश'धगमेसे पढ़ाये जानेके योग्यपात्र हें ॥ १०६ ॥ श्रिव्यके 
सिवाय पूछे न जानेपर वन्य किलोचे भो कुछ वात न कडे, भक्ति अददाद्‌ 
परमधम्स उल्लङ्घन करके अन्यायभावसे पूछनेपर उत्तर न देवे, मेधावी 
पुरुष रसे स्थलमें जानसुनके भी लोकसमाजमें बघिरके भांति यबड्दार 
करे ॥ ११०॥ जो पुरुष डाघम्मसे उत्तर देता है और जो सब्य. 
अधम्मसे पूछता है, प्रश्नोत्तर धम्मेझे अतिक्रम करनेवाले इन दोनोमेंसे 
रकका नाश छो जाता है ओर दूसरा खोगोंका विदेघभाजन होता है | 
१११ ॥ यथा जसै उत्तम वौजक्ो चारभूमिमें न वोना चाहिये, वैसे की 
जहां घम्भ वा धनप्राधि वा उसके जजुष्त्प सेव! उच्च व्यादि नहीं 

वहां विद्यादान न करना चाहिये॥१११५॥ जीवनउप्रायमें अद्यन्त क्र 
'डोनेपर त्रह्मपादी अध्यापक वल्कि विद्याक्े सद्धित मर जावे, तथापि 
आपात्रमें विद्यावोज न बोवे ॥ ११३॥ विद्या त्राझणके समीप आके बोलो 
कि “मैं तुन्दारौ निधि हू, स॒झे! यन्पूर्मक रक्षा करो; बहा आदि | 
दोधोंसे दूषित अपातोको सुमी न देना, ठो मैं ऋत्यन्त बलवत व रक्ष'गो! 


जिसे सर्मा पवित्र जितेलिय आर झारी जानो, बिद्याकपी निष्ि, 
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यख्वननुज्ञातमधीवानोद्वामुयात । स व्रह्मस्तं बसंयुक्तो नरक॑ प्रतिपद्यते | 
११६॥ लोकिकं वदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेव च। व्याददीत वतो ज्ञानी 
तं पूल्वमभिवादयेत्‌ ॥ ११७॥ साविहौमातसारो$पि वरं. विघ्रः सुयन्त्रितः । 
नायन्तितस्तिवेरोऽपि खर्वा जौ सव्वेविक्रयो ॥ ११८॥  शब्यासने(ध्याचरिते 
ञेयसाँ न समाविशेत । शप्यासनस्थञ्चेवेनं प्रतुत्थायासिवादेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
जङ्ग माणः हुतृक्रामन्ति यूनः स्थविर आयति। परतुपत्यानामिवादाश्यां एनस्तात्‌ 
प्रतिपद्यते ॥१२०॥ अभिवादनशौलस्य नियं उष्ठोपसेविन; । चत्वारि संप्रवडेन्त 
सायविद्या यशो वलम्‌ ॥ १२१ ॥ आअभिवादाइपरं विप्रो ज्थायांसमभिवादयन्‌। 
== ats 
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प्रतिपालक उस सावधान विप्रके हाथमें सुमी यर्घण करना ॥ ११३।११५॥ 
जो पुरुष पएने वा पढ़ानैवालेके खमोप उसकी - अनुप्ततिके विना वेदविद्या 
` प्राप्त करता है, वह वेद चुरानेके पापसे युक्त होकर नरकमें पड़ता है ॥ ११६ 
लौकिक, वेदिक और आध्यात्मिक ज्ञान जिसके समीप मिल सके,- 
सन्तु होकर पडले उसे छो प्रणाम करना योग्य है॥१९७॥ खदाचार- | 
अक्त ब्राह्मण यहि पूरा शास्त्रज्ञ न होकर केवल गायत्री मात्र जपे, तौमी. 
वष माननीय है, परन्तु तोनो वेरोंका जाननेवाला भी यदि अनाचारी, | 
निविद्यभोजी और निबिड वसतुओंके बेचनंवाला हो, तो वे माननीय | 
नों है ॥ ११८॥ विद्या और आवस्थामें बड़ लोगोंकी जो शय्या वा 
चालन हो, उसपर कदापि बेठना न चाहिये। खयं शब्यापर वेढा 
चो उख खसव विद्या वा अवस्थामें बड़े लोग आवे' तो उठके उर्न्द 


प्रयास करना योग्य है॥११४॥ अवस्थामे और विद्यामे उब्ज पुरुषों 
. ्यानेपर युवाकै म्राणऊप्रको उठनेकी चेरा करते हैं, परन्तु उठकर प्रणाम. 
. आदि करनेसे पिर ग्राग्र स्थिर होते हे ॥ १ २०॥ सर्वदा उट्टॉकी सेवा | 
ह विद्या, यश॒ और वल,--इन चारोंकी पूरी |" 


॥ काखा मने पयम” अह आपको 
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हिवौयोऽच्या्ः। . | ३७ 


असौ नामाईमरमौति ख' वाम परिकौसयेत ॥ ११९॥ नामघेयश्थं चै केचि- 
'रमिवादं न जानते। तान्‌ पाज्गौऽवमितित्रयात्‌ स्त्रियः सर्व्वास्तयेव नव ॥१९३॥ - 
भोःशब्दं कौतेबेदन्त स्वस्य नांग्गोईभिवादने । नाखाँ खरूपभावो डि भोभाव 
कषिमिः स्तः ॥१२४॥ आवुशान्‌ भव सौस्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने । 
अकारञ्चास्य नान्ोऽन्ते वाच्य! पूर्वाचरः जत; ॥६२५॥ यो न ! वेत्ताभिवादस्य' 
जिप्र:प्रद्यभिवादनस्‌ू । नाभिवाद्यः स विइषा यथा शूद्धस्तथेव खः॥ १२६॥ 
भाण कुशल एच्छत्‌ चत्रथन्दुमनामयस्‌ । वश्यं चेमं समाभ्य स्यूज- 
सारोग्यमेव च ॥ १२७॥ अवाच्यो रौचितो नागा यवीयानपि यो भवेत. 
भोभवतृपूर्मकन्लेतमसिभाषित धम्मेवित .॥ १२८॥ परपत्नी तु या स्कौ 
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प्रणाम करता हू --कपद्द कर पना नाम सुमावे॥ १२२॥ प्रणाम करने 
योग्य वद्ध बुद्धिमान पुरुष प्रणा.प्र करनेके अन न्तर कडे कि मैं वद्द बात 
कहू गा। स्त्रियां भो इस हो भाँति प्रणास .करें॥ १२३ ॥ प्रणाम करनेके 
खसय अपना नास कइकै सो १ए*द बवचक्ष[३. करे; क्योंकि जेसे नास 
ख्बोधनादिका वोधक है, ऋषियोंने भो शा म्दको भी वेसा हो कदा 
है॥ १२४॥ प्रणाम करनेपर अह [क आँद्चंझान चो, रेखा कच्के नाझप्णको 
अआशोमाद' करना छोता है और उसके नांसके शेषमें जो खरवर्ण .रहे 
अथवा उसके ग्भावमें डबके ठोक पूलके खरवश को सत उच्चारण करना 
होता है॥१२५॥ जो जाण आशौलाद ६ “ना शीं जानता, विदान्‌ 
पुरुष उसे णाम न करे; उसे अूद्र समान का ने॥१२६॥ परच्यर भेंट 
छोगेपर प्रणामके अनन्तरु छोटे: घा समान अवशछ एवाखे' क्षणका कुल, 
क्षत्रियका सङ्गल, वेश्यका चेम और अनेक । आरोग्यताका समाचार 
पूगा होता है॥१२७॥ यज्ञादिमें रीच्ित पुरुष यदि अवस्थामें 


छोटा हो, तोभी घम्मेज्ञ पु रुध उल ससव उखक्ष नाम लेकर न पुकारे 





श्ट . ' मदुसंहिता। 


स्यादसखन्धा च योनितः। तां त्रूयाद्गवतोत्येवं सुभगे भगिनोति थ्व ॥ १२६.॥ 
मातुलांच पिलयांच खशुराबत्रिनो गुरून्‌ । असावचमिति ब्रूयात्‌ प्रत्य" 
त्थाय यबौयसः॥ १३०॥ साढम्वसा मातुलानी *घस,रथ णिब्वसा। 


' सन्पूज्धा युरुपन्नौबत्‌ समास्तां शुरुभाग्यया | १३१॥ आतुर्मा्योपसं्ाह्म 


सवर्खाद्न्धद्दन्यणि। विप्रोष्य तूपसंग्राह्मा ातिसस्वन्वियोषितः ॥ १३२॥ 


` 'पितुभेशिन्यां मातुश्च ज्यायस्थाद्च खखस्चेपि। साढवदूटत्तिमातिङेन्माता 


तास्यो गरीयसी ॥ १३३॥ दशाब्दास्य' पौरख पञ्चाव्दास्झं कालाग्टतास्‌ । 
वाव्दपूवे' ओत्तियाणां खल्येनापि खयोनिय ॥ १३३॥ ब्राह्मण दणशवधेन्ु 
शतव्ेन्तु भरूसिपम्‌। पितापुत्रौ विजानीयादुन्नाह्मणस्तु तयोः णिता ॥ १३५॥ 
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वा जिन स्तियोंके साध किसी प्रकारका शोणितसम्बन्ध नषछीं है, उन्ह 


“सवात” “सुभगे' अथवा “भगिनि” कक एकारना योग्य है॥१२४॥ 


मामा, पिता, सञ्चर, पुरोहित '्यथव अन्य कोई युरुछन यदि अवस्थामें 





छोटे भो हों, तोभी उनके व्यानेपर उठके कडे कि में “अमुक” हूं ॥१३० 
सौल, मांगी, खूण आर सास, इन्ह' माता और गुरुषलीकी भांति 
चरण छुकै प्रणाम करे; थे माता घा गुरुपत्नौके तुल्य दैं॥१३१॥ खवा, 
व्यवस्शामें वड़ो भौजाईको चरण छके प्रतिदिन प्रणाम करे ओर 


विदेशसे आनेपर, माता, खाल आदिका चरण छूना होता इ॥१९२॥ ` 


फूपौ, मोखो और अपनी चेबी वच्चिनको मातातुख्य माने; परन्तु: माता 
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' इनसे अड है॥ १३२॥ एक गांववासो खोगोंके वीच एख वेस कसती | 
अवस्थावालोंमें छोटे वड के माग्यका तारतम्य नहीं है। नाचने गाने | 
, वालोनें, पांच और ओतिय नाझणोसें तीन षर्धेतक इतर विशेष नहीं ' | 
. हे) परन्तु शोणितसमन्यीय पुरुषोंके बोच बछुत कम उमरसें:भो सम्सा- 
` नका इतरविपवोध छुआ करता हे ॥ ३४॥ ब्राक्षण यदि दस वधेका डो. जु 
दौर चिम सौ वर्भेका घो, जौभी दोगोओे बीच माविका पिता: | 
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दितीयीऽध्वायः ३७. 


बित्त वन्युघेयः कम्म विद्या भवति पञ्चमौ। णवानि सान्यस्थानानि 
० गरोयो यदुयदुत्तरम्‌ ॥ १३६॥ पद्मानां तिघ व्ण भूयांसि गुणवन्ति च। 
यव स्युः सोऽत्र सानाहे; जूज्ोएपि दशमी गत; ॥ १३७॥ चक्रिणो दशमोरूस्य 
रोशिणो भारिणः स्त्रिया! । स्तातकल्य च रःजञंच पन्था देयो वरस्य च॥ 
१३८॥ तेषान्तु खमवताना मान्यो खातकपार्थिवो। राजज्ञातकबोञ्चेव 
जातको नुपमागभाक्‌ ॥ १३६.॥ उप्रनीव तु य! शिष्य वेदमध्याप्रयेद्दिज! 
| अकल्य सरइस्यष्व तमाच्य' प्रचक्षते ॥ १४०॥ रुकडेणन्त वेदस्य घदा- 





ङ्गान्यप वा पुनः। योऽध्यापयति दत्तर्थ॑स॒पाध्यायः स उच्यते ॥ १४१॥ 


ssn का काल मतकर डर 


पुत्रको भाँति यवहार जानो। यर्थात्‌ ब्राह्मण त्रिके समीप पिताको 
भांति साना जायगा॥ १३५॥ खजातोय लोगोंके बोच घन, सम्वन्ध, 
सवस्या, शास्त्रविद्धित कम ओर विद्या, ये पांचो हो खस्मागके कारण हैं। 
इनमेंसे पष्ठखेसे दूखरे आहि अधिक मान्यके योग्य हैं। जेसे घनोसे 
सुखन्धीय जन अधिक मानगोष है इत्यादि ॥ १३६॥ उक्त पाचों गुणोंसे 
जिनमें अधिक गुण हैं, वे ब्राह्मण आदि तोनो वणो मे अधिक माननीय 

हैं। और नमे पषेका शून भी ब्राह्षणादिकोंका माननौव छै ॥ १३७॥ 

` पद्चियाञक्त रथ आदिपर च छुए वहुत बूफ़े, आतुर, वोभा ऐोनावाले 
स्त्रियां, गुरुण्द्दसे लौटे कुण ब्राह्मण, राजा और विवाछके निमित्त 

*. जानेवाले, इन लोगोंको जानेके लिये आहेसे रस्ता छोड़के छट जावे॥. 
` १३८॥ ये सब कोई यहि ण्कत्तित दों, तो इनमेंसे खातक ब्राह्मण और 
राजा अधिक मानगोय.चैं। राजा और स्लातक ज्रादाणके कीच स्तावक 
त्राणं हो त्ाघिक साननौय है॥१३४६॥ जो आझण उपनयन देकर 
शिव्यको यज्ञविद्या तथा उपत्रियरक्षे सचित वेदणाख पएाता है 

, ,उथे आचा कइते हैं॥१४०॥ जो लोग जोविकाके लिये वेदका 

._ण्क याग रक जठ. अता मदर ले धसे \ े१7०डम्ः।8 ाध्छर्? वकते ३०११३१ ॥ 












8० £ बलुस चिता ।, 
` निषेकादीनि कम्माणि यः करोति यथाविधि। सम्भावयति न स 
तिरो गुडरुच्यते ॥ १४२॥ अग्याधेयं पाकयञ्ञानसिछोमादिकान्‌ 'सखान्‌। 
चः करोति टतो यस्य ख तत्यक्ष्शिहोचते ॥ १४३॥ य च्यारणात्यक 
` त्रज्णा अदणावुभौ । स साता स पिता ज्ञेवस्तं न दद्देगत कदाचन ॥ ९४४ 
उपाध्यायान्‌ दशाचाथ आचार्ययाणां शत पिता । ससन्तु पितुन्माता गौर 
वेणातिरिच्यते ॥ १४५॥ उत्मादकब्रक्मदाबरोगेरौयान त्रक्मदः पिता।' त्रच 
जन्म हि विप्रस्य परेत्य चेष च शाश्वतम्‌ ॥ १४६॥ कामन्साता पिता चे 
यइत्मादयतो मिथः। सम्भूतिं तस्थ तां विद्यादूबद्योनावभिज्ायते ॥ १४५। 
आवार्थस्तख यां जातिं विधिवदेदपारगः। उत्पादयति सावित्रा खा सबा 





जो लोग विधिपूर्वक गर्भाधानादि संस्कारोंकों करते तथा आन्नसे हि 
पालन करते हैं, उस विप्रको गुरू कद्दा जाता है॥१३२॥ चो बो | 
ससि स्थापन काथ, पाकयज्ञ तथा अखिणोमादि यज्ञ कराते ८ "हू 
ऋत्विक काते हैं ॥ १४३॥ जो लोग संत्यरूपो वेदमत्लोंसे दोनो १) | 
परिपूर्ण करके कृतार्थ करते हैं, वे माता और घषर पिता दै; 
'कभी द्रो न करवा 'चादिये ॥ १४४ ॥ दश उपाध्याय से एक च्या 
“गौरव अधिक है, एक चौ च्याचार्थ्यो'से सस्कारादि करेनेवाले 
गोरव ज्यादा है। और जन्मदाता सदस पिताओंसे भो साताका पय 
गौरव है ॥१४५॥ जो लोग संस्कारादि महो कराते, केवल चन्मदातादो. 
- और जो लोग अ'गोंके खद्धित वेद एते हैं,-ये दोगोकी पिता के ] 
हैं; परन्तु डनमें वेददाता पिताडौ खेड है। क्योंकि दिजोंके 
दितौब वा ब्रह्मचण हो इसकाल तथा परकाणमें सब ठोर शाश्वत है Ix 
पिता माता कास-पेरित दोके वाखकळा जन्य देत हैं; माताको ३ 
॥ 12 जो जन्म होता है, उसे प्रादि साधारण जन्म कहा जाता है ॥ १४ 
SR बेह त्रातळेवाहया गाजा बो सतक ता एए (विधि, फू्लक०८्जन्स देता 


५. Ay” ८७9 १७०९ ऊं 





















देतीयोःध्याव: । ० ४९ 


| | चाजरासरा ॥ १४८॥ अज्प पा बहु था. चस्य श्रुत्योपकरीति य)। 
| तमपोष गुरु पिदयाच्छ,,तोपक्रियया तथा ॥ १४&॥ त्राद्चस्य जन्मनः 
{क्रा खधक्मस्य च शाखिता। बालोऽपि विपो हडस्य पिता भवति 
घन्मेतः॥ १५० ॥ अध्यापयामाख पितुन्‌ शिशुराङ्गिख; कवि; । पुत्रा इति 
| छोवाच ज्ञानेन परि्ह्य तान्‌॥१५१॥ ते तमर्थसष्टच्छन्त देवानागत- 
| सन्ववः। ेवाञ्चेतान्‌ समेत्योचुर्ग्याय्य च शिशुरुक्तवान्‌ ॥ १५२॥ अज्ञो 
भवति वे वालः पिता भवति सन्त्रट्‌; । “अज्ञं दि बालसित्याक्ु; पितेत्येव तु 
मन्त्रम्‌ ॥ १५३॥ न हायनेन पलितेन वित्तेन न वन्धुमिः। ऋषवच्चक्िरे 


| घस्मे' योऽनूचानः स नो मद्दान्‌ ॥ १५४॥ विप्राणां ज्ञानतो - व्देष क्षत्रिया- 
sonnel को लक 2287 चीर 
| पद जन्मही सत्य है; उस जन्म के अनन्तर फिर जरा मरण नहीं हैं॥ 


| १४८॥ थोड़ा हो, चाहे ज्यादा छो, जों लोग वेद दानसे उपकार करते 
हैं, उस उपकारको देतु शास्त्र सतसे उन्हे" भी शुरू जाने ॥ १४६॥ जो 
बेदाध्याबनादिसे त्रा जन्लका कारण दोते हैं, जो वेदादि वाख्यानसे 
| निष घब्मोपदेश करता है, बक्षी जाझ है। वद्ध ब्राह्मण वालक 
| छोनेपर भी घम्मेपूर्मक बू ोंके लिये भो पिताक तुला माननीय है ॥ १५० ॥ 
अंगिराके पुत्र वालक छोके भो यब्यन्य विद [न्‌ थे, इसौसे पिता तथ्य 
अवस्थासे वड़े लोगोंको प्राते थे; उन्होंने उन्‍हें शिष्य करके “पुत्र” 
शब्दसे पुकारा था। पुत्र कडनेसे उनलोगोंने कुड 'होके देवलाचओंसे 
उसका अर्थ पूछा। “तब छैवताच्योंने स्मत छोके कहा था, कि बालकने 
जो कषा है, वष्ट अन्याय नहीं हैं। क्योंकि खञ्च लोंग बूए होनेपर भी | 
बालक व्यौर ज्ञानोपदेशक वालक छोनेपर भी पिताक समान पूजगौय डे । 
अज्ञ पुरुषको बालक च्योर वेद्दाताको चो पिता कहते हैं, यह बहुत 
पदणेसे्दी प्रसिद्द हे”॥ १५१--१५३॥ सफ़ेद केश, धन, सम्वन्ध डाघवा 
इन खबकके एकतित रद्धनेपर. भो कोई वडा नष 'छो खकता। क्रषियोनि ' 
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३२ | मनुसंडिता । 
जान्नु वीर्थत; । वेश्यानां धान्यधनतः मूद्राणासेव जन्मत:॥ १५५॥ न 
तन घडी भर्वात थेवास्थ पलितं शिर;।: थो व धुवाप्यधौयानस्त देवा; 
स्थविर विटु: ॥ १५६॥ वथा काडनयो इखौ यथा 'स्मेमयो न्टग१। यञ्च 


विप्रोऽधीयानस्तयस्ते गास विति ॥ १५७॥ यथा भग एप; स्तो „ 


यचा गौरगवि चाफला। यथा 'चाओेऽफलं रावे तथा विष्रोऽश्चोऽफल) ॥ १४८॥ 
अखिलयेव सूतानां काव्यं अयोऽवुश्ासनम्‌। वाक्‌ चव सघुरा अच्छा 
प्रवोज्या ध्ममिऋताः ॥ १६६ ॥ यस्य वाङ्कबली शुद्दे सभ्यम्‌ गुप्त व सूत्वा । 
ल वे सरवभवाप्नोति वेदात्तोपगलं फलम्‌ ॥ १६० ॥ बारुचुद; स्यादाशोंऽणि न 
परत्रोइवमधी,। ययास्योदिजते वाचा नालोक्यां तासदोरवेत्‌ ॥ १६१ ॥ 











नर 


यच्च धर्म-निवस स्थापित किया है, कि जो लोग खाङ्ग वेद जानते चैं 





'इसलोगोंके बीच वेरी अदतपदसे प्रकारे जाने योग्य हैं ॥ १५४॥ ज्ञानवान्‌ 


होनेसे ब्राह्मण, आधिक वसवान छोगेसे चत्रिय, घन धान्वयुत्त डोकैसे वश्य 


और अघस्थामे ज्ये होनेसे शूद्र वड़ा समस्या जाता है ॥ १५४॥ सिढके 
केश पकना बूए़ा चोनेका प्रमाण नहीं हे। परन्तु जो लोग युवा दोषी 
सौ विदान होते हैं, देवता लोंग उन्ह छी हद्द कते हैं॥ १५६॥ जसे 


काठके वने दाथौ और 'चमडेके नकली छरिंग 'होते हैं, वेष्टन 
त्राक्ण भो वेसाडी है। ये तोव केवल नाम मातकेदो हैं॥१४७॥ |. 
जसे हिजड़का ख्वात, गायसे गायका सङ्गम ओर उन्भारका दाव 
निष्फल है, वसेद्टी वेदाध्ययन रहित ब्राह्मण भौ किलो कम्भेका नहों है॥ | 
. १५८॥ बहुत ताड़नाके सद्दित शिव्योंको शिक्षा न देवे, घम्मकासनांरे | 
जो लोग शिचा देते दैव शिव्योके विभयमें मधुर तथा कोमल वचन प्रयोग |. 
` किया करते हैं ॥ १५६॥ जो लोग कठोर वा मिथ्या वचग नहीं कते, | 
राग इवादिसे सर्मटा यूरो तरद जिनका चित्त शुक्त. हुआ है, 
` चच नेानामें कडे इए फल माते हैं ॥ १६०॥ अत्यन्त पौड़ित 'डोनेपर भो | 
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00 
चस्मायादुन्ाझणो निद्यसुबिजेत विधादिव। अन्डतस्थेव चाकाङ ट्वमानस्य 

| | सन्वदा॥१६२॥ सुखं द्यवमत; शेते सखस प्रतिवध्यते। सुखं चरति 
॥ ०0 जोक स्ित्रवमन्ता विनश्यति ॥ १६३ ॥ अनेन क्रमयोगेण संस्कृतात्मा दिजः 
शन: युरो वसन्‌ सचिनुयाइबझाधिगमिक तप, ॥ १६४ ॥ : तपोविशेष- 
विविधेन तेख विधिचोड्तिः। वेदः छतृजञो६धिगन्तय; श्वरछस्थो दिजन्सना | 

` १६५॥ वेदमेव खदास्यस्येत्‌ तपसत सान दिजोत्तमः । वेदाभ्यासो (ह विप्रस्य 
वप; परमिद्धोच्यते ॥ १६६॥ ययश स नखायभ्यः मरमं तप्यते तम: । 


ठूसरोंकी सम्मेपोड़ित करवा उचित नह हैं; जिससे किसोको बुराई ` 
छो, णखा कोई कार्य वा चिन्त! न करना चाहिये आर जिस | वातकै 
कइनेसे ज्ोगोंको घबराट उत्पन्न 'धोदे, परलोकविरोधो शेख! वचन 
उच्चारण करना न 'वाह्यि॥ १६१॥ ब्राह्मण शेहिक सम्मानको 
जोवन पर्यन्त विषवत जाने और ॥ सदा च्यन्डत खमान 
माने ॥ १६२॥ क्योंकि आअवसानना खशनेका अभ्यास होनेपर क्त्तिमें 
अवसानःजनित विकार बह्दों होता; इख लिये वद्ध सुखसे सोता, 
जागता ओर संसारके कत्तेथ कार्योको करता कै; परशु अपमान ` 
करनेवालेके सनमें स्वानि छुआ करती है और उस मापसे उसके 
' लोक-परलोक दोनोछी नड होजाते हें ॥ १६३॥ इस ऊपर कही क्तु | 
रोतिसे संस्कारयुत्त पुरुष गुरुकुलमे निवास करते 'छुण ऋमसे वेर्‌ पाम्रिकै 
. योग्य तपस्या करे॥ १६४॥ यनेक प्रकारके तपोविशेष और बिधिपूकक्न 
सावित्रो आरि त्रतःइटान करके उपनिषदोंके खित ह्विलातियोंको सन 
वेद पएना योग्य छै॥ १६५॥ जो दिज तपस्या करनेको इच्छा करता झे, | 
वद्ध खदा वैदभ्यास करे; ऋषियोंने कडा, कि इस लोकले. वेटाभ्यासङो 
नाणक परम तप्रत्या है॥१६६॥ त्रक्षच्थके विरोधी माला आदिक . 
धारण करनेपर भौ जो लोग यथाग्रॉकति वेद पाठ करते छ, उनको 
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यः > दिजोइधीते खाध्यायं शत्तित1एन्चहम्‌ ॥ १६७ ॥ योऽनधीत्य दिजो | 
वेदमन्यत् कुरुते अमम्‌ । ख जोवन्ेव स.्रवमरशु गच्छति सान्वयः ॥ १६८॥ 
म्रतुरयेऽघिञ्ननं दिलौयं मौिवन्वने। ढतौयं बज्ञरीच्षात्रा दिजस्य 
श्रुतिचोदनात्‌ ॥ १६६ ॥ तब बदुन्नह्म अन्मास्य मोझौवन्ननचिहज्षितस्‌ । तब्राख 
साता सावित्री पिता बाचाम उचते॥१७०॥ वैदप्षदानादा'चाथ्य त 
पितर परिचच्षंते। न ह्यस्मिन्‌ युन्यते कम्मे किविदा मौशिबन्यनात्‌ ॥ १७१॥ | 
नामियादारवेदःव्रक्ध खघानिनयनाइते। शूद्रेण वि ससस्तावट्यावदेदै न 
ज़ायते ॥ ९७२ ॥ छतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनसिष्यते। ब्रह्मणो यणक्चेव 
क्रमेण विशिपूर्वे'कम्‌ ॥ १७३॥ यद्यस्य विषितं चम्मे यत्‌ खुल्ने या च 
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तपस्या नखशिख प्रथन्त व्याप्त हत्या करती है॥१६७॥ जो ब्राह्मण 
वेदपाठ न करके अन्यत्र परिस करता है, वह जोवित व्यवस्थायें शे 
शूको प्राप्त दोता डै॥ १६८॥ वेदोंमें कहा है, दजलोग पदर 
मावा जन्मते हैं, पिर उपनयन छोनेपर उनका दूसरा जन्म होता है | 
उसके अनन्तर थाज्ञ-दौचा पानेसे उनका तोसरा जन्म होता है ॥ १६४ 
इन तोनों जन्मों वोच जो मेखलाधन्धनश्चक्त उपनयन खंस्कारख्यों 
डियोंका ब्रच्चजन्स चोतो हे; उसमें गाघतो माता और आचाम एय 
. कहाता है ॥ १७० ॥ उपगयनके पहले ्ौत-स्मासै कोई कम्मे. करनेवा 
अधिकार नँ रइस; इसङी लिये उपनयन तथा वेदविद्या दान करते 
 अआप्वाखकों ऋषियोंने पिता कच्चा है॥१७१॥ वउपनयनके पै , 
आद्वौय मन्त्रके सिवा कोई वेद न पएना चाहिये। जितने दिनतक है 
जन्म न छोय, तबतक दिजलोग शूद्धके खसान रहते हें ॥ १७२॥ छपत. 
व्होनेपर वेद विद्या बा सघुसाँख त्यागादिको आज्ञा है और विधिपूर्त। 
` वृह ग्रहण क्ररनेका आर अर्पित होता है ॥ १७३॥ उपनयनक्रै सस. 
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भेखला। यो दण्डो यच्च वसनं ततृ तदस्य ब्रतेम्वपि ॥ १७४ ॥ सेतैतेम। स्तु 
नियमान्‌ त्रक्षचारी गुरौ तसन्‌ । संनियस्येन्द्रिययामं तपोरड7थेसात्मन' ॥ 
१७५॥ नित्यः खात्वा शतिः कुर्याद वधिपितपंशम्‌। देवताभ्यचेनचेव 
समिदाधानमेव च ॥ १७६ ॥ वञ्जयेन्मधुन्मांसच्च गन्धं माल्यं रसान्‌ स्त्रियः 

व्गक्तानि यानि सर्व्वाणि प्राणिनाच्वी व छिँसमम्‌ ॥१७७॥ अभ्यक्षमझगचाक्ष्णो 
रुपानच्छत्तधारणम्‌ । कामं क्रोध खोभख्च नत्तेगं गीतवादनम्‌ ॥ १७८॥ 


द्यूतष्व. जगवादव्व परीवादं तथाइतम्‌। खौणाञ्च पेक्चणालस्मसुपघातं 


परस्य च॥ १७४॥ सरकः शयोत सवेत्र न रेत! स्कन्दयेत्‌ क्रचित्‌ । कामाह्ठि 





जिस त्रझचारीकषे लिये बो चम्म, मेखला, दरू च्यौर वस्न विद्चित छुर हैं; 


चान्द्रायण आदि ब्रतके सभ्य भो उनके लिये उन्हौका विधान है ॥ १७४ ॥ 


गुरुकुलमें निवोसके समय बत्रह्मचारों इन्द्रिय संयम करके निच भाग्यकी 
डृद्टिकि लिये निम्नलिखित नियमोंको प्रतिपालन करे॥ १७५॥ प्रतिदिन . 
स्नान करके पवित्र भावसे दैव तया पितरोंका तपण, देवताओंकी पूजा 
2) चौर सम्य[-सबरे आग जलाकर 'होम करे॥ १७६॥ ब्रह्मचारी 


`. मधु-माँस भोजन, स॒गन्धि वस्तु सेवन, माला आदि घारण, गुड आदि रस 


ग्रहण ओर सको सम्भोग न करे। जो चौजें खाभाविक मधुर हैं परन्तु 
किखी कारणसे खडो 'दोणातो ई,- उन्द त्याग देवे-आर प्राण्योंको 
हिंखा न करे॥ १७७॥ सिर तथा सारे शरोरमें तेल सलना, नेत्रॉने 
काजल आदि लंगाना, पाइका वा छत्र धारण करना, काम, क्रोध, लोभ 
ओर ऱत्य-गौत, बाजा, पाख आदिं खेलना लोगोंके साथ दथा कलह, 
देणवाक्षा आदिकौ खोज, मिथ्या बोलगा, बुरे अभिषायसे स्तियोंकों 
ओर देखना वा उन्हे च्यालिकृून करगा और दूसरोंको वराई करना; 

इन सव कार्य्यो'से त्र्चारो गिडत्त रह्दे १७८॥ १७६॥ सव ठौर 


| अकेला सोवे और इस्त॒क्रिया आदिसै कदापि वौग्च न शिरावे, कामसे 


[ 
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४६ ' ग; मनुसह्िता । | | 
स्ळन्द्यन्‌ रेतो छिनस्ति व्रतसाक्षग, ॥ १८० ॥ खप्न सिक्ता त्रक्षचारी दिन, | 
पात्रमकासत,। स्वात्वावोसचेयित्वा, त्रि, पुनत्मासित्युच्॑ जपेत 1१८१॥ | 
उदक्॒भ' सुसबमो गोशहग्सत्तिकाकृणशान्‌ । याइरेट्यावद्धानि भेच्यञ्चाः | 
रच खरेत | १८२॥ वेंदवज्ञंरक्षीनानां प्रशस्ताना सुकम्मेसु। ब्रह्मचा- 5 
व्या हरे च्छं गृहस्थ, प्रयतोऽन्व दम्‌ ॥ १८३ । गुरोः कुले न सिच्चेत न ज्ञाति- | 
कुलबन्धुषु। अलाभे त्वन्यगेद्वानां पूयः पूर्व विवच्ज येत्‌ ॥ १८४ ॥ स्वे वापि]. 
नरेट्यामं पूर्व्वोक्तागामसम्भवे । नियण्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वच्ञेयेत्‌॥| 
१८्५॥ दूरादाहृत्य समिधः संनिदध्यादि्ठायसि। सायं घातश्च जुज्ञयात्‌ 
ताभिरगिसतन्ब्रितः ॥ १८६॥ चअछत्वा मैचचरणससिध्य 'च पावकस्‌। 






















वीय गिरानेवालेका व्रत एकबारही नड होजाता है॥ १८०॥ यदि खप्न: 
दोघसे त्रक्मचारौका वोग्यर्वखित हो, तो वद जान करके रूस्येद्ेवको 
पूजा करे ओर मेरा वौय्य फिर लोड आवे, इत्यादि वेदमन्तोंका बारखार 
जप करे॥ १८१॥ 'च्याचारथके प्रयोजन च्यनुखार जके घड़े, फल | 
मो ओर कुश लावे तथा प्रतिदिन सित्तान्न खंर करे ॥ १८२॥ वेदां] 
छान युक्त जो रस्य सन्तुष्ट चित्तसे निज निज टत्तिमें समय विताते हैं! 
व्रृक्मचारों पवित्र होकर प्रतिदिन उनके एद्धसे भिचा संग्र करे॥ १८१२ 
गुरुकुल. निखबश तथा सामा आरि वान्धवोसे त्रझचारीको भीख साँगा 
उचित नहीं है। योग्य एस्यथ न मि , तो पूर्मझलको छोर 
यन्तके ऋससे अर्थात मातुल आदि कुले भिका मांगना रग 
करे ॥१७४॥ पुन; `पूर््बोक्ता ससोप समिक्षा पलिकी असम्भव 
छोनेपर संयतेन्द्रिय ओर .सिक्षावाश्य वच्यगमे मौनी होकर आरी 
सिचा करे; परन्तु अभिशामयक्त. महापातकादि युक्त रक्वस्थोंको बाग 
करे॥१८५॥ त्रझचारो दूरसे समिध काठ लाके खले स्थानमें रकल मर, 
निराखखौ होके खन्था-सवेरे उख समिघ-काङसे असिमें छोस करे॥ १८६४. 
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नातुरः सप्त रात्रवकीर्शिब्रतं चरेत्‌ ॥ १८७॥ सेंचषेण वत्तेयेन्नि्यं नकाचादो . 
मवेट्वती। सेचेग ्रतिगो टशिरुपरामसमा स्टता ॥१८८॥ वतवद्देव- 
दिव्ये पतने कग्सएययर्यिवत । ˆ काममभ्यर्थितोएत्रीयाट्वतमस्य न सुप्यते ॥ 
१८६। !त्रासणलत्येत्र कम्सेतद्पदिटी मगीर्षिभ,।  राजन्यवेश्ययोख्यवं 
“तल क्म विधीयते ॥ १६० ॥ चोदितो गुरुणां नित्यसप्र्चोदित झव वा। 
| कुर्या दध्यवने यन्नमचाश्नास्य दवितेषु च ॥१६१॥ शरो रञ्ञेव वाचश्च बुड्डी- 
र्ब्रियमर्नालि च। नियमन प्राक्जिस्तिडदोचमाणो युहोरमुखम्‌ ॥१६२॥ 
| निद्यसुद्द वपाणि, स्वात्‌ नाध्वाचारः छसयतः। च्यरास्थतामिति चे क्ताः 











ज्रह्मचारो यदि च्यगतुर अवय्यासै सात रात्रितक भिक्छाचरण तथा रून्च्या- 
सवेरे समिघकाडमें झोम न क्रे, तो उसे झवकसि प्रावखिष्त करना होता 
| है॥ १८७॥ ब्रह्मघातोज्ञों प्रतिदिन भिञ्षाटन करना योग्य है, एक 
। शहस्थके निकटसेडो भिक्षा संग्रह ग करना चाहिये; भिचान्नक्रे सहारे 
| ब्रक्तचारीकी जोविक्ञाको कमियोंने उपवास-खटण-पुगयचनक का है॥ 
१८८॥ ब्रह्मचारी लोग देव कम्सेमें निसन्छित छोनैपर मधुर्मांसादि रदित 
| त्रह्मचारीको भांति और पितर कम्भेमें नीवारादि ऋधियोंकी भांति अन्न 
| ग्रद्वण कर सकते हैं। इससे उन्द' सकान्न सेवनका दोघ नौं होता है 
| तथा शिक्षा त्रतकी हानि मौ नहीं होतो ॥ १८६॥ मन्वादि ऋषियोंने 
| थ्राहाण ब्रह्मचारीके विषयमे इसकी भांति आद्यादिके समय एकान्न भोज: 
| नको विधि दौ है। चत्तिय ओर वेश्य ब्रह्मचारियोंके विधयमें मिक्षाटन 
| विद्वितःहै, परन्तु एकान्न सेवनको विधि वषो है ॥ १६०॥ गुरुको आज्ञा 
| छा वा न छोवे, ब्रह्मचारों प्रतिदिन वेद पएने ओर गुरुके दितकार्थ्यो में 
खदा वत्नवान रहे ॥ १६१॥ प्रतिदिन शरीर, वाकय, वुद्ध और सन संयम 
करके छाथ जोड़के गुरुके सुखको ओर डि करके खड़ा होवे ॥ १६२॥ 
` इुपडेसे दादिमा हाथ उठाकर प्रतिदिन उत्तम रौतिसे बस पहनकर 


- ३ “© 
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सन्नासौताभिसख गुरो; ॥ १६३ ॥ _ 'ौवान्नवस्त्वेशः स्थातं सदा गुरु- 
_सञ्चिधौ। उत्तिडेत प्रथमञ्चास्य चरमष्येव संविशेत्‌ ॥ १६४॥ प्रतिश्चवण- 
सम्भाषे शयानो न समाचरेत्‌ । नासौनो न च सुञ्जानो न तिछन्‌ न पराड-, ८; 
स॒खः॥ १६५॥ व्यासौनस्य खत; कुय्यादमिगच्छ स्तु तिडतः। प्रत्युहम्य 

त्वत्रजत; पच्चाड्ञावँसु घावतः॥ १६६॥ पराम खस्याभिस्तखो दूरस्थस्य 

चान्तिकम्‌ । प्रणम्य तु झयानस्थ निदेशे सेव तितः ॥ १६७॥ नौ एय्या- | 
सनञ्चास्थ सनदा गुरुसन्निधौ । गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यधेटासनो भवेत्‌॥ | 
१४८॥ नोदाइरेश्य नाम परो चमपि केलम्‌ । - न चेवास्याबुकु्वँत गति- ` 


अक. “ळा की... 


| 








युष्को आज्ञा पानेसे उनके खामने वेठे॥ १६३॥ सर्दा गुरुके समीप | 
गुरुसे चटके अन्न योर वस्वघारी होना उचित है। जब गुरू उठे, तो उलवे 
पहले, उठना ओर जव गुरु खोवे तो उसके पोळे शिष्यको सोना 'चाद्धिये॥ | 
१६४॥ सोते, वैठे भोजन करठे इर, टूर खड़ी रके, और दूसरेकौ जोर 
सुद करके गुरुकौ आज्ञा स्हयण,वां उनसे वाचोलप न करना चाहिये ॥१६५॥ 
यदि गुरु च्याखमपर वेठके आज्ञा करे, तो शिष्य उठके उखकौ आज्ञा ' 
वा ड सङ्ग वात करे। दखकी भांति गुरुके उठकर आज्ञा | 
करनेपर शिष्य उनको ओर कई एक पद जाके, आगमनकौ आज्ञा 
देनेपर प्रद्युहमन करके और चल्दौ 'चलनेकी आज्ञा करनेपर शिष्य गुरुके | 
पौछे पोळे दोडते हृए.उखकौ आज्ञा माने वा उससे वाश्लाय - करे ॥ 
_ १८६॥ गुरुके आनन्यसखों रःहभेपर खामने होकर। दूर रुहनेपर समीप ` 
जाके ओर सोये तथा समीप रहनेपर सिर भुकाके उनको आज्ञा मनि 
| ओर उनसे वात्तालाप करे॥ १४७॥ गुरुके समीप शिव्यके आसन चौर | 
शय्या सदा गुरसे नोचे होना योग्य हैं; चद्दां गुरु देखता चो उस स्थानमै . 
. शिव्यकों हाथ पांव फैलाकर न बेठना चाहिये ॥ १४८॥ गुरुके न रक्षनेपर | 
मर, भो ऽपाध्थाय आचाण आदि मदसे रहित केवल दानमात न लेगा . 
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भाषित चेडितम्‌ ॥ १६६॥ गुंरोयत्र परोवादौ निन्दा वाभि प्रवत्तेते। काणो तत्त - 
पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यत!॥ १००० परीवादात्‌ खरो भर्वात श्वा व . 
» ८ मवतिईनिन्ड्क, । परिभोत्ता छमिभवति कीटो भवति सल्मरौ ॥२०१॥ दूरस्थो 
नाजेयेदेन न क्रु्डो नान्तिके स्त्रिया; । यानासनस्थस्वेवनसवरुबह्माभिवाद्येत्‌ ॥ 
_ १०२ ॥ प्रविवातेऽचुवाते च नासौत गुरुणा!सद्द | असंश्रवे चेव गुरोगे किव्चि- 
` दपि कौचयेत्‌ ॥ २०३॥ गो$बोड्र-यानप्रासाद-प्रस्तरेथ कटेघु च। यासौतँ 
गुरुणा साव शिलाफलकनोऽ च २०४॥ युरोगुंरौ सलिद्दिते गुरुवद, त्ति- 
साचरेत्‌। न चानिरूछो गुरुबा स्वान्‌ गुरूनभिवादयेत्‌ ॥ २०५ ॥ . विद्या- 





f 
| 





|... चाहिये; ओर डप'दाख वद्चिसे गुरुके चलन और वचनादिका अजकरण 
करमा उचित नहीं है॥ १४६॥ छा गुरुका परोबाद वा मिथ्या दोष 
सने, वहां दाथोसे दोनो कान नद्कर शिव्यको दूसरी ओर गमन करना : 
योग्य है ॥ २०० ॥ गुरुका परीबाद करनेसे गदेभ और निन्दा करनेसे 
आन योगि प्राप्त होतो है। अन्यायसे गुरुके द्य उपभोग करनेसे कौर 
ओर शुरुका बडून न सद्धसकभेवाणे पुरुषको कोट छोना पड़ता है ॥ २०१॥ - 
स्वयं न जाके अन्य किसोके सहारे साला चन्दन आहि देकर शुरुको पूजा | 
न करे; क्रूड चोकर पूजा न करे तथा स्त्रियोंके समीप गुरुके रद्धनेपर 
उसको पूला न करे। शिष्य सवारोपर रहनेसे उतरके गुरुको प्रणाम 
करे ॥ २०२॥ ` कदाचित शरोरकौ गन्व वा बातका थूक शरौरमै लगे 
इख.लिये प्रतिवायु वा आशुवाञ्च क्रमसे शिष्य कदापि ग्ररुके साथ न 
बठे अथवा गुरु सुनने न पावे-रेखा कुछ न कडे ॥ २०३॥ शिष्य बेल, 
घोड ष्योर ऊ'टकौ, सवारी, प्रासादकौ भांति ऊ'चे स्थान, प्रस्तरसे 
बने छुर प्राङ्गण, णके वने छुए वड़े आसनउओर नोकापर गुरुकै साथ 
बेठ सकता 'है॥ २०४॥ शुरुका गुरु उपस्थित होवे, तो उसे शुरुकी 
भांति माने जिस समय शिष्य गुरुके में रे,.तो विना गुरुको जीज्ञाके 
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en मतुसंदिता। |. 





गुरुग्वतदेव नित्या त्तिः खयोनिषु। प्रतिषेधतस व्वाधर्म्मांन्‌ छितचो पिशं 
स्वाप ॥ २०६॥ श्रेयःसु गुरुषइ॒त्ति नित्यमेव समाचरेत। गुरुपुत्रस चाय्य चास्य यु 
तेञ्चै खबन्धुपु ॥ २०७॥ वाल; समाउजन्ला वा शिष्ये वा यज्ञकस्भेणि । 
चध्यापयन्‌ गुरुसवो युरुवन्नानसचंति॥ २०८ ॥ उल्यादगश्च गात्रा स्नापनो 
च्छिटभोजगे1 न कझुर्गाहुरुपु्तत्य पादयोग्ावनेजनस्‌ ॥ २०४॥ युसूवत्‌ ५, 
ग्रतिपूज्या; स्य: सवर्णा गुरुवोवित:। असवर्णास्तु संपूज्या: प्रत्युत्यानासि- 
वादने; ॥ २१०॥ अभ्यञ्जनं खापनश्च गातवोल्यादनमेव च।  युरुपल्या न 
कार्याणि क्ेशानाज्ष प्रसाधगस्‌ ॥२११॥ गुरुपत्नी तुं युवतिर्नासिवादद्द 
पादयो: । पूर्ण विंगतिवधण शुणदोषो विजानता ॥ २१२॥ खभाव र्ष नारीणां 
` नराणामिद्द दूषणम्‌ । जआतोएर्यान्न प्रमायन्तिपप्रमदास विपित, ॥ २९३॥ 








साता पिता प्रमति अग्रने गुरुजनोंको प्रणाम न करे ॥ २०५॥ विद्यााता, 
रक्तसव्वन्पी पिता आदि, आत्रम्भपे रोकनेवाले आर छितोपदेणशकोंसे गुरुको 
भांति पूर्वोक्त रोतिसे अवहार करे॥ २०६॥ विद्या ओर तपस्थामें अछ | 
लोगों, अधिक अबस्यायाखों, गुरुपु, अँड ब्राक्शों ओर गुरुके पिता | 
आई वात्ववोंको गुरु खमान साने॥ २०८॥ शुरुपुत् छोटा हो, वाहि समान : _ 
अवश्याका हो अथवा यज्ञ विद्यादिमे शिप्पक्षो कोवे, यदि वचन वेदका 

.. प्रष्टानेवांला छो, तो उखका गुरुको भांति सम्मान करना चाड्यि। परन्तु 

| प गुरुको साति गुंरु्पुतका शरोर दाजना, खाग कराना, पांव धोना और साठा 

, भोजन न करबा चाहिये॥२०८॥ २०६॥ गुरुको सवर्णा:स्त्रियां गुरुको 

` माति पूजने योग्य हैं; परन्तु सवर्णां त्त्रिवां केवल उठके प्रणाससैही सग्मानक | 

. योग्य दे ॥२९०॥ गुरुपलोके शरोरमें तेल लगाना, खान कराना, देश 

मदन करना ओर उनका केश झाइना उचित गी है ॥२११॥ गुंण- 
दोषको जाननेवाखा युवाशिष्य. तरुणो शुरुस्तोका . पांव छूके कदापि 
प्रणाम न करे | २१२॥ इस लोक्में मभुष्योंको दूषित करनाह्ी सियोंका 


के । 
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दितोयोःध्याय ॥ ˆ ~  £ पर 


अविदांसमल लोके : विद्वांससपिः वा पुन, । परमदा इयत्मथे नेतु' 
. कामक्रोधवशानुगम्‌ ॥ २१४॥ मात्रा“ खसा इछ्धिता वा न विविक्तासनो 
` भवेत्‌। बलवानिन्द्रिययामो विद्दांससपि क्षेति ॥ २१५॥ कासन्सु गुद 
_ पत्नोनां जुवतोनां युवा शवि। विधिवदन्दनं दुर्थ्यास्लावद्दमिति ब्ुवन्‌ ॥२१६॥ 
विप्नोष्य घारथहणमन्वह ज्ञासिवाइनम्‌ । गुरुदाशेशु कुवत सतां धग्ममनु- 
स्मरन्‌ ॥२१७॥ यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति। तथा गुरुगतां | 
विद्यां शुशूयरधिगच्छति ॥ २१८० सरो वा जटिलो वा स्थादथवा स्याच्छि 
खाजट, । नन यामेऽभिनिन्त्रोचेत्‌ स्यो नाभ्यू दियात कित ॥ २१६ ॥ त॑ 


स्तेभाव है; इसलिये पश्छित लोग स्त्रियॉके विषय कदापि पमष वा 
. सावधान नहों 'होते॥ २१३॥ संसारमें देइघम्मकै अनुसार सभी 
काम क्रोधके वशमें हैं। चाहे सखे छो चाहे विदान 'दो,-खियाँ 
अद्जमेंदी उसे कुमागेगामौ कर खकतों हैं॥२५१४॥ साता, बहिग 
ओर कन्या याहिके साथभी निच्णेन स्थानमें वास न करना चाहिये। 
क्योंकि इन्द्रियां इतनी वलवान हैं, कि वे ज्ञानवान्‌ लोगोंके चित्तको भी 
जाकर्थित किया करतो हैं॥२५१४॥ . यदि इच्छा छो. तो युवाशिष्य 
युवतौ शरुपनीका चरण न छुक विधिपूर्वक अपना नाम आदि सुनाके 
भूमिमें झाकक प्रणाम कर सकता है ॥ २१ ६॥ विहेशसे च्यानेपर शिडायार 
स्मरण करके युवा शिष्य पडले दिन यूएो ग्रुरपत्नीको चरण छूके प्रणाम 
करे। उसके वाद प्रतिदिन भ्षूमिमें सिर टेकके उसे प्रणाम करना 
'चाड्यि॥ ११७॥ जसे खोदते खोदेते भनुव्यकों जल प्राप्त होता 

वसे'ही सेवा करते करते गुरुको सव विद्या धौरे धीरे शिष्यको मिलती 
है॥२१८॥ कैश रचित सिर, जटाधारो वा शिखाधारो--चाहे किसी 
अरकारके ब्रक्मचारो वर्षो न चों, ढक अस्त No os उद्य होनेके ससय 
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चेदभ्य द्यिष्ठ रूख; शयानं कामचारत!। निसो चेदाप्यविज्ञानाच्ञपन्ञुवसेट्‌ 
दिनम्‌ ॥ २२०॥ रूख्य ण ह्यमिनिग्म त्त! शयानोऽभ्युद्त्च य, । प्रायश्चित्तस- | 
कुर्वाणो युक्त; स्यान्सहतेनखा ॥ २२१॥ आधचम्थ प्रयतो नित्यसुभे सन्ध्ये 
समाडित;। शुचौ देणे जपन्‌ जप्यसुमासोत यथाविधि ॥ २२२॥ यरि स्त्र 
यद्यवरजः श्रेय; किंश्चित्‌ समाचरेत्‌ । तत्‌ सर्वसाचरेट्युक्तो यत्र वास्य रमे-, .. 
न्स, ॥ २२३॥ धर््मर्थावच्यते श्रेय: कामार्थौ धम्म.एव 'च । अर्थ ण्वेद्द वा 


अयस्तिवगे इति तु स्थिति: ॥ १२४ ॥ आधारो ब्रह्मणो स्डत्ति! पिता स्हत्ति 











_ “होत मन्या आदि करें॥ २१४॥ यदि ब्रह्मचारों खेच्छापूजक सोता 
रहे और खश्च उदय हो जाय वा अज्ञानसे सोते रद्दनेपर खस्य अस्त 

दोय, तो इख पापके छ ड़ानेके लिये उसे दिनभर उपवासो रुके गायनो 

जप करना होगा॥ २२०॥ जिसके सोते रद्दवेपर ख्य उद्य वा अस्त 

होता है, वद्ध यदि उक्त प्रायश्चित्त न करे' तो सदा पापयस्त होता 

है॥ २२१॥ इसलिये खक उदय अस्त दोनो सन्विकालमें च्याचमनकर | 
खावधान चोंके पवित्र स्थानमें एकाय 'चित्तसे विधि पूर्वक गायत्री जप 
करते हुए उपासना करे ॥२२२॥ यदि स्रो वा शूद्रादि भी कुछ 
कल्याणके अनुडानका उपदेश कर, तो त्रह्मचारी खाबधान: होके उसे 

करे अधवा शस्त्रके अनुकूल मगको रुचि आअशुसार कार्थ करे ॥ २२३।॥ 
कोई,कोई चार्य धम्म योर र्चैको परप कल्याणकारी निश्चय करते _ 
हैं, कोई अथं ओर कामनासिद्विको परम कल्याणदायक कति चैं | 
कोई अकेले घग्मकोद्दो त्रिवगे साधनका रल कडा करते हैं; दूसरे 
अर्थकोद्दो इख लोकमें ण्कमात कल्याणकारी कहते हैं। परन्तु घम्म, .. 
अर्थ ओर काम, ये तौनोडौ परम पुरुषाथे तथा कल्याणदायक है. 
शेखाहो.निश्चय है ॥ ११४ , विद्या दाता यचा साक्षात बक्मकोी सत्ति 
 है। जन्मदाता पिता त्रा, ओर गर्भधारिणी माता साचात एथोळो 
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, & तेस्वेव ००७ ९१५ 
सच खव्वदा । तेस्वेव त्रिसु तु तपः सञ्च समाप्यते ॥ २२८॥ 
शुश्रूषा परमं तप उच्यते । ग तेरभ्यननुज्ञातों धग्मेमन्य' समाचरेत्‌ ॥ २२४ ॥ 
__ त णव हि त़यो लोकास्त एव त्रय ग्याञअ्रमा;। त एव डि त्रयो वेदास्त णवो- 


रि हितोयोऽध्यायः। ` 


प्रजापतेः । माता एथिथा म्हिस्तु भाता खो त््चिरात्मन; ॥ २२२॥ आाचा- 
या पिता चेव माता भ्राता च पूव्व॑ज:। नात्तमाप्यवमन्तव्या त्राह्मशेन 
विशेषतः ॥ २२६॥ य॑ मातापितरौ क्ष ग्र सच्देते सम्भवे डणास्‌। न तस्य 
मिव्कुति; शक्या कत्त्‌' वर्षेशतेरपि ॥ १२७॥ तयोनित्यं प्रियं कुर्य्यांदाःचागयस्य 
तेषां त्रयाणां 


क्ास्रयोऽसयः ॥२३०॥ पिता वे माष्पत्योऽमिर्भातामि देच्िणः सुत, । गुरु- 
राइवनोयस्तु खागित्नेता गरीयसी ॥ २३१ ॥ तिय्वप्रमादन्न तेस रोत्‌ लोकान्‌ 


विजयेद्र'ही । दीप्यमानः खवपुघा देववद्‌ दिवि सोदते ॥ २३२ ॥ इसे लोक 





नत्ति है। इसलिये आचाम, पिता माता और भाइयोंसे अत्यन्त पौडित . 
'होनेपर इनमेंसे किसौकौ विशेष करके त्रा्णकी किखौ भांति अवसानना 
करना उचित नही हे ॥ २२५॥ २२६॥ उन्तागके जन्म खभयमें माता पिता 
जो जश खद्धते हें पुत्र एक सोवषंमें भी उसका पलटा न'हों चुका खकता 
॥ २९७ ॥ प्रतिदिन पिता-माताका प्रियकार्थ करे । आाप्वास्थकों भो खहा 
प्रसन्न रक्‍ख ; इन तोनोंके सन्तुष्ट रहनेसे खव तपस्या पूणे होतो है ॥१२८॥ 
इन तोनोंको सेवाको पण्डिस लोग परम तपस्या कहते-हैं; इनको 
खम्मतिके बिना कोई भी घम्माचरण न करना 'चाह्यि॥ २२६॥ से तोन- 
जन विलोकपाप्षिके देतु हैं, ये तोनोडो तौनो आअसोंको प्राप्तिके 
कारण हैं। थे तोबोषो तौनो वेद ओर त्रिणि हैं। पिता गापत्य, 
माता दइच्चिणालि और आचाय आइवनीय असि हैं। ये तोन जि 
हो एथ्वोके वोच अंड हैं ॥ २३० ॥ २३१ ॥ इन तौबोंके ऊपर प्रमाद प्रका- 
शिव न करके जो 'एइछा इनके विषयसे सर्वदा लावधाग रहता है; 

वद्द उखहो कम्मेके खारे तोनोलोक जय करता है। बच खसं प्र काशित 


७ 
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` ` निकल बे, वालकको भौ माङ्गलिक वात साने, प्रवरमें भो बदि सदतु 


| | | 
७४ 80 मतुसचिता 1 | 
| 


 माढभक्तया पिढभक्त्या तु सध्यसम्‌ । गुरुशुस्रूषया लव ब्रक्षलोकं समश्नुते ॥२३३। 
सच तस्याडता घम्सा यस्यते त्रय च्याडता; । अनाठतास्तु यस्येते सर्व्वास्तस्या- | 
झला! क्रिया, ॥ २६४॥ यावत्‌ त़यस्ते जोवेयुस्तावन्नान्य समाचरेत्‌। तेम्बे 
नित्य शुश्रूषां कुर्य्यात्‌ म्रियते रतः ॥२३५॥ तेघामनुपरोधेन पारत्र बदुयदा- | 
चरेत्‌। तत्तन्निवेदयेत्‌ तेभ्यो सनोवचनकम्ममि; ॥ २३६॥ तिव्वेते व्वितिहत्य 
डि पुरुषस्य समाप्यते। एव घम्म; पर; साक्षादुपधग्मोएन्य उच्यते ॥ २३७॥ 
खह्दधानः शुभां विद्यामाददोंतावरादए। अन्त्यादमि परं धम्म' खोरल 
इष्कुलादर्पि ॥ ९३८ ॥  विषादप्यन्टत॑ य्राह्ं वालादपि सुभाषितस । असित्राः 








'होकर देवताओोंकौ भांति खगमें हिय आनन्द उपभोगः करता है ॥ २३२॥ 
माढमत्तिसे भुलोक, पिताको भक्तिसे मध्यस अर्थात अन्तरिक्ष लोक 
सर गुरुभक्तिवलसे ब्रह्मलोक मिलता है ॥२३३॥ जो लोग इग 
तौबोंका आदर करते हैं, वे धग्सका आदर कर चुके, और जो लोग /, 
द्म तोनोंका अनादर करते हैं, उनके सव घम्भे कम्भ यथ हैं ॥ २३। 
जबतक ये जोवित रहें, तबतक खतन्त्रतासे कोई घब्मेकाय्य न करना 
चाहिये; परन्तु प्रतिदिन इनका प्रियकाय्थ वा सेवा उक्नलछो करवा 
डोंगा ॥ २३५॥ इनको सेवा आदिके अनुकूछ परलोक कासनासे सग, 
वचन ग्योर कमसे जो झळ घन्भेकाय करे, वठ सब इन्हे निवेदन करना | 
_ योग्य हे ॥ ३३६॥ इन तोगोको उक्त रौतिसे सेवा आदि करनेसे पुरुष | 
कतय काये शेष होते हैं। येही साक्षात परम घर हैं। इसके सिवाय 
अभिशेव्नादि दूसरे चो कुछ घम्म हैं, वे सभी उपघस काते हे ॥ २३७॥ 
अष्वाइ्त होकर साधारण लोगोंसे भो कल्याणदाविनी विद्या सीखे) | 
अत्यन्त यत्य चारडाल जादिसे भी परम घम्म सीख ले और स्वरले 
कलंकित कुलमें उत्पन्न ोनेपर भी ग्रहण करे ॥ २३८॥ विधसे भो. अखत | 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri I | 


_ 0 दितोयोऽध्यायः। पपू 


दपि सट्वत्तममेध्यादा काञ्चनम्‌ ॥२३६॥ स्त्रियो रनान्ययों विद्या धम्मः 
चं स॒भाधितम्‌। विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सम्बत; ॥ २३०॥ 
व्यत्राक्षणादध्यबनसापत्काले विघोधते। ,अनुबज्या 'च शुश्रूधा यावदध्ययनं 
अशो ॥२४१॥ नात्राक्षण गुरौ शिव्यो घासमात्यम्तिकं वसेत्‌। ब्राह्मणे 
नन'चाने काङन्‌ गतिमशुत्तमास्‌ ॥ २४२॥ यहि त्वात्यन्तिकं वासं रोचयेत 
रुरो? कुले। शुक्त! परिचरेहेबसा शशोरविस्नोक्षणात्‌ ॥ २३३॥ च्या समापनः 
शरोरस्य यस्तु शुश्रूषते युरुम्‌। व गच्छत्यञ्जसा विप्रो त्रदाख, सद्य शाः 
तम्‌ ॥ २४४ ॥ न पूतं गुरवे किविडुबकुत्वीत धम्भवित्‌। खास्यंस्तु युरुणा- 
` ज्ञप्त! शक्तया गुनधैसाहरेत्‌ ॥ २४५. ॥ चेत्र विरण्ये गास छतोपानहइ-- 


रहे, तो उसका अशुकरण करे ओर अपवित्र स्थानसे भो सुवणादि 
सख्यान्‌ व्रत्य जे लेवे ॥ २३४॥ स्ततो, र्न, विद्या, धम्मे, मवित्रता, छितवाक्य 
आर विविध शिल्पक्ताय्य सबसे लेवे वा. सौखे ॥ २४०॥ जाझग तरहाचारौ 
व्यापत कालमें अग्राक्सण . व्यर्थात त्राह्मणसे नीचेवाले वर्णो'के निकट पए 
सकता है ओर जवतक प, तबतक पेर धोने तथा जूठा भोजन करनेके 
खिवाय अशुगमनादिसे उसको सेवा करे॥ २४१॥ जो:लोग उत्तम गति 
वा मोचलाभको इच्छा करे, वे ब्रह्मचारी भावसे ज्त्रा्ण गुरु अथवा 
अध्यापन आचारादि रक्षित भ्रा्मण गुरुके एमे जोवगपय्य न्त निवास 





न करे॥२३४२॥ जो नडिक ब्रह्मचारी जोवगप्थन्त  शुरु-ए इमँ वास 





करनेकी इच्छा करे, उन्ह गुरुण्इमै वास करते हुए डेच छुट्तेतक 
गुरुसेवा व्यादि करना योग्य डै॥ २४३॥ शरीर छूटनेतक जो लोग 
. . इसकी भांति गुरुसेवा करते हैं, वे सषजमेंछो शाश्वत त्रह्मधासमें जाते 
है! ॥ २४४॥ घम्म जागनेवाला शिष्य गुरु एसे लोटनेके प्ले कुछ भो 
धन गुरु दस्िणासे न दे, परन्तु जब गुरुकी आज्ञानुसार व्रत समाप्त 
करने खान. करे; तो गुरुको सामर्थ अनुसार दचिणा देवे) डस समय 
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५ दु मतुखड्ता t 


सासनम्‌। धान्य शाक्व वासांसि गुरवे प्रोतिमांवःदेत्‌ ॥ २४६॥ प्याचार्थै 
तु खलु पेते गुरुपृत्ते गुणान्विते। शुरुदःरे सपिण्डे वा गुरुवदृषत्तिसाचरेत॒ ॥ 
२४७॥ ख्तेथ्वविद्यमानेषु. स्थानासनविझारवान्‌। परञुञ्ञानोऽसिशुश्भूबां „| 
साधयेहदे हमात्मनः ॥ २४८॥ रवं चरित यो विप्रो ` त्रक्मचर्थमविज्ञुतः। 
स गच्छद्युत्तसं स्थानं न चे जायते पुन; ॥२४६ ॥ 


इति सानवे धम्मेशास्तत स्टशुप्रोक्तावां सितायां दितोयोऽध्यायः ॥ २॥ 





ठृत्तोयोऽधग्राथः । 
भट्त्रिशराज्दिकं चथ गुरो तेवेद्कं ब्रतम्‌। तदङ्धिकं पादिक वा 
यझ्णान्तिकमेव वा ॥ १॥. वेदानधीत वेदौ वा वेदै वाणि यथाक्रमम्‌। ` ` 





खेत सुवे आदि, गो, घोड़े, छत्र, जूत, च्याखन, धान्य, शाक चौर वस्त्रा 

द्सि शुरुको पसन्न करे ॥ २४५। व्याचाकौ न्वत्य, दोनेपर शुण्थवान्‌ 

गुरुपुत्र, गुरुपन्नो ओर गुरुके खपि लोगोंकी नेडिक व्रह्मचारी सेवा. 
करे; शुरुके न रद्दनेपर उसके चारनस्थानीय 'होके खाये समिध छोसके 

सहारे असिसेवा करते हुए जोवन बितावे ॥ २४७ ॥ २४८]॥ इखद्दोभांति.... 

अर्वलित नेडिक ब्रह्मचण्य करनेवाला ब्राह्मण उत्तम स्थान पाता है और 
) फिर उसे जन्म शेना नौं पड़ता ॥ २४६ ॥ 


` '५ अध्याय समापन | . 





अथ ठतोय अध्याय: | 
ब्रह्मचारी गुरु-ग्हमे छत्तीस, अड्डार्ध, नव अथधा जितने समयतक 


तौबो वेदोंका सारा अर्थ न जान क्षेवे, उतने द्नितक ब्रहक्षचण्थ' बताचरण | 


करते गुरु-ग इसे 
१ हन 0. Mumuksh रहे॥१॥ अथव गाला पएनेके गन्त 





लतीयोऽध्यायः । ५9 


® 


हि * & 3 a 222 
चविज्ञुतत्रह्मच्यो र इस्था्ममावसेत्‌॥ २॥ तं प्रतोत॑ खधम्म ण त्रह्म- 


' दायद्दर॑ पितुः। खरिणं तल्प व्यासोनमचछेयेत्‌ यमं गवा ॥ ३॥ शुरुणानुसतः 
खाला समाटठत्तो यथाविधि। उदददेत दिजो भार्व्या' सवणीं. लक्षणा- 
न्विताम्‌ ॥ 8॥ असपिण्डा च या मातुरखमोता च या पितुः। खा पशस्ता 


दिजातौनां दारकम्भणि सेथुने॥ ५॥ मह्ान््पि झग्दज्वानि गोऽजावि-घन- 
ाम्यतः। स्तोखखन्ये दशेतानि कुलानि परिवच्ञेयेत्‌ ॥ ६॥ ीनक्रियं 
निव्यरुषं निश्छन्दो रोससाशंसस्‌। चय्यामयायपस्मारि-न्वित्रि-ुडिङुलाणि 
च॥७॥ नोददैत कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गां न रोयिणोम्‌। `  गालोसिकां 
नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ॥ ८॥ नर्चेदृद्षवरोनाप्ं नान्त्यपव्वेत- 


wr 


वेदको तोन, दो वा एक शाखासत्वको ब्रामसे पके अस्ख़लित ब्रझचय्ये 
अवस्थामें रषाअसमें प्रवेश करे॥ २॥ त्रक्मचय्य से विख्यात, पिता वा 
आतचाण्यके खमौप वेश पए इण, एचस्थाअममें प्रवेशको इच्छा करनेवाले 








` आआखनपर वेठे छुए मालाधारी पुरुषकी विवाछके पदले गो मधुपकीके 
“ खंदारे पूजा करे ३॥ गुरुको आज्ञा खेकर त्रत खान ससाप्तिके अनन्तर 


- ` दिजलक्षणयुक्त सवर्णा. स्त्रोसे विवा करे॥४॥ जो स्त्रियां साताकौ 


अखपिण्ड अर्थात सात.पोएीतक मातामच आदि वंशमें न जन्मी चों तथा 


'पितामचको चोद 'पोऐतक सगोत्रा न चों च्यौर पिताकी सगोबा वा 


खप्रिर न रदे, -णऐखी ल्नोडो विवाइकम्भ वा सरत काय्येसें अड हैं ॥ ५॥ 
जातकस्मादि संस्कारसे रहित कन्यासाल उत्पन्न होनेवाले झ॒खको, वेदाध्ययन 


' रहित अधिक लोभयुक्त, अशे, राजयच्झा, आपस्मार, शित्त, ओर कुछ 


रोगसे आक्रान्त, इन . दण्र कुलॉसे विवाद सखन्व न करे ॥ ७॥ - पिङ्ग 
केशवालो, छ; अंगुलौयुचा सदारोगी, रोम रक्षित अथवा अधिक 
रोए वालो अत्यन्त वकबक करनेवालो ओर पोले नेत्रवालौ कन्यासे विवाह 
न करे॥८॥ नक्षत्र, डच नरो, स्च, मने, चौ, खपे और "सेवारूकच 
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नासिकाम। न पच्यडिपरशनाणबौं' नच भोषणनासिकाम्‌ ॥ ६ ॥ ययङ्गाङ्ीँ 
सोस्यनास्नॉ इंसवारणगाभिनीम्‌। तबुलोसकेशदशनां म्टदङ्गोसुद हेत 
स्त्रियम्‌ ॥१०॥ यस्यास्तु न भवेदुभाता न विज्ञायेत वा पिता। 
नोपयच्छेत ताँ प्राज्ञ! पुिकाधम्भशङ्कया ॥ १९॥ सवणे 'दिजातीनां 
प्रशस्ता दारकस्मेणि | कामतस्तु प्रदत्तानामिमा) सा क्रमशो वराः ॥ १२। 
` शू्गव आर्या शूरस्य सा चखा च बिश; स्टते। ते 'च खा चव राज 
_ सास्ताच खा चायचच्मनः॥१३॥ न बत्राह्षणक्ष ज्ञिययोरापतद्यपि दि तिता; 
कस्मि श्विदि उत्तान्ते शूद्रा भाव्योप्रदिश्यते॥ १४॥ द्योबजातित्तिय 
मोदादुइहन्तो दिजातय!। कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि अद्रताम। 
` १५॥ सूद्रावेरौ मतवते रुतथ्वतनयस्य च। शोनकस्य सुतोतुपशग्रा तदः | 


पूछ | मनुसंहिता हत. | 
| 





दासो व्यादि नास वोधक | जिल कन्याके गाम दो, छससे तथा. घ्यत्यन्त | 
भयानक नामवालो कन्यासे विवाह न करे॥ ४ जिसके कोई अङ्ग टॅ? 
न हों, जिसका नास सुखसे कषा जाय, चख जोर छाधोको भांति 
जिखको चाल चो, जिसके रोण'के केश और दांत अधिक स्थल न डो, 
खसे कोमल सङ्गवालो कन्यासे विवाह करे ॥ १०॥ जिस कन्यके आईन चो! 
जिसके पिताका उत्तान्त न मालूस चो, वुद्धिमान: लोग उख एत्रिका क 
« चारच वा सद्मपस उत्पन्न होनेकी शङ्गासे विषा ग करे॥ ११॥ दिला | 
तियोंके प्रथम विवाइमें : सुवणा स्कौही अ्रेड है स्व च्छापूवक पुनि 
वाइमें रमसे निन्रलिखो स्तयां श्रेष्ठ होती इ ॥ १२॥ अआून्रको मवण 
दाही भार्या 'डोगो, वेश्यको भूरा और वेच्या : चत्रिकी आदर, वे रा 


25 सै और चत्रिया ओर त्राह्मणकी आबा, व श्या, चत्िया तथा त्राझणो विदाइ 
ह क तड (RN र इतिद्वाखारि किसो दत्तान्तमें जाझण और चियाको 





व्योयोध्ध्यायः । 7) पढ 


पद्यवया थयो; | १६॥ शूद्रां शवनमारोप्य ब्राह्मणों बद्यधोंगतिम ` 
रऊबयला सुतंउतस्यां ब्राह्मण्यादेव 'हौयते ॥ १७॥ दवपित्रपातिधेयानि तत- 
-~परधामानि यस्य तु। नाश्नन्ति पिटदेवास्तां गच खग स गच्छति॥ ९८ ॥ 
__ द्षबौफेनपोतस्य निम्ा्ोपदतस्य च। :तस्थाज्षैव प्र्तस्य निव्कुतिन 
विधौयते ॥ १४॥ चतुर्णामपि वर्णानां परह्य चे रताद्वितान्‌। च्यडा- 
_विमान्‌ समासेन स्त्रौविवाहान्‌ निवोधत॥ १०॥ ब्राह्मो देवस्तथवाषंः 
प्राघाप्यस्तथास्तरः। गान्धर्वो रौचसञ्चेव पशाचचाणमो$धसः ॥ २१॥ 
यो यस्य धम्मप्रों वर्णस्य गुणदोधौ 'च यस्य यो। तद्द! सत्रे प्रबच्यासि 


साथ वंशबह्दित शोप्रहो सूद्वको प्राम होते हैं ॥ १५॥ चनि आऔर उतथ्य 
अर्थात्‌ गोतस झइबिके वचन अनुसार सूत्रा: स्त्रीको बाइनेसे त्राक्षणादि 
पतित होते हैं। शोनक सुनिङ्गे मतम शूत्रासे पुत उत्पन्न करनेपर पतित 
होना होता हैं योर '्टगुक्षे मतमें शूद्रासे उत्पन्न सन्तानकी सन्तान 'छोनेपर 
. पतित होना पड़ता है॥ १६॥ मूत्रा स्त्रो गमन करनेसे ब्राघाणकी 
नोचगति दोतो च्योर उसमें पुत्र उत्पन करमेे जाहाणका ज्राझणत्व नड 
होता है ॥ १७॥ जि दिके देव, पितर और अतिथि क्राय्य में आना 
गडिणो रूपी 'ोके खम्मिलित होतो है उसका द्य कवा देवता 
ओर पितर लोग यण नंदी करते और उस रइस्यको वैसे आलि 
दरा खगलोक भी नौं मिलता ॥१८॥ अूद्रा स्तोके अधररस पोने- 
वाले, उसका खास ग्रहण करनेवाले और उस गूनामें पुत्र 'उपन्नः करने 
वाले दिलोंकी निष्क ति नहीं डै॥ १६॥ आव चारोंवर्णो'के इसलोक योर | 
परलोकके डिताडिवजनक, स्कोप्राप्तिके उपाय रूपी आठ भांतिके विवाइ- 
कम्म संचेपमै कडते हैं; सनिधे॥ २०॥ -जाच, देव, आधे, प्राजापल, 
घर, गान्यन, राक्षस और पेशाच, ये आठ प्रकारके विवाह हैं ॥ २१॥. 
जिस वणे जो विवाद धम्म हैं सौर जिस जिवाइमें जो गुणदोष उत्पन्न 
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द बलुस चिता । 
प्रसवे च गुणागुणान्‌ ॥ २९॥ घड़ाइंपू्गरा विप्रस्यं चत्तंस्यं चतुरोऽवरान्‌ । 


| 
विद्शूद्रयोस्त तानेव विद्याइग्ेानराक्षसान्‌ ॥ २३॥ चतुरो त्राह्मणस्या- | 
द्यान॒ प्रशस्तान्‌ कवयो विदहु५। राक्षस क्त्तिवस्थकमासर वश्यऱ्यूद्रयी! ॥ 









२४॥ पञ्चानान्तु त्रयो धस्सेगा दांवधस्मप्रों ख्छताविद्द । पश्ाचश्चासरञ्च 
न कैयौ कदाचन ॥ १५॥ एयक एथखा सिश्रौ वा विवाच्छौ 'पूवचो दितो । 
गान्वनों राक्षसचेव धन्मेगे चत्तस्य तौ ख्टतो ॥ २६॥ आाच्छाव्य चाच्चेयिला 
च शुतशौलवते खबम्‌। आहूय दानं कन्याया त्राझो धम्म प्रकोशित; ॥९७॥ 





छोते हैं, वद्ध सब कता हू' ४ १९॥ त्राह्मणके लिये ऊपर कदे हुण छ; 
विवाह, क्षत्रियके चार और वेश्य तया शूद्रके मक्तमें राक्षडके खिवाय 

इन कई एक विवाद अर्थात आएर, गान्यस ओर पंशाच विवाइका 
निधेध नहीं है॥२३॥ उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेवाले 'दोनेसै | 
चार प्रकारके प्याच्च अथात्‌ ब्राक्ष, देव, आघे चौर प्राजापत्म/-त्राक्षणके 
खिये प्रशस्त वा प्रथम कल्प हे । चबियके पच्चसै केवल राक्षस विवाद चर ड 

` वेश्य शूद्रके पत्तमें यासर विवाहौ सेड है॥ २४॥. परन्तु इख शास्ता 
सकख प्राजापत्य, आसुर, गान, राचख और पेश्ाच, इन पांच प्रकारके. 
विवादकै वौच प्राजापत्य, गान्यव्व . ओर राक्षणले ये तोन प्रकारक 
विवाद धग्मेजनक हैं शेषके पेशाच और आश्चर विवाह अघम्मजनक 
दोनेसे करने योग्य नहीं हें॥ २५॥ पहिले कदे हुए गात्वन और 
राकस विवाह एथक्‌ भावसे हों, अथवा मिश्रित भावसे'ही होवें, ऋतियक | 
'मक्षसे दोनोंचौ भम्भे जनक हें । स्त्रो पुरुषोंके पंरस्यर अनुराग चोगेसे _ 

__ जो विवाह होता है उसे गान्धनै और युद्दमे जौतो जुई कन्याके साथ 
ही जो विवाद होता है, उसे राक्षस व्याद्द कते हैं॥२६॥ कश्य़ाको 
_ सम्मान पूरक खल्यवान वस्त और आशूषणोसे अलंकृत करके विद्या | 








वतौयोःध्याय । ६९ 
यज्ञे तु (वितते सम्यणत्रिजे कम्मे कुमते। अलझुतद्य भ्तांदार्न 
देवं धम्मे प्रचक्षते ॥ २८॥ शरक गोसिथनं दे वा वरादादाय घम्मेतः 
कन्याप्ररानं विधिवदार्घो धम्मे; स उच्यते ॥ २४॥ सहोमौ चरतां घम्ममिति 
„ वाचाइुभाव्य च। कन्याप्रदानसम्यज्षेत्र प्राजापत्यो विधिः स्तः ॥ ३०॥ 
ज्ञातिभ्यो विणं दत्ता कन्याये चेव शक्तितः । कन्याप्रदानं खाच्छन्या- 
दासरो धग्म उच्यते ॥ ३१ ॥ इच्छायान्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च। 
गान्वन्वेः स तु विज्ञेयो मैशुन्यः कामसम्भवः॥ ३२॥ चत्वा च्छित्वा च 


मित्ता च क्रोशन्तीं रुदतीं शष्ात। प्रखद्य कन्याहरणं रासो विध- : 


रुच्यते ॥ ३३॥ सुभां अन्तां मत्तां वा रद्दो यत्रोपगच्छति। स पापिडो 
विवाष्ठानां पेशाचञ्चाटसोऽघमः॥ ३४॥ अद्विरेव दिजायप्राणां कन्यादानं 


कते हैं॥ २७॥ च्योतिडोमारि बच्ञके अनन्तर उस यज्ञक्स्म करनेवाले 
पुरोद्ितको अलंकृत कन्यारास . करनेको देव विवाद कहते हें । २८॥ 
यज्ञ आदि अवश्य करने योग्य धस्मके लिये वरसे एकवा दो जोड गो 
वल लेके उसे विधिपूव्वेक कन्या दान को जातो है, व्‌ आष विवाह 
काता डे॥ २६॥ “तुस दोनो गाष्ठेस्थ घम्भाचरण करो” इस आनुरीघसे 
विधि पूर्वक चआभ्रुषण आादिसे पूजित कर (वरको जो कन्यादान करते 
हैं. वद्ध आधे विवाकु, काता झै॥ ३०॥ स्व च्छापूव्नक कन्याके पिता 

वा कन्याको घन देकर जो कन्या ग्रहण को जातो है, उसे आसुर विवाह 
` कहते दैं॥३१॥ कन्या और वर दोनोके परस्पर आबुरागसे जो मिलन 
होता है, उसे गान्वर्स विवाद कहते हे ॥ ३२॥ कन्या पक्षके लोगोंको 
मारु काट अथवा एइभद करके रोती चिल्लाती हुई कन्याको चरके 
जो विवाद होता है, उसे राक्षस विवाकु कहते हैं॥ ३३॥ निद्वित 
सथपरानसे मतबाखौ, अथवा उन्मत्त कन्यागसन करनेको पेशाच विवाह 
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दिञ्चिष्यते। इतरेषान्त वर्णानाभितरेतरकाश्यवा॥ ३५॥ यो यस्थोर्षा 
दिवाहानां मबुगा कोत्तितो गुण, । सूम श्टणत तं विप्रा, सम्यक्‌ कोसेयतो 
_ सम॥३६॥ दश पूर्वान्‌ परान्‌ वेश्यानाह्माण् कदिशकम्‌। ब्राक्षीपुत्तः 
` सु्लतहन्सोचयत्येनखः पितन्‌ ॥३७॥ देवोएळः संतञ्चंव सप्त. सप्त पर(व- 
शंन । व्याषोएाज; सवस्तकींस्वोन घट घट कायोएज) झुत)॥ इ८॥ ब्राह्मादियु 
विवाहेषु चतुब्व वाशुपू्वशः। त्रदावच्चेसिनः पुत्ता जायन्त शिडसग्मता: ॥ 
३६॥ रूप-सत्त्व-गुणोपेता धनवन्तो वशस्विन, । प्रस्यध्भोगा घम्मि डा 
जञोवन्ति च श्रातं समा; ॥ ४०॥ इतरेषु तु शि यु इशंसाइलवादिन) । 
जयन्त दुर्निवाहेश त्र्मधम्भदिषः सुताः ॥ 2१॥ वनिन्दितेः स्तरोबिवाई 











जखदान पूवक कन्यादान को ज्रांझणके शिवे श्रेष्ठ है। परन्तु चत्तो तदा 
अन्य वणोंके प्तमें परसरको इच्छानुसार केवल वचनसे छी कन्यादान 
होगा ॥३५॥ दे विप्रगण! इन घिवाहोक वीच जिसके जेसे गुण अनुगे 
करचे है, मै वद्द सब पूरी रीतिसे कहता दू, सुनो ॥ ३६॥ त्राक्षविवा- 
इसे जो सन्तान होतो है, सुझतिमाग छोंनेसे इसझे सञ्चारे दस पुरुखा 
पहलेके आर दशर पीछेके यर स्याह्मा,-ये इक्कोश पुरुष पापसे छटते 
` हैं॥३७॥ देव विवाइसे उत्पन्न छुआ, सन्तान सात पहलेके, सात भी छेके 
' ओर अपना उद्वार करता है। आये विवाहसे उत्पन्न हुआ पुत्र पदलेकी 
| | तौन पौष्ठो ओर नोचेकी तौन पो तथा अपना उद्दार करता इ । 
घाजापद्य बिषाइसै उत्पन्न पुत्र पित्रादि छ; 'और पुत्रादि छुः पुरुषों तथा 
/ ` अपना उद्दार करता है ॥ इ८॥ क्रम अनुसार त्रप दादि चार विदाइसे 
जो पुत्र चन्तते हैं, वे ब्रह्म तेजबुक्त और साधु सम्मत होते है ॥३६॥ 
: दे लोग सुन्दर, सतो गुणाप्रधान, धनवान, यग्रखी, सि सभोग्यवान्‌ कोर 
 घाम्सिक होते हैं तथा एक खौ वतक चौवित रहते हैं ॥ ४०॥ योर 
अके चार साधारण विवादसे उपन्न पुत्र कर कम्म करनेवाले मिया घोलने 
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टतोयोऽष्याबः। . ` ३३ 


इबिन्या भवति प्रजा। गिन्दितेजिन्दिता नयाँ तस्मात्निन्यान्‌ विवऽ येत्‌ ॥ 
४२॥ पाणिग्रहणसंस्कार; सवर्णारूपदिश्यते । चयखवर्णाखयं ज्ञेयो विधि- 
रुदाइकम्माण ॥ 8३॥ शरः चत्तियया याह्य! प्रतोदो वेश्यकन्यया । 
वसनस्य द्शा गह्या भूद्गयोंत्ठाडवेदगे॥ 8४9 ॥ ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌ | 
खदारनिरतः सदा। पर्वव्ण वजेचेेनां तदूबतो रतिकाम्यया ॥ ४५ ॥ . ऋतु: 
स्वाभाविक, स्तोशां रात्रयः घोड्श स्छता; । चतुर्भिरितरेः साड्वैमछोभि; 
सदिगडिते; ॥ ४६ ॥ तासामाद्याञ्चतसस निन्ट्तिकादधो च या। त्रयोद्शौ 
"त्‌ शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रय; ॥४७॥ युम्मास पुत्ता जायन्ते स्वियोएयुगमाद 





वाले घम्म ओर वेदके दयो होते हैं॥ 3१॥ निन्दिता स्त्तौसे विवाह 
करनेसे स्म्रमिन्द्ति सन्ताय जन्सतो है और निन्दित बिवाचसे मनुष्योंकर 
निन्दित सन्ताय होतो हैं। दख लिये निन्दित विवाह न करे॥ ४२॥ 
शास्त्रमें सवणे स्तोके पाणिग्रहण कौ ची व्यवस्था है। व्यखवणे स्थोक 


“ विवा कालमें पाणि्हणके बदले नोचे लिखो विधि छो सेड है॥ ४३॥ 


जब कषत्रिया त्रा्णसे विवाह कर्मैके खसय प्राणिग्र णके समयमें इाथका 
॥ च्षत्रियके =. विवाह, ३० 
वाण ग्रहण करे, त्राण ओर चत्रियके सङ्ग वेश्याका विवाह, होनेके 


. खसय वेश्या उनके हाघमै स्थित गोचरानेकौ लाठो ग्रहण करे चोर 
` आद्गाकी विवाह करनेपर शूदा ब्राह्मणादिके मद्रे हुए वस्ककों दखो ग्र्ध्य 


करें ॥ ४४॥ ,ऋतुकालमें वश्य स्लोगसन करे, वदामि ऋतुकालके सिवाय 


` खन्धकास्में भी स्त्रीको छतिके खिये खोसम्भौग करे परन्तु ऋतुकाल | 


तथ अन्य खमयस अमावस्या आरि पदिन पज्जित ३ ॥ 8५॥ शिष्टोस 


निन्दितःप्रयस चारदिन रातसे लेकर ऋतुकालको खाभाविक अवस्था खोस 


दिनरात्रि जागो ॥ ३६॥ उससेसे पहली चार राति और ग्यारहृवो,--ये 
छडोदों राति निधिद्द हैं। शष दख रात्रि स्तोमनसें सेड हैं ॥ ७ ॥ , युग्म 


राम सोशल: वारगेसे' एत) ब्ययुगाछलादा त्रिमेंळन्फ, व्यव्वक्ष"वहोतो है, 








यान्त्मधोगतिम ॥ ५२॥ (व्याध गोमिधुन शुल्क केत्विदाडुन्टंषेव त 


 करतेदें। उन पापरदुदियोको यघोगति दोती हे॥ ५२॥ र 006 
१  गऊःवक्ष (गोमिथुव) वरसे लिया जाता है,--कोई कोई कहते 
-_ शुत्क्र हे; परन्तु थोड़ा हो चाहे अधिक हो, कन्याके बदले चो 


0 - - मनुसद्दिता । | १ 


। 


रातिघ। तसाट्यग्मास पुत्ता स॑दिशेदात्तेवे स्त्रियम्‌ ॥ ४८॥ पुसप' . 


पंसोएधिके शुक्र स्लो भवत्यधिके स्त्रिया; । समेऽपुमान्‌ पंस्तियौ वा चौरे 
ऽल्येच विपर्ययः ॥ ४७ ॥ निन्य्याखडासु चान्यासु स्त्रियो रातिघ वज्ज यल ऱ्य 
ब्रह्मचाव्य व भवति यत्रतत्रा्रमे वसन्‌ ॥९०॥ न कभ्याया पिता विद 
शक्गोयाच्छ ल्कमण्वपि। रक्षन्‌ शुल्क वि लोभेन स्यान्चरो६पद्यविक्रयौ ॥१ 
स्त्रोधनानि तु ये/मोाडुपचोवन्त बान्यवा, । नारीयानानि वस्ने वा ते पा 


दा 


इसलिये जस मम बाया पदम ऋत॒काजम उगम रातिगें डोस कामनावाला पुरुष ऋतुकालमें युगम रात्रिमें छो सोम 
“करे ॥ ४८॥. अञुगम राति छोनेपर. भौ पुरुषके वौग्यकौ च्यधिकताब ! 


पुत्र और खोके रजको अधिकतासे कन्या उत्पन्न होत चे ओर दोन. 
वीअकौ समानता चोनेपर कौव अथवा यमज पत्न-कंन्याहो उत्पन्न च 
हैं, यदि दोनोंके वौग्य असार वा अल्प हों, तो गभ नहँ छोता भ 
जो लोग ऊपर कचो हुई निन्दित छ्‌; रात्रि ओर अनिन्दित दख रा 
कोच जो कोई आड रात्रि हों, उन चोद रातिसें स्तोसंगगे न कशाण 
शेषके पर्खवन्जित दो रातिमें स्तोगमन गकं करता है, व चाँडै वद 
च्यात्रमवासो क्यों न होवे, त्र्मचारों हो बना रछता है, उलके र्म 
कुछ हानि नची होतो ॥ ५० ॥ धन गहणके दोष जाननेवाला पिता क 
दानके खिचे थोड़ाभो शुज्नखेवे ; शोभसे शुक्ष खेनेपर अपत्य बेचनेवा 
होना होता है। छोर गऊवध आयर सन्तान विक्रय दोनो बुल्य ऐई 
है॥५१५॥ जो पिता प्रभ्टति वन्धु-वान्धव मोदके वशमें होकर कन्यां 
सगिनोके खोधन ज्थथवा उनके दासी खवाशे तथा वारि उपक 













1७ | 
भ्‌ 
:.. ., 
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गे ९ द्वो A ie 
योऽध्यायः। ३५ 


पुम' यो _ क कि पि 
्योऽप्येव सङ्घान्‌ वापि विक्रयस्तावदेव स,॥ ५३॥ यास! नाददते शुग 
गतया न स विक्रय: । अष्णं त ` 

विक ती सरि तत्‌ कुसारीणासाजशंस्यच्च केवलमू ॥ ५४ , 

र ' ढभि टभिच्च ता; पतिभिरवरेस्तथा । पूज्या भूषवितद्याच बहुकल्याण- 

धिः ॥ ५५॥ यत्न नार पूज्यन्ते रमन्त तत्र देवता;। यत्रेतास्तु न 
श सास्तत्ाफला$ क्रिया; ॥ ५६॥7शो चन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याप्ा 
प्रा दि ब्र ३४ 
त्‌ कुलम्‌ । न शोचन्ति तु यत्रता वद्ध॑ते ति सदा ॥1७॥ जामयो:याति 
दावि शपन्त्यप्रतिपूजिताः। तानि छत्याहतानोव विनश्यन्ति समन्ततः | 

र तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनागनेः। भूतिकामेनरे- ` 

सतृकारेबूतसवेघु च॥५४॥ सन्तुषो भाय या भर्त्रा भर्चा भायः 


वा जाता है, उखसेक्णौ व'चना खिद्द होता है ॥ ५३॥ तब वर-पक्तवाले 
प 'मितासे खो कुकू कन्याको दे;-:आओर कम्थाके खिवा यदि कन्याके पिता 
हि उख धनको न ले, तो उसे बेचना नौं कहते; क्योंकि रेखा घन 
[रियोंपर दया करके पूजा उपहारमें दिया जाता है | ५४॥ अधिक 
ॐ को इच्छा करनेवाले पिता, माता पति और देवरको उचित है, 
|ियोंको माग आदरके खद्चित मोजन वस्त और आभूषणसे सदा 
करे ५५॥ जिस कुलमें स्त्रियांका सत्कार होता है, वहां देवता 
र हैं। और जिस कुलमें स्तियोंका आदर नौं होता, वहां 
क कम्मे निष्प ख होते दैं॥ ५६॥ जिस कलमें स्त्रियां शोक-सन्ताप 
2210 दै, वष कुल शोप्रक्तो नर छो जाता है; जहां स्तियोंको कुछ 
"पदों रता, उस कुटुम्वकौ खदा आ बहतो है॥५७॥ खिया 
ग रेत (आएर रहित) छोनेपर जिख गको अभिशाप करतो हैं, उस 
ड्‌ न चार दइ (रा नर होनेको भांति सव प्रकारचे नाश छो ता 
९1 इषलिथे जो लोग ओटटडिको इच्छा करे, वे विविध सत्कारके | 


जोई | 
| भोषन वस्त्र तथा ग्ना व्आारिसे 'ष्तियोंका सार कठ॥ 
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दद | बतुसं दिता । 


तथेव च। यस्मिसेव कुले नित्य कल्याणं तत्र वे भुवम्‌ ॥ ६०॥ यदि दि 


सत्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ अप्रमोदात्‌ एन, पसः प्रजनं न प्रव 


. आयाज्यथाजनेसव नास्तित्येन च क्भशाम्‌। कुलान्याशु विनश्यन्ति याति 


` और पतिको प्रसन्न न कर सकनेसे सन्तानोत्यत्ति षौ होती ॥ ६१॥ यरि 


 नश्षशच्चों जाते हैं। ६३॥ ६४५ ॥ वेरके खारे वए छत्र! कुल ल 


'सस्चाच्च गच्छन्ति कर्षेज्सि च सछद्यशः॥ ६६॥ वेवाशिकेऽमो झुब्वोत 


भते ॥ ६१॥ स्त्रयान्हु रोचसानायां तव्व तद्रोचते कुलम्‌। तस्यात्वरोपः 
साबायाँ स्मेव न रोचते ॥ ६२॥ झविवाहै:'क्रियाजो प्रव्वदानध्ययनेन "व| 
कुलान्यक्षुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेश 'च ॥ ६३॥ एिल्यन व्यवद्टरेश |` 
शूद्रापत्येच केवल, । गोसिरश्व ञ्च यानञ्च शय्या राजोपसेवया ॥ ६४॥ 


क्ञोनानि मन्तः ॥ ६५॥ मन्त्रतस्तु सम्डड्डानि झुल'न्यल्पघनान्यणि। कुल- 





= = 





५६॥ जिस कुलमें परतिसे माथ्या और भागासे पति सदा खन्तुइ | 
रुदता है, उस कुलमें निश्चय हो कल्याण होता है ॥६०॥ वं 
च्ाभूषणोंसे जिगा भूषित हुए स्त्रो खामीको प्रसन्न नघ कर खकती 


स्त्रो रषणाद्सि सनोर भावसे खच्जित रदे, तो सव घरी सुन्दर लगता 
डे, और यदि स्थो रुचिकर नक्षी होतो तो सव गइ हौ शोभारडित हो 
जाता है 1 ६२॥ झुयिवाइ, शाड्ादि काथ न करने, वेदादि शास्लोंग 
न पने यार व्राक्मणोंका अनादर करनेछे अड्कुल भो निझश होत 
हैं| ६३॥ वस्त बनना यरि शिल्पकाम, द्याजङे खालचछे घन लगा, 
केवल ग्रूद्रास्त्रौके गर्भेसे सम्तान उत्पन्न करने, गधे, घोड़े सवारी आरि. 
बेचने खरोएने, कृषि, राजसेवा, गवाज्य छोशोंके यज्ञ कराने वेद और 

स्मात्ते कम्मों'में नास्तिक बुद्धि तथा मन्तरळित ह्ोनेपर शीघ्री की 





घनयुत्त छोनेपर भी कुलको शिनतीमें येड साना जात! और बड़ाई परति 
1 ६६॥ ववा व्याम णस्य विधिपत्क ऊणकार्दि यका i | 
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ढतौयोऽध्यांय । . क: 
छह्यं कर्भ यघाविधि। प्मयज्ञविधानज्व पत्तिञ्चान्वाहिको गो ॥ ६७॥ 
पक्ष सहना रइस्यस्य चुल्ली पेघणप्रपस्कर;ः। कण्डनो चोदकुम्भश्च बध्यते 
यास्तु वादयन्‌ ॥ ६८॥ तासां क्रमेण साला निष्क थं सदर्षिसिः। 
पञ्च क्षि,ा सदायज्ञा प्रत्यई ए इभेधिनाम्‌ ॥ ६६॥ अध्यापनं ब्रझयज्ञ! 
ह तपंणम्‌। 'छोसो देवी बलिभोतो उयञ्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ ७०॥ 
पञ्चतान्‌ यो सहायज्ञान्‌ न छाफयति शक्तितः । स द्वेऽपि वसन्‌ नित्य 
रूनादोषने लिप्यते॥ ७१॥ देषतातिथिष्टत्यानां पितृणामाल्मनञ्च य! । 
ब निवर्पात पव्वाबासुच्छसन न स गौवति॥ ७२॥ उ्यदुतच्व इतच्च १ तथा 
प्रहुतमेव च। ब्राह्म हुतं प्राशितच पञ्च यज्ञान्‌ प्रचक्षते ॥ ७३॥ 
जपोऽइतो हतो छोमः प्र हृतो भौतिझो वलि! । ब्राह्मा' हते दिजाय्प्रार्चा 





पूणे करे, पञ्चमद्दासज्ज करे सथा प्रतिदिन पाककम्म पूरा करे॥ ६७॥' 
यइस्थोंके यहां प्राणिवधके पांच स्थान हैं। जेसे चूल्द्दा, चक्कौ, ऊखल, 


. -जलके कलणे ओर घर व दवारनेके समय जीवचसा छोतो हे ॥ इद । 
' उन चूलद्दे चकौ आदि वधस्थानोंस्ते जो पाप होता है, उससे छुटकारा 


पानेके लिथे मद्दषियोंने प्रतिदिन पद्चमछायज्ञोंका विधान किया हे ॥ ६४ ॥ 


_ पएगा पाना ब्रह्मयज्ञ, अन्नजल आदिसे पितरोंका तपण करना पिव्यज्ञ, 


होसका नाम देवयज्ञ, पशुमच्चि आदिको अन्न प्रभ्टति देना भ्रूतयज्ञ च्यौर 
अतिथिसेवाकी मनुष्ययक्त कतै हैं॥७०॥ सामथ,- रहते जो गड 


इन पत्चस॒हायज्ञोंको एक दिन भो नहीं त्यागता, वह सदा ए्हस्थोसें 


वसनेपर भी पव्वरूना पापसे लिप्त नों होता ॥७१॥ देवता, अतिथि 


पालन करने योग्य प्राणी, पितर ओर आत्मा, इन पांचोंको जो पुरुष | 
. उक्त पञ्चवज्ञोंसे अन्नाद्‌ नक्षो देता वच्च सांख प्रचासयुत्ता 'होनेपर भो 
| .णोवित नङको है॥ ७२॥ कोई कोई ऋषि इन प्रचसह्ावज्ञोंके अचुत इत 
| प्रहुत, त्राह्महुत ओर प्राशित नास कडते शें ॥ ७३॥ अक्षयज्ञ वा जपका 
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दष सुखिता । 
| न | nN 

प्राशित पितपेणम्‌ ॥(७४॥ खांध्याये निद्ययक्त; स्यां वै चवे कब्मेणि। | 

हेवकन्मेणि युक्ती डि विभत्तोंद चराचरम्‌ ॥ ७५॥ सौ प्रास्ता्टतिः 

खस्यगादित्यमुपतिठते । आदत्याच्नायते टडिटेड रज्ञं ततः प्रजा, ॥ ७६।> 

यधा वायं खमाथिद्य: {वत्तेन्ते खञचजन्तवः। तथा रइस्थसाशिद् 

वत्तैन्ते सङै आशाः ॥ ७७ ॥ यस्मात्‌ त्रयोऽप्याअमिणे ज्ञानेनाभ ग | 

चान्वइम्‌। ण्हस्थेनेव घामन्ते तस्माच्ञाडाम्रमो एकौ ॥७८॥ छ) 

. सन्याय 2 प्रयत्न खर्गमचयमिच्छता। सुखद डेच्छता नित्यं यो" 
धार्यो दुश्लेलिये; ॥ ७६ ॥ ऋषयः पितरो देवा भ्रूतान्यतिथव- 
00 लव त तल अमन 


नाम अछुत, छोमका नाम हुत, भ्ूतयज्ञका बाम पहत, ब्राह्मणों कौ पूजाको 
ब्राझहत और पिढतपंणको प्राशित कद्दते हैं॥७४॥ दरिद्रता आदि | 
दोधोंके कारण वआतिथि-सेवा प्रभ्टति न कर खकनेपरभी वेद पएने सौर डोम | 
करनेमें सदा तत्पर रहे। जो लोग. खदा देवकम्ममें रत रहते हैं, वेशी 
इस 'चराचर जगत को धारण करते हैं | ७५॥ अखिमें हुति देनेसे पद 
खग्ेदेवको पहु'चतो है, वहो रस रूस्यसे टडिर्प्रो होकर गिरता है, 
इश्सि अन्न होता और अन्नसे प्रजा उत्पन्न दातो है॥ ७६ 
जैसे प्राणवश्युके सद्दारे खव प्राणे जोवित हें, वेशे दो एचस्थके अंग 
लस्वसे सव आश्रमवाले जौवन धारण करते हैं ॥ ७७॥ ब्रक्षचारो, वाय 
पर्थ और भिक्षुक, ये तोनो च्याऊमी एददस्थोंके दारा प्रति दिन विद्या 
ओर आअन्नादिसे प्रतिपाखित होते हें । इसलिये ग्दस्थाश्चस छो त 
आशमोंसे रेड है ॥ ७८॥ जो लोग मरनेपर अक्षय सख ओर जोते ची 
सख भोगनेको इच्छा कर, वे अत्यन्त यत्रसे एचूस्यधम्म प्रतिपालन क्र! 
डुखलेन्डिय होने अथवा इन्ह्ियोंको!वष्यमें न रख खकनेसे यह पवित्र एरय 
अम-धन्मे प्रतिपालित नहीं होता ॥ ७: ॥ ऋषि, पितर, देवता, भूत 
र अतिथि लोग गच्स्थोंको ही प्र | 
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हवोयोऽध्यायः । | ३८ 
स्तथा। आशासते कुटुसिभ्यस्तेभ्यः काथ विजागता॥ ८०॥ खाध्यायेना- 
ञ्चे न्‌ ००) ११ 0 ६७ 
तघौंन्‌ 'डोमेदवान्‌ यथाविधि! "पितुन्‌ आहेच नृनन्नेभुँतानि वलिः 
कम्मेणा ॥ ८१॥ दुर्य्याददवरद: आाइमन्ना्य गोदकेन वा । पयोग्दणफ्लेर्वापि 


` पिढभ्य; प्रोतिमावद्दन्‌ ॥ ८२॥ उएकमप्याशयेदिप्र पिवर्ध पाच्यज्षिके । 


न 'चेवात्राशयेत्‌ कव्विदेश्वदेवं प्रति दिजम्‌ ॥ ८३॥ वेश्यद्धेवस्थ खिद्धस्य . 
य्ह्मइमी विधिपूर्मकमृ। ` च्याभ्यः कुर्थ्यादेवताभ्यो त्राणो होममन्वइम्‌ ॥ 
८४॥ असेः सोमस्थ चेबादों तयोञ्चेव खमस्तयोः। विख भ्यञ्चेव देवेभ्यो 


धन्वन्तरय एव च॥ द५॥ कुङ्गो चेवाजुमत्ये च प्रजापतय एव च। सरह 


द्यावाष्टथिव्योच तथा खिषहतिऽन्ततः॥ ८६॥ एवं सम्यगघविड् त्वा 
सन्वदित्षु प्रदक्तिणम्‌। इत्त्रान्तकाप्पतोरुभ्यः सानुगेभ्यो वर्लि रेत्‌ ॥ ८७॥ 


- हेतु नौचे लिखे कार्यो को करना चौ ज्ञानवान्‌ एचस्थोंको उच्चित है ॥ ८०॥ 


खाध्यायपाठसे ऋषियों, छोमसे डैवताओं, आइसे पितरों, अन्नसे सशुष्यों 
स्पार वलि दिये स अन्नादिस पशु-पक्यौ आदि जोवोंको विधिपूर्वक 
प्त करे | ८१॥ अन्न, जल, फल, दूध वा रलादिसे हो क्यों न 'होवे; 
पितरोंकौ प्रौतिके लिये प्रतिदिन यथाशक्ति आह करे॥ ८२॥ पञ्चयज्ञोंके 
सन्तगेत पिल्यज्ञ्में पितरोंकौ ढप्तिकं लिये एक ब्राक्षणकों मौ भोजन 
करावे। वैश्वद्वेवादि कार्या'में त्राह्मणभोजनकी आवश्यकता गहीं है॥ ८३॥ 
डिज लोग प्रतिदिन (संस्कारयुक्त असिमें वेश्वदेवके उददश्यसे . पकाबे 


` “हुए अन्नको निम्न लिखित देवताओंके लिये दोस करें--जेसे पड्दै 


वमि ओर सोमको अनन्तर समस्त अमिधोमको ; फिर विश्व देव, घन्व- 
न्तरि; कु कुर, अनुमति, पजापतिकी , उसके अनन्तर एक साथ छो 


दावा एथिवोकौ ओर खवके शेषमें एडकत अमिकों आहुति देवे ॥८४८६॥ 


उक्त रोतिसे सावधान होकर पतिमाओंके लिये इविसे छोम करके पूव | 
सादि दिशा क्रससे प्रदक्षिणं करते हुए सव ओर इन्द्र, यस, वरुणे चन्द्रमा 


ओर इसके अनुचर. देवताओंको वलि देवे ॥ ८७ ॥ अनन्तर मझलके दारपर 
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2० बत्ुलदिता | 


मर्ग इति तु दारि चिपेदप्खज्भा इत्यपि । ववस्यतिष्य इत्येवं रथलोलूखते 
हरेत ॥ ८८॥ ` उच्छीषेके थिये कुर्य्याद्धद्रकाल्य च पादत:। अ्रज्षवास्तो- 
व्यतिभ्यान्त वास्तुमध्ये वाले 'इरेत ॥८६॥ विश्वेस्यञ्चेव देवेभ्यो बलि) 
साकाश उत॒क्तिषेत । दिवाचरेभ्यो सूतिभ्यो नक्त्चारिभ्य एव च ॥ ६० ॥ शद्धः ` 
वास्तुनि कुव्वोंत वलिं सर्वात्मभूतथे । पिदष्यो बलिशेघग्तु सव्वे दच्तिणतो 
हरेत्‌ ॥४१॥ शुनाक्ष पतितानाच्य आपचां पापरोगिणाम्‌ । वायसानां 
हसौणाञ्च एनकेनिसपेद्ध वि॥£२॥ श्वं यः सबभूतानि त्राह्मणो निलयः 
मति । स 'गॅच्छति परं स्थानं वैजोचसिपघज्जुंना ॥३॥ छत्वतद्न लिः 

` कम्नेवमतिथि पूर्वमाशयेत्‌ । भिक्षाप्व सिक्षवे इद्यादिधिवद्त्र्मचारिणे ॥६४ 





“सरुट्म्योगम;,” घलमें “गट्स्योनग;,“ आर अम्ल वा ऊखलमें “बनस्पति- 
स्योनस:”--कइके वलि देवे॥८८॥ सिरके उत्तर-पूत् ओर लक्ष्मौको 
मदस्थाममें भद्रकालों, णझमें त्रझा और वास्तुदेवताको घलि देवे ॥ ८८1 । 
विश्वेभ्यो नम; कइ्के खव देवताओं ओर दिनचारी रात्रिचारी ग्राणियोंके 
'उट्टेश्य्े ऊपरकौ ओर ग्राकाशने वलि फेंके ॥ ६० ॥ पोधमें अपने पिछाड़ो | 
एय्वोपर “समाह्मक्षुतयेनमः? कक खब भूतों को वलि दे ओर वलिक 
शेषे दक्षिणसुख प्राचीनावोती छोकर “खधाएंभिहभ्यः' कद्दके पितरो की 
__ वलि द्वेवे,2१॥ स्यनन्तर कुत्ते, चाण्डाल, पतित, पापरोगी, कौवे और 
| | कोटादिको के लिये पात्रमेँ अन्न देकर धोरे धौरे इस प्रकार भूमिपर 
रखे, कि जिसमें वह अन्न छबि न मिल जावे॥£२॥ जो व्राह्मण प्रति 
व इच हौ प्रकार अन्न दाग आदिसै सब भूर्तो (प्राणियों ) का खत्कार | 
( पूजा) करता है, व्ष प्रकाशमय यारीरघारी होकर खोघे मागेसे परम ,: 
कि जाता है) ४६॥ इस वलिकस्मेके समारभ छोनेपर खबसे पहले | 
हु त भोजन करावे ओर भिक्षुक यवा ब्रक्माचारोको विधिपूर्वक | 
क दैय ॥ ५३॥ गुरुको विधिपूकीक गोदान करनेसे त्रझचारोको जो | 
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टंतीथोःध्याव: । | ७१. 


थत पुण्यफलसाञ्चोति गां दत्त्वा विधिवद्‌ गुरो;। यत | पुण्यफल . 
माप्नोति भिक्षां दता दिलो रषौ ॥ ६५॥ भिचामप्य दपात्र वा सतछत्य 


__विधिपूर्वकम्‌। वेदतत्तार्थं विदृधे न्रा्मणायोपपाद्येत्‌ ॥ ६६॥ नश्यन्ति 
' 'इद्यकद्यानि नराणामविचांबताम्‌। भस्मौभ्रूतै् विधे मोहादत्तानि | 


राभिः ॥ ४७॥ विद्यातपःखस्टद्देधु हुतं विप्रसुखाणिवु। निस्तारयति 


` दुर्गाच्च महतञ्चेव किस्विधात ॥ ६८॥ खंप्राप्तांय त्वतिथये प्रददादालनो 















. दके। उनव्वव यथाशक्ति खतृछत्य + विधिपूर्वकम्‌ ॥ ६६1 शिकषागप्यच्छतो 
` नित्य पश्चायोनपिप्जुक्कतः। सन्य -सुछतमादत्ते त्राक्मणोऽनचितो वसन्‌ ॥ 


१००॥ णानि आूमिरुदकं वाक्‌ चतथों च रडता । ण्तान्यपि खतां गेडे 


पुण्य छोता है, रइस्थदिल भिक्षुकको भोख देकर गइस्थाअमसे इ 
उसके तुल्य पुण्यवान्‌ होता है ॥ ६५॥ शादे मिता छो, चाहे जलसे 
भरा पात्र छो दोषे, वरू विधिपूर्नक खस्तिवाचनादिके सहद्ित वेदार्थ 


तत्के जाननेवाले त्राक्मणकी देवा चाहिये ॥ ६ ॥ षाम घम्भको ग जाम- 


भेवाला चो दाता मोइके बशमें चोकर पितरों और देवताओंके चय 
कव, वेदाध्ययन ष्यथवा ज्ञानादि कर्म्मो से रदित निस्तेज आझणकी दान 
करता है, उखका .वह खारा 'इव्य-कव्य निष्फल हो जाता झै॥2७॥ 
विद्या घ्यौर तप-तेजयुक्त च्यमिखडप्र राण सुखै इव्य-कद्यको आइति 
पडतो है, डखसे विविध खङ्कट आर सत पापोंसे भो उद्दार होता 
हे॥६८॥ र्रद्दस्थको उत्ित है, कि च्याथे हुए अतिथिका विधिपूर्वक 
बत्कार करके उदे आखन, पांव धोनेके लिये जल आर आपनो शक्ति 
अज्ुखार अन्नाएि देवे॥ ६६॥ चाहे उव्छरत्तिभोवो छो अथवा प्रति 
दिन पच्चासिसेँ होम करे, तौभी रपर आया हृच्या त्रण अतिथि 
सत्कार रहित छोमेपर उसके पुण्यको इरके चल देता है। १०० ॥ 


` अदन्त दरिद्र छोनेपर भो व्यतिथिको सोमेके लिये ण, बेठनेको “भम 
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ॐ मलुखं दित | 


नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ १०१॥ शक्तरात्न्तु निवसन्नतिधित्रोह्मण; स्खतः । 


छानिल हि स्थितो यस्मात तस्मादतिथिरुअते ॥ १०१॥ नेकयासीणसतिथिँ 


विप्रंसाङ्गतिकं तथा। उपस्थितं एदे विद्याद्वार्य्या यत्नामयोएपि वा ॥ १०३॥ 
उपासते ये णक्षस्था; परपाकसवुद्य,। तेन ते प्रत्य पशुतां ्रजन्त्यन्नादि- 
हायिनाम्‌ ॥ १०४॥ अप्रणोद्योऽतिथिः सायं खर्ययो़्ो एक्षमेधिना। काले 
प्राप्तखकाले वा नास्यानश्नन्‌ द्दे वसेत ॥ १०५॥ न वे खयं तद्श्रीयादतिरथिं 
यन्न भोलयेत्‌ । धन्यं यश्स्यमाञुष्यं खम च्चोतििपूचनम्‌ ॥ १०६ ॥ आखनाव- 


सथो शय्यामबु त्रव्यामुपासनाम्‌ । उत्तमेषूत्तमं कुर्य्याह्वौने होने खमे समम्‌ ।१०७॥ 





पाँव घोगेके लिये चल और मीठी वाणोझा खच्जनोंके एमे कभी आभाव 
नह हो सकता ॥ १९१॥ एक रात्रि पराये णइमें वसनेसे ब्राह्मणको 
अतिथि कक्षा जाता है। "अबिद्यस्थिति” इख युत्रत्तिमै अतिथि नाम 
वर्णित इच्या करता है। १०२॥ भाया और अणि पाख रद्दनेपर णक 
हो गांवशा बसनेवाला अथवा विचित्र परिछाख कहानी जाहिसे जोविका 
'चल्चानेवाले ब्राह्मणको तिथि बझ कच्चा जाता ॥ १३ ॥ पराये अन्नके 
भोजनका रोष न जानकर जो णइस्थ अतिथि-सत्कारके लोभसे अन्य 
गांवॉमें घूमता है, वषु उब पापसे दूसरे जन्ममें अन्नदाताका पशु 
हुआ करता हे॥१०४॥ सूर्यदेव दारा आये टण सन्ध्याके खसय 
अतिथिको किलौ प्रकार भौ पिशाना न चाहिये। यथा! समयमै आधे, 
अखमयमें छो आवे, -उस आये हुए अतिधिके कदापि भूखा म र्खे 
॥ ९० जो वस्तु प्पतिथिको न खिला सके, वच्च सत्यन्त उत्तम 'होनेपर 
भौ खयं भोजन न करे। अतिथिके प्रसन्न छोनेपर गइस्थको धन, यश, 


आनेपर उसे बेठने वा सोनेके लिये उसको योग्यता च्यनुखार देवे। अर्थात 
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आय आर खगलोक मिलता इै॥ १०६॥ आसन, णद, शब्या अंतिथिके ` | 


१ _ उत्तमअविधिको उत्तमतासे चौनको झोन. रौति क्यार समानका खम- - ४ 
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हवोयो$ध्याय; । ७ 


वेश्वदेवे तु निव्वेत्ते यदान्योऽतिथिरप्रलेत। तंस्याप्पन्न . यथाशत्ति 
प्रदद्यान्न बलि हरेन्‌ ॥ १०८॥ न भोयनाथ खे विप्र कुलगोत्रे निवेद्येत। 


= भोजनाथ हिते शंसन्‌ वान्ताशोत्यच्यते वघे! ॥ १०६ ॥ : न ब्राह्मणस्य त्वतिथि- 
णहे राजन्य उच्यते। वेश्वशूनौ खखा चेव ज्ञातयो गुरुरेव च ॥ ११०॥ 
„ यदि त्वतिथिधामण क्षत्तियो एद्दसावजेत । सुक्तवतस्क्तवियेधु कासं तमपि 


भोजयेत्‌ ¦ १११ ॥ वेश्यश्रूद्रावपि प्राप्ती कुटख ;तिथिधन्मिणो। भोजयेत 
सह भ्टत्थस्तावश्टशस्य प्रयोजयन्‌ ॥ ११२ ॥ इतरानपि सख्यादीन्‌ संप्रीत्या र- 
सागतान्‌। परहत्यान्न यथाशक्ति भोजयेत्‌ सह भाग्यया ॥ ११३ ॥ सुवासिनोः 
कुमाराँख्च रोगिणो गरमिंणोस्तथा। अतिथिभ्योऽय श्वैतान भोजयेदविचा- 


भावसे सत्कार करे ॥ १०७॥ वेश्बदेव क॑म्ससे अतिथिभोजन शेष 


` 'होनेके वाद यहि और कोई अतिथि घरमै च्यावे, तो उसे भी शक्तिके 


| अन्न आदि पका देवे; परतु उसके लिये फर वेखदेवर्वाख न 
करे॥ १०८ ॥ भोजनके- खिये ब्राह्मण कदापि अपना: कुल गोत्र न कडे 
भोजन के निमित्त जिसे अपने कुल-गोवको प्रशंसा करनी 'होती है, पग्डित 
लोग उसे वमनभोजो कडक एणा करते चैं॥१०४॥ ब्राह्मणके घरसेँ 
चनिय, वेश्य घोर शूद्रोंको अतिथि नक्ष कदा जाता। घरपर आये 


'छुर वन्धु, खन घोर गुरु भो अतिथि नों वछाते॥ ११०॥ परन्तु 


यदि च्षत्रिय भो आअतिथिरूपसे घरमै ज्यावे, तो व्राह्मण अतिथियोंको 
भोजन करानेपर उसे भी अच्छे प्रकार भोजन करावे वेशय और अन्न 
भौ यदि ब्राह्मणक्षे घर अतिथिरूपौी चोकर आवे, तो नौकरोंके साथ 
उन्ह भो खिखवे ॥ १११॥ ११२१ चत्तियादिकै सिवाय यदि सखा, सच्त- 
पाठो तथा कुटखके लोग प्रतिके कारण घरपर वावे तौभी शक्तिकै अनुसार | 
अन्नके यञ्जन बनाकर निज भायांके खड्ति उन्ह स्वयं भोजन दरा वे ॥११३॥ 


' गीन विवाहिता स्तो, प्रतोह्न घा पुत्री, बालक, रोगी और गर्भवती स्त्रीक 
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| 2 ` बबोकि वेखदेव वलि अन्नसे होतो है ;--बद्द सत्या ओर . सवेरे र 


88 सलुसंदिता । 
स्यत्‌ ॥ १९४॥ अंदत्त्वा तु य स्तेभ्यः पूल सङ्कश विवस, । ` सज्ञानो 

न जानाति अगवेजेस्थिसात्मन: ॥ ११५४ सुत्तपतृस्वथ पिर खघ ब्टत्यड पव 
हि भूङ्जोयातां ततः पश्चादवशिडणु दस्पतो ॥ ११६॥ देवानृधौन्‌ मनु 
व्याच पितन्‌ णह्मा् देवताः । पूजयित्वा ततः पाद्‌ र्हा, पोषसुग- 
भवेत ॥ ११७ ॥. घं स केवलं सुङत्तो यः पंचत्यात्स कारणात । यज्ञ | 
सिनं हतत सतामन्न विघोयते ॥ ११८॥ राजत्विकरातकरगुरून्‌ 

प्रियश्वशुर्मातुलान्‌ । अच्छैयन्म धुणकंण : -परिखंबत्यरात्‌ पुनः ॥ he 
राजा च शओज्नियच्चेव यज्ञकम्मस्थुप्रस्थतो। मधुपकण "संपून 
न त्वयज्ञ इति स्थिति)! ॥१२०॥ खावन्वन्नस्थ सिद्वस्य पत्नासत्त 

कक कि तर ति क र जन ए 


खिचे झुक विचार न करके अतिथिके पंचे हो भोजन करावे । ११४ | 
जो रूख पुरष उन्हे विना खिलाये प्ले खयं भोजन करता है, सरनेके 
अनन्तर उसका शरीर सियार और कुत्ते खाते हैं॥११५॥ ब्राह्मणों, | 
खबनों और सेवकॉको पचे खिलारे पोछे जो कुळ रदे, यस्य एय 
स्तोके सित उसे भोजन करे ॥ ११६ ॥ देव-चऋथि, मनुष्य, पितर ओर गई 
देवताको अन्नादिसे पूजा करके रख्य भोजन करे॥ ११७॥ जो पुरुष 
अपने ठौ लिये अन्न पकाता है, वद्ध केवल पाप भोजन करता है। यज्ज 
बचे छुए अन्नाद्‌ छी उत्तम लोगोंके खाने योग्य. के || ११८॥ राजा 
पुरोहित, स्वातक, गुर, दामाद अशुर ग्रोर मामा सखत्सरके बाद घरपर 
आउ, तो एइस्थको उचित हे, क ण्झोक्त मधुपकंते उनकी पूजा कर 
'॥ ११६ ॥ राजा और खांतक त्राण यदि झखत्मरकें बो'च भो यज्ञकमें 
च्यावे, तो मधुपकसे उनकी पूना करनो 'होतौ है :. परन्तु यज्ञके सिवा 
अन्य खमयमें सघुपको देना नौं पडता ॥ १२०॥ पती खल्याके सम 
' प्रकाये दए अन्नसे विना मन्त्रके हो देववाओंके उदेश्यसे वलि 











के को! 
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वलिं रेत्‌। वश्वदेवं. दि नामैतत्‌, सायं प्रातर्विधीयते .॥ १२१ ॥ 
पिल्यज्ञन्न॒ निर्लत्तेय विषधन्द्रचबेसिमान्‌। पिण्डान्वाहार्मक आहं : 
_.कर्य्यांन्मासानुसमासिकम॒ ॥ १२२ ॥ 'पितृशां मालिक आब्रसच्चाद्वाग्य 
 विधुकुंघाः । तब्वामिघेण क्षयं प्रशस्तेन प्रयत्नत: ॥ १२३॥ तत्र थे भोज- 
गौया; सुप्रय 'च वच्नप्रा दिजोत्तमा;। यावन्तञ्चेव वेश्चाङ्गे स्तान्‌ प्रवत््यान्य- 
शेषत: ॥ 1 ११४ ॥ दो देवे पिलकाय्य तोनेकेकमुभयत्र वा। भोजयेत्‌ सुख- 
रद्दोएपि न पखच्नेत विक्तरे ॥ १२५:॥' सतृक्रियाँ देशकालो च शौच ब्राह्मण- 
सम्पद, । पव्धतान्‌ विस्तरों हन्ति तस्मान्न हवेत विस्तरम्‌ ॥१२६॥ प्रथिता प्रेतक्ष 
वेषा पित्रप्रननाम विधुच्षये । तस्मिन्‌ युक्तस्येति नियं प्रेतहथ्येवल्लोकिकौ ॥१२७॥ 


योग्य है॥ १२१॥ सआाणिक दिल अमावस्थाको पिण्डपिल्यज्ञ समाप्त 
करके "पिणान्वाह्रायक' नास आज . करे॥ १२०॥ पिवरोंका महोने 
महोने घो यादव विद्धित है, उसे पप्डित लोग अन्वादा आह कहते 
। यह आइद्व यत्नसह्चित विधिपूर्वक मांससे करना छोता है॥ १२३॥ 
हे दिजोत्तमगण | इख आपघयमें जिन जिग ब्राह्मणोंकी जिस प्रकार 
अन्नसे भोजन कराना छोता है, मैं वह सब पूरी रोतिसे कहता हू'। 
११४ ॥ ` देवक्षायेसे रो और पिल्कम्ममें तोन अथवा देवपचमें एक और 
पिटपचमें एक त्राह्मणको भोजन करावा छोता है। सम्डडिशालो 'होनेपर 
भौ इखसे.अर्थांत्‌ अधिक त्राक्षण भोजन करानेके लिये उद्योगौ ग छोवे ॥२९५॥ 
म्राह्षणोंकी बहुतायत छोमेपर उनको सेवानें देश,काल शुद्दाशुद्धि ओर पाता 
| पात्र विचार,-इनपांचोंका झछ नियम नहीं रछता | इस लिये त्राझणोंको 
। अधिक संख्या व्हरनेको चेरा करना उचित गछ ह ॥ १५६ ॥ प्रति अमाव- . 
| ग्यास बह पित्राकम्म मितरोंळे लिये उपकारक कछा गया है। जो लोग 
इस पित्प्रकाग्रको करते हैं, उन्ड 'खदा घन घान्य चादि सम्पति प्राप्न 
| होतो है॥ १२७॥ दाताको उचित है, कि पूजगोय वेदपाठो ब्राह्मणको 
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७8६: समुखंस्हिता । 


ओतियायेव देयानि. उद्यकथानि दाढभिः। उअच्देससाय विप्राय 
तस्मे:दत्तं महाफलम्‌ ॥ १९८॥ एकेकमपि वि्दांसं देवे पित्रप्र'च भोजयेत्‌ । 
पुष्कल॑ फलमाम्चोवि नामन्त्रज्ञान्‌ वहूनपि ॥१२४॥ दूरादेव परीक्षेत 
त्राणं वेदपारगम्‌ । तोथ तद्व्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः सृतः ॥ १३०॥ ` 
ससर हि सहस्ताणासइचां यत्र सुञ्चते । एकस्तान्‌ मन्त्रवित्‌ प्रौत; सर्वा- 
नदति धम्मतः॥ १३१॥ ज्ञानोतृष्ठषाय देयानि कव्यानि च इवौंधि च। 
न हि हस्तावरगटिग्पी रुधिरेणेव शुध्यत+॥ १३२॥ यावतो यखते याखात्‌ 
इ्यकद्येव्वमन्त्रवित। तावतो यखते पैव्य दोधशूखच्य्रयोगुडान्‌ ॥ १३३॥ 
ज्ञाननिडा दिजा; केचित्‌ तपोनिडास्तयापरे। तपःखाध्यायनिडञ्च कम्मे- 








देव-पिढसम्बन्यीय इव्य-कय अन्नादि देवे। इखदौ भांति त्रा्णणको दाग 
करनेसे मदाफल होता है | १२८॥ दिजोंको चाहिये कि देव और पिछ 
कार्यमे एक रक वेर जाननेवाले त्रा्णको भोजन करावे' इससे भौ उन्ह 
श्रेडफथ् तिलता है; परन्तु वेदक्षीन वहुतेरे त्राह्मणोंको भोजन करा- 
नेसे भो कुछ फख नहीं है ॥ १२६ ॥ वेद जागनेवाले त्राह्मणको बहुत दूरसे 
भौ खोजे, रसे छौ वंशपरस्परासे पवित्र वेर जाननेवाले त्राह्मण 'इय- 
कव्य -एोनेके लिये तो्थरूपो दैं। रसे त्राझणको दान करनेसे अतिथिको 
टानको भांति मद्ापल मिलता है ॥ १३०॥ जषा वेद न जाननेवाले द 
लाख ब्राह्मण भोजन करते हैं, उस खाडमें यदि वेद जाननेवाला णक 
त्राण भो भोजनादिसे प्रसन्न दोय, तो दश लाख त्रारोंके भोजनका फल 
धम्माजुसार उख रकष वेदज्ञ ब्राह्षणक्षे भोजन करनेसे छुआा करता 
है॥१३१॥ ज्ञागमें श्रेष्ठ व्राझणको छी च्यक देवा उचित है, रुघिर- ` 
- पूरित हाथ बहूसे घोनेपर कदापि शुड नहीं 'छोता॥ १३२॥ सखे. 
' त्राण हयकग्रके जितने: ग्रास खाता है, परलोकमें उन्ले उतने हो | 
तपाये हुए छोडेकै पिछोंका भोजन करना. पड़ता हे ॥ १३३॥ दिोंमें 2 
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निदास्तथा .परे ॥ १३४॥ ज्ञाननिड्धेधु कथयानि प्रतिडाप्यानि यक्षत' । 
हव्यानि तु यथान्यायं सव्वय्वेव चतुम्वेपि ॥'१३४६॥ 'च्यश्नोतियः पिता यस्य 
पुत्त! स्यादेट्पारग; । श्रोत्रियो वा एत्तः स्यात्‌ पिता स्याइट्पारग; ॥१३६॥ _ 
 “च्यायाँससनयोकिद्याटू यस्य स्याच्छोत्रियः पिता । सन्त्रसंपूजनार्थन्तु सत्कार- 
मितरोए'दोति॥ १३७॥ न शाद्व भोजयेन्मित्र' घने; कार्योऽस्य संग्रद्द! । 

~ नारिं न मित्र॑ य॑ विद्यात्‌ तं श्राह्क भोजयेद्‌ दिनम्‌ ॥१३१॥ यस्यमित्रप्रधानानि 
याद्वानि च दकौँघधि च। तस्थ पत्य फलं नास्ति आह घु च इवि,पु च ॥१३६॥ 

यः सङ्गतानि कुरुते मोहाच्कादेन सानवः। स खर्गाचायवते लोकाच्छद्वमिवो 


कोई आत्मज्ञानी, कोडे तपस्वौ, कोई तपस्या ओर अध्ययन करनेवाळे 
और कितने ची केवल कम्मनिळ हैं | ११४७ ॥ इनमैंसे आत्मज्ञान नि त्राह्म- ˆ 
णको को पितरोंके उद्यसे .हव्य-कव्य देवे, परन्तु देवसम्वन्धोय इव्य इन 
चार प्रकारके त्राह्मणोंको देना छौ न्याययुक्त हे ॥ १३५॥ जिसका पिता 
' रूख, परन्तु पुत्र वेद जाननेवाला है,--उन दोनोंमेंसे जिसका पिता वेदज्ञ 
है, यज्ञश्राइमें वही अड पातर है; किन्तु वेदकी सर्य्यादाके हेतु अशो” 
लिय पिक वेदयज्ञ और खत्कारमे वेद जाननेवाखे पिताका पुत्र विशिष्ट ' 
संस्कारयुक्त छोनेसे हो पातत्वमें अधिक होता है ॥ १३६१३७॥ आदइमें 
` सित्रता देतुसे भोजन न करावे, धन वा अन्य प्रकारसे मित्रको मिता 
(खानी योग्य है। परन्तु जो शव अथवा मित्र नहो हैं, वसे त्राह्मणको 
छो भोजम कराना चादिये॥ १३८॥ णिके आद वा देषकाणमें मित्र 
लोग छौ भोजन करते हैं, उसके उख कासे परलोकमें कुछ फल नौं 
मिलता ॥ १३६॥ जो सबुव्य मोष्टके वशमें दोकर आह्वसे मिचता करना 
वाहते हैं, वे आहमित्र अधम ब्राह्मण कदापि खगलोक पागेके अधि- 
कारी गक्छौं-चोते॥ १७० ॥ दिज लोग जो मित्रतासाधनई लिये खजगोंको 
भोजन कराते चैं. ऋषियोंने उसे पिशाच घर्मे कहा है। एक छौ गहन 
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Se | मनुसंद्धिता ! 


दिजाधस,॥ १४०॥ सम्भोजनी सातिहिता पेशएवी दच्षिणा डिजे, । 
इश्वास्त तु सा लोके गोरन्ये वेक वेश्सनि ॥ १४१ ॥ यथेरिरे वौजत्तप्तान वमा | 
लभते फलम्‌ | तघानुचे शछविदत्वा न दाता लभते फलम्‌ ॥ १४२॥ दातृः 
प्रतिमहोत ख कुरुते फलभागिन! । विद्घे दक्षिणा दत्ता विधिवत पद्य चेच 
१४३ ॥ कासं आह ऽ्ञेयेन्मित्रं वासिश्ङपम्नणि त्वरिम्‌ । दिषता हि इवि 
भेत्ता भवति प्र त्य निव्फलम्‌ ॥१४४॥ यत्नेन सोजवेच्छ (हे वक्ष 'चं देट्पारशम्‌। 
शाखान्तशम्रथाध्वयः छन्दोगन्तु सम्ाप्तिकम्‌ ॥ १४५॥ रघासन्यतमो यस्य 
भुञ्जीत आह्वमङ्चित,। पितणां तस्य ढभि! स्याच्छाश्वती साप्तपोरुधो ॥ 
१४६॥ रषवं प्रथम! कल्प) पदाने हइथ-कद्ययो। अश्लुकल्यल्वय ज्ञेय! 


वन्वौ छुई अन्वो गऊको भांति ऐसे भोजन दानसे इस लोकमें हो सित्रादि 
संयरूपो उपकार छुआ करता है। परन्तु उखसे पिढलोकादि पार- 
लौकिक उपकार कुछ भी गछौं होता ॥ १४१॥ जैसे रे ( खज्जोमटटी ) 
वालो चमोनमें वोच वोनेसे झक लाभ गीं होता, पेसे छौ रूखे त्राझ- 
णो विदान करके दाता छुछ भो फल वही पाता ॥ १४ २॥ परन्तु विद्दाम्‌ 
ब्राह्मणको दक्षिणा देनेसे दाता जर प्रतिग्रछीता दोनो इख लोक और 
परलोकमें फल भोगते हैं ॥१४३॥ आइस वल्कि स्थलविशेषमें मित्रको भोजन 
करा सकते हैं, परन्तु शुके अत्यन्त विदान्‌ होनेपर भी उसे भोजन 
_ कराना किलो प्रकार उचित नहं डै। शल लोग यदि आइकी वस्तु भो लन 
| कर, तो परलोकभें वद्ध रकबारगो निष्फल होता है ॥ १४४ ॥ आहसें 
' अन्त वक्ञपूल्क वेदज्ञ ऋगवेद, तोनो वेर अथवा शाखा पाठ करनेवाळे 
` यजुवेदी त्राह्मणको भोजन करावे। 1१४४॥ इन तौनो त्राहाणाँसंसे एक 
मो पूजित चोकर जिसके याइनें सोधख करते 'उगके पिद आदि खात. 
` पुरुथोको चिरस्यायिनी दृप्ति होतो है॥ (५६॥ हव्य कव्य दान करः । 
नेके लिसे ऊपरे कडे हुए श्रत्रिय ब्राध्ाणको, हो, सुख्य जानो। उसके 
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ढतोयोषध्यायः । १ 


संदा सञ्चिरबुद्ित; ॥ १४७॥ मातामहे मातुखञ्च खलोये खणुरं गुरुम्‌। 
दोहित' विटपतिं वन्धुस्टत्विगयाज्यो त्त भोजयेत ॥ १४८॥ न व्राह्मणं 
परीक्षेत देवे घम्भण धर्मवित । पिल्नेत्न कम्मशि तु पाते परीक्षेत प्रयन्त, ॥' 
१४६॥ ये स्त नपतितक्षीवा ये च नास्तिकरतय: । तान्‌ चद्यकव्ययो- 
विप्राननर्द्षांन सचुरत्रवीत ॥ १५० ॥ जटिलज्चानधीवानँ दुबल कितवं तथा। 
याजयन्ति च ये पूगांस्तांच जाद्दे न भोजयेत ॥ १५१ ॥ व्विकितृसक न्‌ देवल- 
कान्‌ मांसविक्रबिणस्तथा। विपणन 'च जोवन्तो वञ्जग्राः स्युद्द्यकथयोः॥ 
१५२॥ प्रेष्यो यामस्य राज्ञश्च कुगेखो श्यावदन्तक' | प्रतिरोद्ा गुरोश्च त 
त्यक्तानिवाद्ध घिस्तथा ॥ १५३ ॥ यच्झों च मशुपाखञ्च परिवेत्ता निराहति; । 








चा ज¬ क्कः ॐ ककः आक क उ 


` ग्रभावमें साधु पुरुषोंसे आचरित यष नोचे लिखी हुई विधि है, कि 
सातामदृ, मासा, भानञा, शुर. गुरु, दौडिब, रामार, माडशवरू, पिछ 
खरद पुत (दि, बन्धु. पुरोत और थिष्थको भोजन करावे । ११७-१३८॥ 
जागनैवाला पुष्घ देवकार्णमै भोवनके ब्राहक्षणको अधिक परोतचा 
न करे; परन्तु पिं कामें उनकी यत्रपूर्सकष परीक्षा ८ रे॥ १४६ ॥ मनुने 
कच्चा है, कि झो सव ब्राह्मण पतित, चोर, नोव और नास्तिक हैं, उन्ह. 
देव तथा पिढकार्यमैँ निमन्त्रण न करे॥ १५० ॥ वेरपाठ रित त्रह्मचारो, 
चस्भेरो गौ, जुआ खेलनेवाने, अगेकोंके यज्ञादि काथ करानेवाले ब्राक्- 
गोंको आइह्वमें भोजन न करावे ॥ १५१॥ चिकित्सक, प्रतिमाके सेवक, 
देवल, मांख बेचनेवाले ओर जो त्राह्मण निन्दित व्यवसाय से चविका 
निभाते हैं, उन्ह इय-कयसै परित्याग करे॥ १५२॥ गांव वा वाजारके 
सेवक, निन्दित कुनखो, काने, वरे दांतवाले गुरुके विरोधी, श्ोतस्माक्ते 
अमिको व्यागनेवाणे और व्याज खानेव/ले जाआणोंकी हय-कद्य दान न करे ॥ 
१५३ ॥ चच्ष्म! रोगी, जोविकाके लिये बकरे गऊ आदि पशुपाजनेवाले, 
परिवेत्ता, पच्च मद (य्ञोंसे रित, ब्राह्मणदधों परिवित्तिरर खाधारणके . 
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&५ मतुंसधिता । 


प्रझदिट परिवित्तिञ्च गंणाभ्यन्तर शव च॥ १५४॥ ुश्ीलवोऽवकौशी च 


` दृषलौपतिरेव च। पोनर्भेवञ्च काणञ्च यस्य चोपपतिण हे ॥ १५५॥ भ्टत- 


काध्यापको यश्च न्तकाध्यापितस्तथा। . ग्ूद्रश्चिष्यो गुरुश्चैव वागदुद् 

कुछ-गोलकों | १५६॥ अकारणपरित्क्ता मातापिक्रोर्गुरोस्तथा। ब्राओ- | 
यौनिचच सम्वन्ये; संयोगं पतितेर्गत; ॥ १५७॥ आगारदाक्षो गरुद! कुशो 
सोमविक्रयौ। समुद्रयायी वन्दो च तैलिक; कूटकारकः ॥ १५८॥ पित्रा 
विवदमानश्च कितवो मद्यपत्तथा। पापरोग्यभिश्रप्रध दाश्मिको रस- 











विये उल्म,ड मठ.वा धनारि जीवो ब्राह्मण को हथ-कथमें भोजन न करावे | 
१५४ ॥ नाच गे जोविका चलानेवाले, स्त्री संसगेसे त्रह्मचम्थ खोनेवाले 
त्रह्चारो आओ यति, सूदस्ततोसे विवाद्य करनेवाला, पुगर्भ्‌ुत्रवाला, 
काने और (जिसकी स्त्रोझे उपपति है, उसे इल-कब्में निमन्त्रण न करे 
१५५॥ जो वता लेकर वेद पहाते, जो शिष्य रेसे गुरुस वेद पएता, जो | 
शको चेला बनाता वा शूद्धकी पहाता, चो सरा निठुरताईसे वचन बोलता, 


| ७ क्र का दरे, छ ~ 
षो पिताके रहते जारसे पेदा होता तथा जो पिताके मरनेपर जारण 


सन्तान जन्मते हैं; उन्ह इव्य-कव्यमें भोजन ब करावे ॥ १५६॥ जो वेतन 
लेकर वेद पाते, नो शिष्य ऐसे गुरुको बिना कारणके हो त्यागताइईै, .जो 
पतित लोगोंके साथ अध्ययन और कम्या दानादि सम्वन्ध करके सम्मिलित | 
होते हैं, उन्हें इय-कथमें भोजन न करावे ॥ १५७॥ जो ब्राक्षण घर | 
चलाता, जो लोगोंके प्रागनाशक लिये विध देता, सोमलता वेचनेवाला, | 
शसुनयाता करनेवाला, स्तुति करके चोविका निभानेवाला, तेलके लिंबे णो. 
तिल आदिके कीज पेरता है ओर जो तुलामान घा लेख विषयमै जाण | 


Ne | 
` करता है, बेस त्राझणको इद्य-कथमें निमन्त्रण न करे ॥१५८॥ जो पिताले | 


~ 


| 23 करता, जो खयं जूआ न जानके भी दूखरॉके घनके खारे दाततः | | 
जा करता हे, मदा पौनेवाला पापरोगी, अपवादयुक्त, छदववेशों (वह | 
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हंतौयोऽध्यायेः | ` च्‌ 


विक्रयौ ॥ १५४॥ धर्ुःशराणां कर्त्ता च बच्चा दिधिधेपति, । सिंत्रध्रग- 
द्यतडत्तिश्च पुत्ताचायस्तथेव च॥.१६०॥ भ्रामरी गण्डमाली च स्थित्रप्रयो 
| पिशुनस्तथा। उन्मत्तोऽन्धश्च वचनाः स्थवदनिन्‍्दक श्व च्च ॥२ ६१ ॥ 
इस्तिगोऽश्रोटूरसको नच्षत्नयंख्च जोवति।. पच्चिगाँ पोषको यञ्च युद्दा- 
चाथस्तथव 'च ॥ १६२॥ सोतसां मेदको यश्च तेघाव्वावरणे रतः। रहः 
संवेशको दूतो टच्ञारोपक एव च॥१६३॥ अक्रोड़ो शेनजोवो च कन्धा- 
- दूषक रव च। {हँसो टृषलडत्तिख गणानाच्चेव याजकः ॥ १६४॥ ` आचार- 
दोन: क्लोवश्च नित्य याचनकस्तथा। झघिजीवी झोपदौ च सह्विनिन्दित 





रूपो ), अधम्म करनेवाले, जो त्राण ऊख आदिका रख वे चते हैं, वे भी 
इव्य-कव्य ग्रहण करने योग्य नौं हैं ॥ १५६॥ जो. ब्राह्मण धनुध वाण 
बनाता है, जो मिचोंकी बुराई करे, चो नृत्य करके जीविका चलावे और 
जो पुत्रसे वेद शास्त्र सौल, उन त्राक्मणोॉंको चव्यःकव्यस् निमन्त्रण न करे 
१६०॥ अपस्सार ( न्डशो ) गण्डमाला और स्योतकुछ रोगी, देन, उन्सत्त 
अन्ये और वेदनिन्दकको 'इव्य-कद्धयमे निमन्त्रण न करे॥ १६॥ जो 
त्राण छाथो, घोडा, गक ओर कट दमन वा शिक्षा करकेःजोषिका 
निभाता है, जो नक्षत्रादिको गणना करता, जो पच्तियोंको पाल पोधुकै 
जोविका चलाता, ओर जो युका च्याचाथ होतां है; उसे इथ-कयमें 
निमन्त्रण न करे॥ १६२॥ जो ब्राह्मण सेतु मेदादिसे बहनेवाले स्तोतको 
गति परिवर्तित वा अवरुद्ध करता है, जो जौविकाके लिये घर बनाता, ' 
जो दूतका कास करता, जो वेतन लेकर इच्च लगाता है, उसे चव्य कव्यमे 
निमन्त्रण न करे ॥ १ ६३॥ खेल दिखानेके लिये कुत्ता पालनेवाले, वाजं 
पक्षी क्रय विक्रय करके जोविका चलानेवाले, दश वर्धेको कन्यासे खद्दगमग 
करनेवाले तथा जो अनेक जातिके लोगोंके याजक हैं, उन्हे 'इव्य-कथमे 
निमन्त्रण न करे | १६४॥ आचार रहित, निंरुत्माहो जो खदा सौख 
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टर ननुखंडितां । 
एव च॥ १६५॥. ओरस्रिको मादिषिकः परपूर्वापतिस्तथा। पर तनिर्दारिक 
च्चैव वच्जनीया! प्रवत्नत: ॥१६६॥ एतान्‌ विग्द्विताचारानपाड्ततायानू जा 
धप्तान। दिजातिप्रवरो विदानुभवत्र विवच्ज येत ॥ ९६७॥ नाह्मणल्हेनः 
धीयानस्त णागिरिव शास्यति। तस्सं हव्य न दातव्य नांद भस्मांन हूयत 
_ १६८॥ ,अपाङतादाने यो दातुभेवतूय्ञं फलोदयः। दवे हविषि पितत 
वा त॑ प्रमतग्राम्यशेषतः ॥ १६४॥ ञनतेबेद्‌दिजेभ्‌त्तं परिंवेत्तादि!मिस्तथा।| 
अपाङ कमेवदन्बेञ तदे र्ञामि सुजते ॥१७०॥ दारागिददोत्रसंयोगं 
कुरुते योएसजे स्थिते। परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवत्तिस्तु पूव्वजः ॥ १७१।| 
















सांगके दूखरोंको विरक्त करते हैं, जो निज छृमिकस्मसे जोविका निभाव 
हैं, व्याधिसे जिनके चरण स्थूल हुए हैं, जो खाधुओंसे निन्दित ह | 
उन्हें चल-कयमें निमन्त्र न करे ॥ १६५॥ मेए और भेंसे वेचनेवालै 
विधवा स्वोसे याहू करनेवाले, धन लेके मुर्दा ऐनेवाले त्रmणोंको यत 
पूर्मक 'हव्य-कद्यमें परित्याग करे॥ १६६॥ निन्दित झाचारवाले | | 
बठनेके अयोग्य,- अधम त्राझणोंको दिजोंमें सेड विदान्‌ ब्राह्मण लोग! 
और पिटकागेमॅ परित्याग करे | १६७॥ जेसे फसकौ खमि शौष दो 
बुझ बातो है, वेदपाठ रदित ब्राह्म भो वेसा हो है। जसे फूसकी 
. आगमे कोई तको आहुति बद्धों डालता, वसे छो ज्ञानक्षीन ब्राक्षण्वों 
भौ च आदि देना उचित नहीं हे॥ १६८॥ देव और पिकले 
पंक्तिसे वाहिर किये छुर त्राझणको 'हव्य-कव्य देनेसे दाताको परलोव॑ 
जो फल मिलता है, उसे ने कहता हू',--सगो ॥१६६॥ शास्त्र चाचा 
रहित, पंतत्तदूषित, परिवेत्ता ओर चोर आदि दिज जो इद्य-कत्थ भोज 
` करते हैं, वड राक्षलोंका भोजन कहता है ॥,१७०॥ जेठे भाईके अ 
सिक वाक्ञारे रहनेपर जो खजुरा अगाड़ो विवा वा असि-खौका 
करता है, उस खहरे भाइको परिवेत्ता और जेठको परिवित्ति के 
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| परिवेत्ता यया च परिविद्यते। सब्व ते नरकं यान्ति दाह्-बाजक- ` 
पश्चसा; ॥ १७२॥ भ्रातुन्ड तस्य भार्व्यायां योऽचुरण्येत कामतः। धर्मेणापि 
निशक्तायां स ज्ञयो दिधिधपतिः ॥ १ ७३ ॥ परदारेधु जाथैते दौ स॒तो कुण्डः 
गोलको। प्रत्यो जोवति कुण्ड! त्यान्म ते भ्तरि गोलक; ॥ १७४॥ तौ तु 
जाता परच्षेते प्राणिनो पत्य चेष च। दत्तानि हव्यकग्रानि नाशयेते 
ˆ घदायिनाम्‌ ॥१७५॥ यपाङक्ो यावतः पाड्‌क्यान सुझानाननुपश्यति । तावत्ता 
. न फलं तब दाता प्राप्नोति वालिश: ॥१७६॥ बीच्यान्यो नवतेः काणः बडे? 
श्वित्री शतस्य तु। पापरोगी सच्चसरस्य ` दातुर्नाशयते "फलम्‌ ॥ १७७॥ 
यावतः खंस्य शदङ्गेत्नाक्सणान्‌ शूद्रया्षक;। तावतां न भवेद्दातु फलं दानस्य | 






















Fi 





हैं॥ १७१॥ परिवित्ति परिवेत्ता, परिवेनोया कन्या, कन्यादान करनेवाला 
ओर इस विवादकै पुरोहित, ये पांचो पुरुष नरकमें चाहे हैं। १७२ ॥ 
धम्मे अनुसार पुत्र उत्पन्न करनेके लिये मरे भाईको खौमै नियुक्त होकर 
: जो पुरुष नियोगधस्मेके विरुद्ध व्यासक्त होता है, उसे दिधौश पति : 
कहते हैं॥ १७३॥ परस्त्री गमनसे जो दो प्रकारको खम्तान उत्पन्न होतो 
हैं, उन्ह कुण्ड और गोलक कते हैं । पिके जीवित रहते उसकी 
स्तोमें टूखरेके दारा जो सन्तान उत्पन्न च्ोतो है, उसे कुछ र पतिके 
सरनेपर उसको स्क्रोमें जो पुत्र पेटा छो, उसे गोलक कहते चैं॥ १७४॥ 
दूसरेके चेत्रमें उत्पन्न हुए कुण्ड ओर'गोलकको खो इनक प्रदानकी जातो 
` है,-उससे दाताको इस लोक वा परलोकमें कीं भी फल नहीं मिलता 
॥ १७५॥ पत्तिष्ठोन त्राण पांतिमें भोजन करके जितने. लोगोंको 

देखता है, यञ्चराता उतने त्राह्मणोंके भोजनका फल नदौं पाता॥ १७६॥ | 
_ अन्या पुरुष भो यहि पं क्तिमोजन देखने योग्य स्थानमें वेठ, तो यज्ञ करने- 
` वालके नव त्राह्मण-भोजनका फल नद करे; काना साठ, खित्ररोगी 
स्कृ सो और पापरोगी एक हजार ब्राक्षणभोजनका पलन करता ऊ । 
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अयपरा। सब्वय वेदे ख्खप्रवचनेघु च । ओजिवान्धपजाओवटुविज्ञेया, पङ्ति 
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` पणम्‌ खेड दिजोंकौ कथा पूरी रौतिसे कता हू, सनो ॥ १८३॥ वेदसे. . | 









| | ® 


८४... _ सतुसदिता। 


पौर्चिकम्‌ ॥ १७८॥ वेदविच्ापिःविप्रोऽस्य लोभात्‌ क्त्वा प्रतिग्रद्वमू। 
विनाश ब्रजति चि्रमामपात्रमिवाबभसि ॥ १७६॥ सोमविक्रयिणे विठा 
भिषजे पूयशोणितम्‌। नश द्ैवलके दत्तसप्रतिशन्तु वाहु घो ॥ १८०॥ 
यतृ तु वाणिजके. दत्त मे नासत तद्धवेत । भस्मनीव हुत॑ चव्यं तथा+ 
पोनभेवे दिजे ॥ १८१॥ इतरेव लपाङक्ो॒ यथोदिटे व्वसाधुप । मेरोऽछ- 
ड्यांसमव्जास्थि वदत्त्यन्न मनोषिणः ॥ १८२॥ अपाडक्योपददता पंड'क्ति! पार्यते ER 
येदिनोत्तमे;। तात्‌ निवोधत कातृखेग्रन दिजाय्यात्‌ पङ्क्तिपावनात्‌ ॥१८३। 


है॥ १७७॥ मूद्धका यज्ञ करानेवाला ब्राह्मण जिस पंक्तिमें वेठता है, 
डस पंक्ति भरके आद्वोय त्राह्ण-भोजनका फल दाताको नहीं मिलता ॥ 
१७८॥ वेर जाननेपर भी यरि ब्राह्मण लोभवशसे शूर याजकका दाग 
लेवे, तो बाइ इस प्रकार नड छो जाता है, जेसे सङ्घोकै कच्चो वर्तन जल 
पड़नेसे शोप्रष्दौ बढ हो जाते हैं॥१७६॥ सोमलता मेचनेवालेको जो 
रान दिया जाता है, वह विडाखडग् है, चिकित्सक ब्राह्मणको दान 
देना पौव रुधिरको भांति त्यागने योग्य' है; देवल ब्राह्मयको जो दान 
किया जाता, वच निष्फल होता और याज लेनेवालेको जो दान किया 
चातो है, उसको देवताओंके समीप स्थिति हो नौं छो सकतो ॥ १८०॥ 
वर्णिक्‌-उत्तिवालेको जो च्यक दिया जाता है, इस लोक वा परलोकमें 
उससे कुछ भो फल न'छों होता; वष्ट राखमें डालो हई ाछुतिको 
मांति जिष्फल है॥ १८१.॥ ऊपर कचे क्रमसे दु तथा अन्यान्य | अपंक्तीय र 
्राझणोंको जो इब्य-कथ दिया जाता है, पण्डित लोग उसे मेद, मांख, 
क और चड्डोरूपो खमभते हैं। १८९॥ लिन उत्तम त्राक्मणोये | 
अपत्ताय तस्कर आरिकोंसे दूषित पांत भी पवित्र होतो है, उन पंक्ति: ८ 
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ढतौयो६ध्यायः । दू ` 


पावना; ॥ १८४॥ त्रिणाचिकेतः पञ्चामिस्त्रिसुपथे; षडङ्गवित्‌ । ज्रा'झदेयात्म 


सन्तानो च्येडसामग एव च ॥.१८५॥ ` वेदार्थवित्‌ प्रवक्ता च त्रक्षचारौ'. - 


सहसदं; । शताञुञ्चंव विज्ञेया त्राझण।; : पङ्क्तिपावनाः ॥१८६॥ पूर्वे दुय रपरे 
वाँ थाइकम्सषण्युपस्थिते । निमन्त्रयेत चप्रवरान्‌ सम्यगिप्रान्‌: यथोदिताम्‌ 


१८७ ॥ निमन्त्रितो दिजः पित्रे नियतात्मा भवेत्‌ सदा। ` नच च्छन्दांस्य- 
~ घौयौत यस्य श्रादवव्व तङ्गवेत्‌ ॥ १८८॥ ` निमन्त्रितान्‌ : हि पितर उपतिडन्तिः 
तान्‌ डिजान्‌ । वायुवच्चाबुगच्छन्ति तथप्सोगानुपासते ॥१८६॥ केतितस्तुः वथा- 


न्यायं हव्यकव्ये दिजोत्तमः। कथज्विद्प्यतिक्रामन्‌ पापः श्रकरतां मजेत ॥१४०॥ 


चो अग्रगण्य है, वेदाङ्गोंमें भो जिनकी अधिक णुत्पत्ति है ओर दश 





घौएौ तक जिनके वंशमें वेदपाठ चला आता है, उन ब्राक्रणोंको पंक्ति: ` 
पावन जानो॥ १८४॥ यजुवदका प्रसिद्ध वियाचिकेतभाग जिन्होंने 
, नपा है, जो पञ्चासियुत्ता हैं, विख्यात तिसपगे जिन्होंने. बतके 


साथ ग्रद्ण किया है, छद्ो वेदाज्ञोंमें जिनको विशेष युभत्ति है, जो 
त्राह्मण-विधिसे विवाइ को छु स्वोके गर्भेसे उत्पन्न हुए हों और जो लोग 
खामवेदका आरण्यक भाग गाया करते हैं--येहो छः प्रक्रके ब्राक्मण 


पक्तिपावन हैं ॥१८५॥ वेदार्थ जाननेवाले, प्रवक्ता, त्रक्षचारो, वहुतखा.. 


हान करनेवाले और एक खो वषेदी व्यवस्थावाळे त्राझणोंको पंक्तिपावन 
जागो ॥ १८६॥ आदइके पहिले अथवा आइके दिन कससे कम तौन 
ब्राक्मणको  यघोचित सम्मानपूर्वक निमन्त्रण करे ॥ १८७॥ आदइ्में 
ब्राक्षण निमन्त्रित दोनेपर आद्वके दिन-रात्रि तक स्तो इसद्दवासादि 


“न करे, जप प्रमति सम्धापासनाओे सिवा वेद भी न प्ठे और खाद 


करनेवाला भो ऐसा को नियम 'घ्मवलखन करे॥ १८८॥ डन | गिम- 


नित ब्राह्मणोंके शरीरमे अडण्यरूपसे पितर लोग प्रवेश करते हैं, वे 


लोग जहां जाते हैं, वायुसटणश पिलगण भो उनके अशुगामो होतेत्हैं 
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व्ह ` रु मत्ुसंडिता । 

आसन्त्ितसि यः खाडि दघल्या सद्‌ मोदते। दातुबेदुदुष्क, तं 
किच्चित तत सनै प्रतिपद्यते ॥ १६१॥ अक्रोधनाः शौचपराः . सततं त्रम 
व्वारिण; । न्यस्तशस्त्रा महाभागा! पितरः पूर्वदेवताः ॥ १९२ ॥ यस्सादुत्पत्ति 
` स्तेषां सर्व भामप्यशेषत!। ये च बेरुपचर्य्या) स्यनियमेस्तान्‌ निवोधत ॥१६३। 
सनोछेरण्यगमस्य ये मरीच्यादयः सुता; | तेषाग्टषोणां सव्वषां पुचा; पिट? 
गणा! स्हृताः । १६४ ॥ विराटसुता; सोमसद्‌! साध्यानां पितरः सम ता; । 
च्ययिव्वात्ताच देवानां सारोचा लोकविष्टताः ॥ १६५ ॥ देव्य-दानव-यक्षाणां 
गन्वर्वोरग-रच्चसास्‌। सुपणे-किन्नराणाश्च ख,ता वच्चिषदो४चिजा: ॥१६६॥ 
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ओर उनके वेठनेपर पितर भौ बेठते हैं ॥ १८८ ॥ देव और पिछकम्मेमे 
शास्त्रकौ विधिसे निमन्तित छोकर त्राण यदि किसी प्रचार उसमें 
अन्यथाचरण करे, तो उस पापसे .उसे अूकरयोनि प्राप्त होतो है ॥१६०॥ 
जो त्राण शास्त्रविधिसे निमन्तवित छोके स्वो-सम्भोगादि करता है, वच 
. करनेवाखेके सारे पापोंका भागो होता है॥ १६१॥ पितर लोग क्रोध 
रहित पवित्रतायुक्त और सदा बक्तचारोभावसे शित, शास्त्र बागी, उदार 
आदि गुणयुक्त, महात्मा जोर देवताओंसे भी पाचीन हैं,--उगकी 
| उपाखना करनेके खमय याद करनेवाला तथा आइसमें भोजम करमैवा- 
लोको उन पितरोंको भांति धम्म व्यवलम्वन करना चाहिये ॥ १&२॥ जिनसे 
इन पितरोंकी' उत्पत्ति है, जो पितर हैं ओर जिन नियमोंसे उनको 
पूजा करनो 'होतो है, वच सब पूरो रोतिप्ते सुनो ॥ १४३॥ छिरण्यगर्भ 
` मनुके जो सरोचि आदि पुत्र हैं, उन सशेचि पटति ऋषियोंके सोमप 
- आदि पुत्र शास्य्षमें पितर कच्दे गये हैं ॥ १६४॥ उनमें सोमसदनांम विरा- 
' टके पुत्र साध्यगणोके ओर तोन लोकमें विख्यात अगिश्वात्ता नाम 
री सरोचि खन्तान देवताओंके पितर हैं ॥ १६५॥ वह्िधेद नाम अत्वि-सन्तान 


आर आारि'देल्म, दानव, बच, गाचन्न, सपे, २।चस समय और किन्नरोंके पितर | 
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हतोयोऽच्यांयः । on ES 


शोमंपां नाम विप्राणां चत्तियाणां इविसेज!। वश्झानामाज्यपा नासम्पून्नाणान्चु | 


सुकालिनः ॥ १६७ ॥ सोमपास्तु कवे, पत्ता चविश्नन्तोऽङ्गरःसुताः। पुलस्त्य 

स्यान्यप पुत्त! वसिठस्य सुकालिनः ॥१६८॥ असिद्ग्धानासि्ग्धान्‌ काव्यात्‌ 
 वक्चिपदस्तथा | व्यांमिव्वात्तांच सोम्यांच विप्राणामेव'नि दिशेत्‌ ॥१६६॥ य र्ते तु 
गया स॒ख्या: पितणां परिकौत्तिता; । तेघामपौह विज्ञेयं पुत्तपोत्तमनन्तकम्‌ ॥ 
` - २००॥ करषिम्य, पितरो जाताः पिटभ्यो देवदागवा! । देवेभ्यस्तु जगत सव्वं 
चरं स्याणनुपूरश्ः ॥२०१॥ राजतेर्भ[जगरेघामथवा राजतान्विते;। षाणि 
अड्या दत्तमक्षयायोपकल्पते॥ २०२॥ देषकार्य्यादूदिजातोनां पिढकाय्य 
विशिष्यते। देवं दि पिढकाथस्य पूर्ममाप्यायनं स्मुतम्‌॥ २०३॥ तेषा- 
मारच्ञ्ूतन् पूर्वे देवं नियोजयेत्‌। रत्तांसि हि विलुम्पन्ति त्राइमारच्ष- 





है ॥ १६६॥ त्रा्णोंके खोमप, चतियोंके इविस च आर वश्योंके आज्यप 
नाम पितर हैं, तथा शून्रोके सकालिनगण पितर हैं ॥ १३७॥ '्टयुके पुत्र 
इविशज ओर दृविद्मन्त नामसे विख्यात हें । पुलस्तकी सन्तान व्ाच्यप 
नाम और वसिडकौ;सन्तान सुकालिन नामसे प्रसिद्ध है | १£८॥ अदग्ध 
अनमिदग्ध, काव्य, वक्चिंधेद, झसिम्वात्ता ओर सोस्य, ये ब्राक्षणोंके पितर 


कडे गये दे ॥ १६६ ॥ ये जो सुख सुख्य पितर के गये इख जगतमें उनके ' 


पुत पौत्रादि ऋभसे वंश परम्पराको भौ पितर जानो ॥ २००॥ मरो 
. आदि ऋंधियोंसे पिसरणण उत्पन्न हण हैं। पितरोंसे देवतादानव ष्धौर 

_ देवताओंसे यद्ध 'वराचर जगत [उत्पन्न हुआ है ॥२०१॥ पिवरोंको 
चांदोके पात्र आथवा 'चांदोयुक्त तांवेके पातमें गरद्दापूल्लनक जल दान करनेसे 
उनकी अक्षय हिका कारण होता है॥ २०२॥. दिणातियोंकों देव- 
कायको उपेक्षा पिटकग्स बिशेष रूपसे करना चाडिये। देवकायय 
पिलकम्मेका अङ्गखरप पूर्वपोषक मात्र कके शास्त्रें वर्णित है ॥ ३०३ ॥ 
प्रिटकाय्यका रचाकारौ होनेसे देवकायमें अर्थात्‌ विश्व देव आवाइना दि 
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द लतुसहितां । 


बञ्जितम ॥ २०४॥ दैवादान्ते तदीहेत पिन्नाद्यन्त न तंद्ववेत्‌ ` पितलोदानत- 
न्लीइमानः च्िप्र' नश्यति सान्वयः ॥ २०५॥ शुचं देणं विविक्तव्व.गोमयेनो- 
पलेपयेन। दचिणाप्रवणञ्चोव प्रयत्नेनोपपादयेत ॥ २०६॥ ख्ावकाशेत्‌ 
नोस्तेषु नदौतोरेषु चेव छि। विविक्त च तुष्थन्ति दत्तन पितर. सदा। 
२०७॥ आणनेषूक्क,मे वहिद्मतस एथक्‌ एथक्‌। उपस्पडोदकान्‌ सम्य 
एव प्र।स्तानुपवेशयेत्‌ ॥ २०८॥ उपवेश्य तु तान्‌ विप्नरानासनेष्वजयुप्सितान्‌ । 





प्रहिले करना होता है। आश्व आदि यदि रक्षाद्दीन छो, तो राक्षस 
लोग उसे नछ करते हें ॥ २०४॥ इसच्ची लिये आके आएश्म्मर्में आवा- | 
इन और अन्तमे विश्वे देव विसज्जन स्यादि देवकार्य करना होता है। 
यह आइके वाद होना योग्य नहों है। जो पुरुष पिले विना छेवकाथे 
किये परिढ-श्राइके त्रा्मणोंको निमन्त्रण - तथा णेषमें पिछ-व्राह्मणोंको 
विसर्जन आदि करता है,--श्राइमें विन्न होनेके कारण वच्च शोधही बंग 
सहित नड चोणाता है॥ २०५॥ आइद्वकम्लेके वास्ते अस्थि वा अङ्गाराि 
रहित पवित्र गौर निज्जेन खान ठोक करके उसे गोमयसे लेप करे, वद 

स्थान यदि खासाविक दक्तिणको ओर क्रमसे नीचा ( एालुआ) ग 
- हो, तो यत्रपूर्मक उसे दच्तिणकौ तरफ नोचा करे ॥ २०६॥ खभावसे 
हो पवित्र अबाइत खर निच न छान तथा गरी आदिके तटपर आश्व 
करनेसे पितरगण सर्वदा परिंतु रइते हैं ॥ २०७॥ उसको स्थानमें 
` अलग अलग कुशमय च्यासन विछाकर, उसपर भलोभांति खान आश्मग 
किबे हुए निमन्त्रित त्राक्षणोंको एक एक करके बेटावे। यहां देव 
आांक्षणोंके आखनमें पूर्वाय दो कुण ओर पिढब्राक्षणोंके आासनसै दिः. 
शासन एक कुश प्ररान करना होता है॥२०८॥ उन न्राझशोंको संख 
मय व्यासगपर बेठाकर कुंकुमादि खगाके तथा सुगन्ध, माला घूप, रोप 
आरसे देपपूर्लकस्ममें उनको पूजा करे अर्थात पहिले द्ेष-ज्राह्षणोंकी | 
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ढंतीवोऽध्यायः | दद, 


गन्यसाल्ये; सुरभिभिरचेथे हीवपून्यकम्‌ ॥ २०६, ॥ तेभासुंदकमा[गोय;सपवितां- 
र्तिलानपि। उभोकु्ययांदबुज्ञातो त्राह्णो ब्राह्मणे: सह ॥ २१०॥ खास; 
खोमयमाभ्याव्व झत्वाप्यायनमाद्तः। इविदानेन विधिवत पश्चात सन्तर्षयेत 


पितुन्‌ ॥२११॥ अग्प्रभावे तु विप्रस्य पाणधेवोपपाट्येत । यो ह्यमि' ख दिजो 
_ विप्रमन्त्रदिमिरुष्यते॥ २१२॥ अक्रोधनान्‌ सएसादान्‌ वदन्त्येतान्‌ पुरा 
तनान्‌ । लोकस्य प्यायने युक्तान्‌ थाहदेवान्‌ दिजोत्तमान्‌ ॥११३॥ अपसच्यमगौ 


त्वा स्बमाइतृपरिक्रसम्‌ । पसेन हस्तेन निञेपेदुट्कं सुवि॥ २१४॥ | 
बास्तु तस्माद्विःशेषात्‌ पिण्डान्‌ छत्वा समाद्धितः। ओऔदकेनेव विधिना 
निर्वपेदच्चिणासुख: ॥ २१५॥ न्यप्य पिखांस्ततस्तांस्तु यतो विधिपूव्वकस्‌ । 








पीछे. पिद-त्राक्ञणोंकी पूजा करे ॥ २०४॥ प्यनन्तर ब्राक्षणोंकों कुश 


चौर तिलसमित्रित अधघेजल देकर सबको आज्ञा लेकर नोचे कफी रीतिसे 


असमे होम करे ॥ ११० ॥ अणि, सोम,. यम-इन्ह पहिले विधिपूर्वक 
विसे प्रसन्न करके पीछे अन्नाद्सि पितरोंको ढप्न करे ॥३११॥ यदि 


` उपाखमागिका 'यखङ्गाव हो, तो ब्राक्षणके हाथमे छो ऊपर कचो डड 


तीन चइति देवे, क्योंकि वेददर्शों ब्राह्मण कहते हैं, कि अमि और 
ब्राक्षण णक हैं, इनमें कुछ भो भिन्नता नहीं है ॥ २१२॥ ऋषियोंडे 
दिजोंमें उत्तम त्राह्मणोंको क्रोघरक्तित, सदा प्रसन्न, षि प्रवाहके वीच 
पुरातन, लोगोंके मङ्गल डब्निमें सदा रत ओर साडकग्मके पात्रभूत देवता 
कडे हैं॥ ११३॥ आ्मिमें “पर्थ्यक्षण वा परिस्तरणादि जो कुछ करने 
योग्य कार्य हैं, वच्च सव दक्चिणेंतुख वा दच्िणसंस्थ होकर करना होगा 

दाहिना छाथसे पिण्डकै आधारभूत भ्ूमिपर जलदान करना होता 
है॥२१४॥ छासिमें आदं आहुति देनेपर व्याइतिसे वचो हुई सव . 
वसुको इकड्को करके तोन पि बनावे और उसे दच्षिणस्तख साव- 


'धानचित्तसे दादिमा हाथके पिढतोर्थंसे उस कुशके ऊपर रखे ॥ १९४१ 
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. सुख चोरे पितरोंको भो नमस्कार करे॥ २९७॥ जल पात्रसेंका शेष 


सपने पिताको छो भोजन करावे * ॥२२०॥ परन्तु जिसका प्रिता मर | 


== « पिताके जीवित रहते प्रायचिचके अङ्ग भाण याड इत्थादिरे । 
एकाधिकार है न के 


2० मशुसेषिता । 


तेव दभव त॑ छस निम्टच्याह्लेपभागिनाम्‌ ॥ २९६॥ साचम्योदक्‌ परादत्ता 
बिरायम्य शनेरखन्‌ । घड़तूच नमस्कुर्यात्‌ पितुनेव 'च अन्त चित्‌ ॥ २९७॥ 
उदकं निनयेच्छ घ॑ शने,पिण्डान्ति केएगः। अविप्र चच तान्‌ पिरुान्‌ यथा-. 
न्यप्तान्‌ समाहित; ॥ १९८॥ पिछभ्यख्वख्पिकाँ मालां समादायाइपूलैश: । 
पेत विप्रानाखीनान्‌ विधिवत्‌ पूर्वमाशयेत्‌ ॥ २१६ ॥ प्रियमाण तु पितरि | 
प्ये भामेव निर्वपेत्‌। विप्रवदापि तं खाड स्वक - पितरमाशयेत्‌ ॥ २२० है 0] 
पिता यस्य तु त्त! स्याज्नोवेदापि पितामदृः। पितुः स पकड सङ्कोचे 
कौशेयेत प्रप्रितामदम्‌ | २२१॥ पितामद्दो वा तच्छ इं सञ्जो तेवत्रव न्स । 







Ff rm 








अपने एह्ोत्त विधिसे यलपूर्खक कुशपर पिण्डदान करके लोपशक्‌ इ 
प्रपिवामहादि ऊपरी तौन पुरुषोंके टप्तिके लिये कुशका मलस चा" 
खिसे ॥ ११६ ॥ नन्तर उत्तर सुख हो, च्माचमन करके धीरे घीरे तोन 
प्राणायाम करके वसम्तादि छः ऋतुष्मोको नमस्कार करे ओर रक्षिण 


जल घौरे धौरे तीनों पिखडोंके समीप शिरावे और (स भाति पिछ 
दिया गया है उसी भांति प्रत्येक पिण्डका आघ्राण लेवे॥ २१८॥ अग, 
न्तर पिल्पिण्ड ऋमसे प्रत्येक पिस्डॉसेंसे थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर पिले _ 
बढे छुए उन त्राह्मणोंको भोजन करावे ॥ ९१४। पिताक जोवित रत 
 पितामादि तोन पुरुषोंका आह करे अथवा पि-त्राह्णकी जगई 


गया हो और दादा (पितामह) जोवित हो, वह पिताके वाद प्रपिता: | 
मदद (पड़दादा) 0.4 03030 0 कर, 1९२ जीतकर पाण 08227: आद्व करे ॥२२१॥ जोते"्ुण्‌ पितामच,-दाहारँ | 
इदादा) का 
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कार्स वा खमशुञ्चातः खयमेव समाचरेत॥ २२२ ॥ ' . तेधां द्त्वा तु इस्त 
खपवित्र तिलोदकम्‌ | ततृपिर्डाय्र' प्रयच्छेत खधेघासस्विति ब्रुवन्‌ ॥ २२३ ॥ | 


: पागिभ्यान्तूप्रसंग्ह्य खयमन्नस्य वद्धितम्‌। विप्रान्तिके 'पितुन्‌ ध्वायब्छनके- ` 


रुपनित्चिपेत ॥ २२४॥ उभयोक्षेसतयोसुत्त बदन्नसपनौयते। तदिप्रलुस्य- 


च्युरा, सहसा दुष्टचेतसः॥ २२५॥ गुगांच खपञ्राकाद्यात्‌ पयो दधि 


शतं मधु । विन्यसेत्‌ प्रयतः सम्बग्‌भूमावेव समाहित; ॥ २२६ ॥ भच्यं भोज्चच्च 


¦, विविध खश्षानि च फलानि 'च । हृत्यानि चेव सांखानि पापानि सुरभीणि च ॥ 
. _२२७॥ उपनीय तु तत्‌ खः शनक; ससमाडित;। परिवेषयेत प्रयतो 
` शुखान्‌ सर्व्वांन्‌ प्रचोदयन्‌ ॥ २२८ ॥ नासमापातयेच्नातु न कुप्यं न्नाइतं वहेत 


न पाहेन स्पुशेइन्न नचेतदवधूनयेत्‌ ॥ २२४॥ खख गमयति मतान्‌ 





त्राह्मणस्थागो कोकर भोजन करे, आथवा पौव उनकी आज्ञा लेकर | 


इच्छाबुखार खयं छौ आद्वकास्य पूरा करे। यह मनुने कच्चा हे॥ २२१॥ 


जिसके अनन्तर ब्राह्मणोंके हाथमें कुण और तिखयुचा जल देकर ऊपर 
कहे इर पिण्डाओंको ससपेण करे ॥ २२३॥ फिर अन्नसे भरा पात्र खयं 


' दोनों 'हाथोसे उठाकर पितरोंका स्मरण करते करते त्राह्मणोंके समीप 


र्खे ॥ २२४॥ दोनो दायोसे बिना उठाये जो अन्न खिया वा परिवेधण 
किया जाता है, ढुथ्चेडाधाले आसुर खोग उसे इठातृ अप्रण करते 
है॥ २२५॥ झाक रूपादि सब यजन, दूध, द्द, एत और मधु आदि 
जन वस्तु परोसनेके पंद्धिले बहुत सावधान होकर एकाग्र चित्तसे भूमिधर 


रखे ॥ २९६॥ विविध [प्रकारकौ भच्य-भोव्य सामथौ, अनेक तरहको | 
` सगन्धित पौनेको चौले, कडे तरै पलखल तथा मांस चादि क्रमंसे 


. सावधानी पूर्वक त्राह्ाणोके समौप शाके उन लोगोंको परोसे और परोखते 


ठ 
5 


“या 


| मय सरन मरोखौ हुई वस्तुओंके गुण के | २२७॥ २२८॥ परोसनेके 
थिय रोवे गो, हायसे अन्न देकर क्रोध भ करे, साठ न वोधे, घेरसे खन्न न 
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&२ .. अंतुखंदिता । 


कोपोऽरोनऱृतं शुगः। ` पादस्मग्रेस्त रचांखि दष्क, तीन बरधूगनम्‌ ॥ २३५ | 
बद्‌ यदुरोचैत विप्रे भ्यस्तचदद्यारमत॒सरः । बच्यो दए कथा; कुर्य्यात्‌ पितृ 
मेतटीशितम्‌ ॥ २३१॥ खाध्यायं आवयेत्‌ पित्र घम्मशास्तायि चेव' हि।। 
आख्यानानीतिदालांख पुराणानि खिलानि च ॥ २३२॥ ुई ऋषधयेद्त्राक्षण- 
सुशो भोजयेच शनेः शनेः । यन्नादीनासछचेतान्‌ गुगेश्च परिचोदयेत्‌। 
२३३॥ वतस्थमपि दौडिते आह्वे य्लेन भोजयेत | . कुतपच्चाखने दबाए 
तिलेश्व विकिरेन्सहोम ॥ ११४ ॥ त्ोणि आह्वे पवित्राणि - दौह्ित्र,. कुतपः 
स्तिला;। त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति णोचमक्रोधमलराम्‌॥ २२९॥ रु 
सम्मननं साङ्ग झौरंस्त च वाग्यताः। न च दिजातयो 'त्रयुदांत्रा. एट 

सु 










छूवे अथवा अन्न फेके नहीं ॥ २२६- ॥ हापघ्र॒में अन्न लेके रोनेसे प्रेतोंको टश 
होतो, क्रोध करनेसे शत्रुओंकौ, भूठ वोलनेसे कुत्तोंदौ, पेरसे छनेसे राच' 
सोको और अन्न फेंकनेसे प्राप;कम्म करनेवाले पापरियोंकी परिरृप्ति | 
उस अन्नसे पितरोंको कदापि ढभि नहीं होतो ॥ २३० ॥ जो जो भोजनकी 
वस्तु बेनेकौ ब्राह्मणोंको रुचि छो, छपणता छोड़कर वच्दी सब व 
ब्राक्षणोंको परोसे। . रक्षण भोजनके खसय परमात्मा विषयक च्याखाए 
, पितरोंको च्यभोष्यित है ॥२३१॥ आह्वके खसय त्राहाणोंको वेद, घम 
_ शास्त्रआख्यान, इतिदास,. पुराण, खिल अर्थात्‌ ओरूक्त आदि सुगा 
होता 'हे॥.२३३॥ खयं प्रसन्चचित्त होकर प्रिय बचनोंसे ब्राक्षणोंको प्रस 
करे, धौरे धीरे उन्ह भोजन. करावे और अन्न आहिका गुण कई 
बारम्बार उसे ब्राक्षणोंकोी देनेके (लये सबुरोध करे॥ २३३ ॥ दोचिं' 
.अक्षचारौको यल्रपूर्शक में भोजन करावे;-उसे बैठनेके. लिये आए 
ओर उस रूमिप्रर तिल छोड़ देवे॥ २३४॥ “ आह्वकममे] रौ दित, कर्म 
और तिलको परम पवित्र जाने। पवित्रता, क्रोघरष्टित होना ओर 9 


आसे का करना अलन्त श्रेष्ठ गुण कइकै आह कामें प्रशंखित. रै 
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टतोयोऽभ्यांयः | न्या ७३ | 


विगुणान्‌ ॥ २३६॥ यावदुणा' भवत्यन्न'' थावदश्नन्ति वाग॒थता; । पितर- 
स्तावद्श्नन्ति बावन्नोक्ता 'दविगुंगा! ॥ २३७ ॥ यद्र डितशिरः सुडःत्त यदुसुङक्त 
दक्षिणासुख; । खोपानतृकच्च यज्ञ ङक्ते तद रक्षांसि भुझते ॥२३८॥ व्वाण्डालच 
वरा इञ्च कुकुट: श्वा तथव च। रजखला च घण्डञ्च नेच्चेरन्नश्रतो दिजान्‌ ॥ 
. १३६॥ चोमे प्रदाने भोज्ये च यदेमि रमि वोच्यते। देवे कम्मणि पित्या वा 
तनच्छत्यतथातथम्‌ ॥२४०॥ प्राणन शूकरो दन्ति पक्चवंवातिन कुक्कटः। गधा तु 
टशिनिपातेन स्पशनावरवणंज!॥ २४१॥ खझो वा यदि बा काणो दातुः 
प्रेष्योऽपि वा भवेतृ। क्रौबातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्‌ तत; ॥ २४२ ॥ 
ब्राह्मण भिन्नुकं वापि भोजगार्थसुपस्थितम्‌। ब्राहमणैरभ्यनुज्ञात 'शक्तित! 





३३५॥ सथ अन्न खव गन्म हो और तराक्षणतोग सौनावलम्बी कोके 
भोजन करे, परोसमेवालेके भोज्यवस्तुओंके ग्रुण-दोध पूळनेपरभो व्चनसे 
उसे कुछ उत्तर'न दे॥ २३६ ॥ जबतक अन्न गन्म रडता है, जबतक त्राण 
चुपचाप भोजन करते. और जवतक भोज्यवस्तुओंका गुण-दोष नौ 
कषाजाता,-तवतक पितरलोग ज्राक्षणोंके सुखसे भोजन करते है ॥२३७॥ 
खरपर पस्तादि वांधके दक्चिण ओर मुंह करके और पाडुका (जूता) 
पमके जो अन्न भोजन किया जाता है, उसे राक्षसलोग छो मोच्चन 
करते हें. ॥ २३८॥ णिस खमय ब्राह्मण भोजन करते चों उख वक्त 
भार्डाख, भूकर, सुर्गा, कुत्ता, रजखला सल्लो तथा नपुंखकलोग, उन्ह म 
देखने,पावे' ॥ २३२ ॥ होम, दान, भोजन, देव और पिह्कम्ममें इनके दारा 
खो कुछ देखा जाता है, वद्द कमै पलदाषइक गर्दी 'होता॥ १४० ॥ 
अकर रू घने, झुगा भंखको वाशचसे कुत्ता व्यांखसे देखने और गौचलोग छूनेसे 
भ्वादि कार््योको न किया करते हैं ॥ २४७१ ॥ गझा, काना, चाङ्गदोग 
._ अथवा अधिक आङ्गवाले पुरुष यदि आश्व करनेवालेके सेवक भौ चों, तोभो 
. आदह्के स्थानसे उन्ह दूर कर देवे॥ २४९॥ श्राइके सभय यदि श्य 
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| . करके छो पुरुष कंठा हृत्पा जूठा अन्न शूद्रको देता है, उस रूख कालस 


बोई 


. भोजयेच्छ द्व' पिण्डमेकन्तु निव्व पेत ॥ २४७ ॥ सद प्रिखक्रियायान्त हता 


' भुक्ता य उच्छिशं दघलायं प्रवच्छति । स रूप्टो नरक यात कालखत्रमवाक 


. शक 'पिस्ड ओर एक पवित्रय ध्यावश्यक हे ॥ २४७॥ चम्मपूर्वक मर | | 


७४ _« : सबुंसदिता | 
प्रतिपूजयेत्‌ ॥ २४६ ॥ सा्मवर्जिकमन्नादा सन्नीयाज्ञाव्य वारिणा। . ससत्‌ 
रूजेड्ध क्वतामसतो विकिरन्‌ सुवि ॥ २४४ ॥ असंस्कतप्रभोतानां त्यागिनां 
कुलयोबिताम्‌। उच्छिटं भागधय स्वाइभड विकिरच य,॥२३५॥ उच्छ 


पणे भूमिगतमजिज्ञस्याशठस्य च। दासवगस्थ तत्‌ पितते . भागधेयं: प्रच 
चते ॥ २४६॥ आसपिण्डक्रियाकम्त दिजातेः , संस्थितस्यः तु । यादवं | 


मस्य घन्नत!। अन्येवाटता काव्य पिख्डनित्वपणं सुते; ॥. २३८॥ ` थाई 


जिरा; ॥ २३६॥ आइसप्ट्यलौतल्य' तदच्योऽधिगच्छति। तस्याः पुरीषे 
LS NE SD ७) 2 CEI MN TT 


भिक्षुक ब्राह्मण भोजनके लिये आवे, तो निमन्त्रित त्रा्णोंको आजा 
लेकर उसेभो शत्तिके अनुसार भोजन करावे॥ २४२ ॥ त्राक्मण भाजत 
ोनेके अनन्तर सव प्रकारके अन्न व्यञ्जनाहिको एकत्रित कर तथा ज 
धोकर त्राह्मणोके सामने भूमिमें उसे कुशपर रखे॥ २४४॥ कुशपर 
रखा हुआ यह त्राह्मणोंके जूठे पात्रका अन्न आखि संस्कारक स्प्रयोग्य इ; 

यदद स्त वालकों तथा जो स्त्रियें कुलत्याग मरो है, उनका प्राप्य-भाग 
जानो ॥ २४५॥ श्रावकं ससध जो जटा अन्न भूमिघर गिर जाता हैँ, 
उसे सरल खभाव आलख रहित मच्चेंसे सेबकॉका भाग कक ऋषियोंते 
वर्णन किया है ॥ २४३॥ सपिण्डोकरण पर्यन्त आखन्न ग्टतका जो आर्थे 
होता है, वह वेश देवरव्धित करके करना चोंता है.; ' उसमें एक त्राण 





'रषका सपिखीकरखण समाप्त छौनेपर पुत्र॒णोग स्टताहारि सव तिथियों | 
4ार्मणको रौति अनुसार उसे पिण्डदान करें॥ २४८॥ यामे भोग | 





गात वाका, शोधिता "दोन FESCUCIR UDR ४५20 a (सुवन करै | 


|... , तीयोऽध्यायः) ` ट्प 


तस्मांस पितरस्तस्य णेरते ॥ २५०॥ एका स्वदितमित्येवं हृप्रानाचामयेत्‌ 
तत; | आ्राचान्तांभाबुजानौयादभि भी रम्यतामिति॥ २५१ ॥ खधार्लिः 
त्येव त॑ त्रूथुत्राक्मणास्तद्नन्तरम्‌। स्वधाकारः परा ह्याशीः सन्तु पिल- ` 
कम्मे ॥ २५२॥ ततो भुक्तवतां तेघामन्नशेषे निवेद्येत । यथा त्रृय॒स्तथा 
कुय्यादनुज्ञातस्ततो दिजः ॥ २५३॥ पित्रे खदितमिल्येवं वाच्यः गोडे तु 
सुश्तम्‌। 'सम्यन्नमिद्यभ्यट्ये देवे रतितसिद्यणि ॥ २५४॥ अपराज्स्तथा 
' दर्भां वस्तुसम्पादनं तिला; । र्टॉटष्टडिदिनाश्चाय्याः अ्राइकम्मसु 
सम्पर्‌: ॥ २५५॥ भाः पवित्र पूर्व्वाज्ञो हविष्यायि च सग, । पवित्र 
यच्च पूर्वोत्तां विज्ञेया 'हययसम्यद; ॥ २५६॥ ` सुन्यन्नानि पयः सामो सांस 


उबी दिन राजिमें स्त्तोसम्भोग करनेसे उखचो विडामें खंम्भोग करनेवालेके 
पितर्‌ एक मछोनेतक शयन किया करते हैं ॥ २४०॥ त्राझणोॉंको हभत 
ऋुआ जानके छन्ड “सात” कहके आचमन करावे । - व्याचमन करनेपर' 
उन्ह विश्राम करनेको कदे | २५१॥ तिसके व्यन्तर वे ब्राक्षणलोग 
. उस. आह करनेवालेको “सखधास्त” कके व्याशौाद करे। सब 
. पिढकाय्यॉमें खधाशब्दके उच्चाएणकोछो परम आशोन्वार जागो॥ २५२॥ 
. आशौजाद करनेपर त्राणे पछेकि शेष वभवा हुआ अन्न किसे ८, 
सर वे खोग जिसे देने कचे उसेहो वछ खन्न देवे ॥ २५३॥ पितामाताके 
णकोहिड आइमें “खदित” गोडिश्राह्वमें “सुञ्चत` इष्डिशद्वमैं “सम्पन्न च्यौर 

देवोदेश्यमें र चित---कइकै ब्राह्मणों के हप्षिको बात पछनोछोतो है ॥२५४॥ 
`  अपरन्हकाल, उत्तम रौतिस एच आदिको पवित्रता, तिल, म्रसन्नमगसे | 
. ब्राक्मणोंक्षे अन्नादि दान, अन्नादिकोंकौ शुद्धि और पंक्तिपावन ब्रक्षणोंको 
प्राप्ति; थाडकम्सम ये कडे एक सख्य सम्प वा अङ्ग च ॥ २५५॥ कुण, 
_ सन्त, पूरवान्दकाल, उत्तम €विष्य अन्नाहि ओर पिणे जो सब पवित्रता 
_ कष गडे हैं, पछ सव देवकम्मका जङ्ग गिना गया हें ॥ २५६॥ सुनियोँसे: 
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२ ननुखद्धिता । 


यच्चांदुपस्कतम्‌। सअक्तारलवण्चव प्रत्या 'हविरुच्यते ॥९५७॥ विरूज्य ब्राक्षणा 

स्तांस्तु नियतो वाग्यत; शुचि;। रचि्णा एशमाकाइन्‌ याचेतेमान्‌ 
व्ररान्‌ पितृन्‌ ॥ २५८॥ दातारो नोऽमिवईन्तां वेदा; सन्ततिरेव च। श्रद्धा 

नो मा यगमद हु देय गोइस्विति ॥ २५४॥ रव निखपर्य हात्वा पिण्डाँखा 
स्तद्नन्सरम्‌। गां विप्रसमजममि वा प्राषयेद वा चिपेत ॥ २६० ॥ पिण्ड 
निर्मपण केचित पुरस्तादेव कुर्सते । वयोभिः खादयन्त्य न्य प्रच्विपन्त्यन लेप 
बा॥ २६१॥ पतित्रता घम्मेप्नो पिलपूजनततृपरा। मध्यमन्तु तत; पिर : 
मद्यात सम्यकसताथिनो ॥ २६९॥ . आयुशन्तं सुत स्ते यशोमेधाखमन्विः . 
तम्‌। धनवन्तं प्रजावन्तं सात्त्विकं धर्ग्मिक तथा ॥ २६३॥ प्रच्षाल्य इस्ता 








सेवित जङ्कलके नोवारादि अन्न, सोमरख अच्छ मदा-मांस, खंधाच्मादि 
सच्छे नमकको ऋषियोंने खभाविक इवि कदे हैं॥ २४७॥ निमन्त्ित 
त्राक्णोंको .विदाकर मौनावलम्वो छो एकाय. चित्रसे दक्तिणको ओर 
देखता हुआ पितरोंसे वर मांगे ॥ २५८॥ डे पितरगण! मारे कलमे. 
दाताको बएतो हो, प्र्ेक वेदशास्तोंकी पूरी आलोचना चो, मारे 
पुत्र पोतादि खदा बएते रहें, वेदपर मारे. कुलमें सदा खड़ा वनौ रहे 
आर दान करनेके वास्त देने योग्य वस्तुओंको कभी कभी न छो ॥ २५६ ॥ 
आद्काय्य पूरा तथा इस प्रकारको प्राथना शेष होनेपर सब पिण्ड गर्छ 
ब्राक्षण वा वकरोको खिलावे अथवा जलमें फेंक दे | २६०॥ कोई कोई 
च्याचाय्य पिले ब्रह्मणोंकी भोजन कराके पोछे पिण्डदान किया करते रैं) 

` कोडे परचियोंको पि खिलाते हैं और कोई इस पिस्हको आणि वा अलमें 

` फॅकनेको कते हॅ ॥ २३१॥ पिवरोंको पूजामें तत्पर पतित्रता घम्मपली . 
- , यदि विवि पुतकौ इच्छ क षो तो उसे ग्ह्योक्त मन्तसे पितामहका पिर 
करावे॥ २६२॥ मध्यम पि खानेसे उस धम्सप्रनोके गभेमें जो सन्तान | 


भज कप होतो दे. वच eh र , यख, बिमान, , Fr पजावान, १ 








हतीचौऽध्याचः । | | टश 


बाघाय ज्ञातिप्रायं प्रकल्ययेत। ज्ञातिभ्यः सत्ता दत्ता वान्यवानपि 
. भोऽःयेत्‌॥ २६४॥ उच्छ मणन्त्र ततृ तिडेट्‌ यावदिप्रा विसञ्जिता;। ततो 
णइवलि कुर्यादिति धम्मो यवस्थित; | २६५॥ वियंच्चिररा त्राय यञ्चा- 
नन्त्याय कल्पते । पिढभ्यो विधिवद्दत्तं तत्‌ प्रवच्याम्यशेषतः ॥ २६६ । तिले- 
त्रो ियवरस्साधेरद्भिमलणलेन वा। दत्तेन मासं प्रीयन्ते विधिवतपितरों 
बृणाम्‌ ॥ २६७॥ दौ सासो अत्यप्रमांसेन बीन्‌ माखान 'हारिणेन तु।. 

ओरजेणाथ चतुरः शाङुनेनार्थं पव्द वे ॥ २६८॥ पण्सासाँभ्हागसांसेन ~ 
पाषतेन च सप्त व। अथशावेणस्य सांसेन रोरवेण नवेव तु ॥ २ ६६॥ दण [ 
माखाँस्नु ढप्णन्ति वदाइमहिघासिघै; । शशक्ृम्तयोस्तु मासेन मासाने- 





सतोगुणौ ओर धार्ग्मिक इच्या करती है॥२६३॥ तदनन्तर दोनो हाथ 
धोके दाचसन कर स्वजनोंको भोजन करावे । स्वजनोंको भोजन करानेके 
वाद साट्पचौय ज्राझणोंको खिलावे॥ ९६९४॥ जवतक बाहणलोग 
वहांसे न 'चले जावं, तवतक उनका! जूढा न साफ करे । सराद्ळन्स पेष | 
'होनेपर वेम्धटेवाटि नित्य कर्ग्यो'को करे; यष घम्मेयवस्था हे ॥ २६५ ॥ 
जिन आन्नोंको विधिपूर्वक प्रदान करूनेसे प्रितरोंको अक्षय टसि दोतो है 
उसे पूरो रोतिसे कचता कू, सुनो ॥ १६६॥ तिल, धान्य, यव, काले डडूद, 
जल रूख ओर फल; इनसेंसे जो कोई वस्तु अज्चासै विधिपूब्वेक दी जावे, 
उससे खम अोनेतक पितर परिठप़ रते हैं ॥ २६७॥ पाठौन आदि 
` मतस्यके सांखसे पितरलोभ दो मदोने, 'इरिगके सांससे तोन म'कोने, 
मेऐके मांससे चार मदमे ओर दिजातियोंके खाने योग्य पर्चियोंके 
मांससे पांच सकोनेतक रप्त रचते हैं ॥ २६८॥ बकरेके मांससे ६ २ होने 
चित्रित म्टगके सांससे खात मछौने, रण इरिणके सांखसे च्याठ सहीने 
> ररुग्टाके सांखसे पितर लोग बवःमच्चोनेतक टप रवते हें ॥ २६६ ॥ 

वाराइ चर भसेका सांख यादमें दिये जानेसे पितर लोग दस सङ, तक 
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छुट | धत्तां । 


कादशेव तु॥ २५० ॥ संवत्सरन्त गव्येन पयसा पायसेन च। .वादुभ्रौ णस 
मांसेग ढसिर्दा्शवार्णिको ॥ २७१॥ कालशाकं म'दाशल्काः खख्गा 
- लोडामिधै मधु । आाानन्त्यायेव कल्पन्ते सन्यन्नानि च सव्य, ॥ २७२ 
यतकिखिन्सधुना मिश्रं प्रदद्यात्‌ तु त्रयोरशौम । तदप्यक्षयमेव स्यांदर्षास 
व्व सघासु च ॥ २७१॥ अपि नः स कुले जायाद्‌ यो नो दद्यात्‌ त्रयोदशोम्‌। 
पायसं मधुसपिभ्यां प्राक्‌ शाये कुञ्जरस्य 'च ॥ २७५॥ यद्यद्ददाति विधिवत 
सम्यकअबद्वाससन्वित, । तत्‌ तत्‌ पिठणां भवति परत्रानन्तमत्षयम्‌ ॥ २७५ ॥ 
 हणापक्षे दशम्यादो वच्जयित्वा 'चतुहेशोम । आह्वे प्रशस्तास्तिथयो यथता 





ढघ रइते हैं, और शश तथा कळवेके मांखसे उनको ग्यारह मच्दौनेको 
रपि इच्या करतौ है ॥ २७०॥ गऊके दूध च्यौर उसके पायससे उनकी 
सवत्वरतक ढृप्ति र्तो है आर वाघ्रोणस मांखसे पितरोंको बारह 
वधको हि होतो है। लस्वो जौभ योर कानयुक्त चोगीन्द्रिय, दद! 
आर लफेद वकरा विशेषको वाघ्रोणख कहते हें ॥ ९७१॥ कालशाक 
नाम शाक, इत, शब्ययुक्त सल्ला, गेंडाके सांख, लाख बकरेके मांस और 
नोवारादि छुनिजन-भच्य अन्नसे पितरॉको च्यनन्तकालतक टमि हुआ 
करतो हे ॥ २७२॥ वर्षा कालसें मघा नक्षत्रमें यदि त्रयोदशो.योग चो, तो 

स दिन को कुळ सधु मिषा हुआ अन्न हो, पितरोंको प्रदान करब 
डात है; उससे उनको अक्तय हृप्ति हुच्या करतो है ॥ २७३॥ पतर 
छोग प्रार्थना करते हैं, कि “ऐसा वशधर इमारे कुलनें जन्मे” चो मघा 
बयोदंगोमे अथवा अन्यतिथिमें भो जब इस्तोकौ छाया पूरं और ; क्‍ 
है) उख दो नसवसेँ एत.सधुधुक्त पायससे हमें परिप करे ॥ २७४ ॥ पूरौ 
रोतिएऐे अड पूर्वक पितरोंको जो कुछ दिया चांता है, व्यागेके चासते वर्ह 
पितरोंको चय वय वा अनन्त टसिका कारण होता है ॥ २७५ ॥ चतुईशौको 


छोड इर छणाप तको दग्मोसे अमावस्यातक पाँच तिथि श्राद्ध 
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टतीयौऽध्यायः । अ 202: 


न तथेतरा; ॥ २७६॥ सुक्त कुन्‌ दिनच्पु सर्व्वान्‌ कामान्‌ समश्रुते । शन्त 
तु पितृन्‌ सर्चान्‌ प्रजां प्राप्नोति पुष्कलाम्‌ ॥ २७७॥ यधा चेवापरः पत्तः 
पूर्मपक्तादिशिष्धते। तथा आह्इस्य पूर्वा क्वादपराक्षो विशिष्यते ॥ २७८॥ 


_ प्राचौनावीतिगा सम्यगपखव्यमतन्न्रिणा। पित्रप्रभा निध्नात काव्य विधिवद्‌ 


दर्भपणिना ॥ २७६ ॥ रात्रो आष्ट न कुर्व्वीत रांक्षसो कौत्तिता डि सा। 
सन््ययोरुभयोञ्चेव रूथ चेवाभ्विरोद्ति ॥ २८०॥ जनेन विधिना साडे 
ब्रिरब्द्स्येइ निवपेत्‌ । हेमन्त-मो क वर्षास्‌ पाच्चयञ्चिकसन्वइम्‌ ॥ २८१ ॥ 
ब पेटयज्ञियो दोमो खोकिकेदमौ विधौयते। न दशन विना श्रा्रमादि- 
तायेडिजन्मनः ॥ २८२॥ यदेव तपवद्यद्विः प्रितुने खात्वा दिलोश्तमः। 
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जेसी श्रे हैं, कन्य प्रतिपदादि तिथियां वेशी नक्की दैं॥ २७६॥ दितीया 
और चतुर्थों प्रभ्टात युगम तिथियों और भरणी तथा ९ोदिणो आदि युग्म _ 
नक्षत्रोमे आह करनेसे सब कामना सिद्ध होतो ओर 'अश्गम तिथ तथा 
ग्रयुगम नक्षत्रोनें श्राह्न करनेसे धन विद्यादिसे युक्त सन्तति प्राप्त होतो 
हे ॥ २७७॥ आड कम्मेमें.जेसे छष्णपच शुक्षपचसे विशेष परूदायो है, 

वेसे छो परसाऱसे अपराह भी आइ कामें विशेष फदायक हे ॥ २७८॥ 

दाहिने कन्धेपर स्थित यज्ञधारी निराललो पुरुष 'दाथसें कुश लिये. 
हण पूरी रीतिएे पिढतीर्थके सारे स्राइ-समाप्तिपर्गन्त रूब पितर-काय्य 





` शेष करे ॥ २७६ ॥ रातिके खमय आह्व न करे,, रातिकालको ऋषि लोग 
राचसो समय कहते हैं। दोनो खन्याकै खमयमें भी शाद्दन करे 


थवा रुस उदय 'डोते इंए भी आहट न करे॥२८०॥ . यदि मद्दौने 


: महोने पूल कषे कुण आददको न कर खके, तो ऊपर कषी रोतिसे देमन्त 


वधा और गोशके समयमे तीन बार आष्ट करे। परन्त पच्च यज्ञान्तगत 


| भ्रा्ठकाय्य प्रतिदिन करे ॥ २८१ ॥ पिळयजूसें जो छोम कहा गया है, प 
लोकिक असिसे न इरे। सासिक त्राह्मणादि अमावस्थाके (वा हज: 
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DOR Nr मशुसच्िता । 


तेनव सतुस्तमाग्नोति पिहयज्ञक्रूथाफलम्‌ ॥ २८३॥ वसन्‌ वदन्ति वे पितृन्‌ 
रुद्रांचैव पितामच्ान्‌। प्रपितासहांखादित्यान्‌ खुतिरेधा सनातनी ॥ २८४॥ 
विघसाशी भवेत्तित्यं नित्यं वाम्दतभोजन!। ` विघसो श॒क्तशेधन्तु यज्ञशेषं 
तथाम्डतम्‌ ॥ २८५ ॥ शतदोऽभिद्वितं सम विधान पाञ्चयज्ञिकम्‌। दिजाति 
सस्यटत्तोनां विधानं यंयतासिति ॥ २८६ ॥ 

इति मानवे घम्भशास्त ष्टुप्रोक्तायां संदितोयां तीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


0 
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पच्चको दशमो आदि विधिमें आह्व न करे ॥ श८२॥ स्रानझे अनन्तर जंव 
डिन लोग मितरोंका तपण करते हैं, तब वद्ध उस डोसे पिलयज्ञ कमका 
खय फल पाते हैं ॥ २८४॥ कमि. खोग पिढगणको बसु, पिताम'इगगको 
रुद्र अर प्रपिदामचइरणको आदित्य कहते हैं। प्रितरोंने इख भांति | 
रवत अको सनातनो श्रुति खोकार को ई ॥ २८४॥ सदा हो विसध 
_भोचो दो, नित्य चौ अन्ठत भोजन करे। . ब्राह्मशोके भोजनसे और 
यज्ञ बचे चुर्‌ अन्नको गत कहते दे ॥ ४८५ ॥ यछ खव वज्ञिक 


थ्यतृडान- पिधान कदा । अब. त्राझणोको जीविकाको विधि कहता हू, 
शुशे॥१८६॥ 






दृतौय अध्याय समाश्च । 


चतु घाय! । 

चतुर्थमाबुषो भागसुषित्वादयं गुरौ दिज! । दितौयमायुधो भागं कूतदाशे 

श हे वसेत्‌॥१॥ अत्रोद्रेणेव भरूतानामल्यद्रोददेश वा पुन;। या इत्तिस्तां 
ससास्थाय विप्रो जोवेदनाप्रदि॥ २॥ यात्रासात्रप्रसिद्यथ से कबम्ममि- 
रगहिते! । व्यक्त शेन शरीरस्य कुव्व[त धनसञ्चयम्‌ ॥ ३॥ ऋताग्डताभ्यां 
जोवेत्‌ तु ग्डतेन प्रस्टतेन वा । सद्याद्रताखया वापि न ग्रहका कदाचन ॥४॥ 
ऋतसुञ्छशिलं ज्ञेबसन्टत॑ स्थादयाचिसम। ग्डतन्तु याचितं भैक्षं प्रन्दत॑ 
कषेणं स्छृतम्‌ ॥ ५ ॥ सत्याशृतन्ु वाणिज्य तेन चेवापि जीव्यते। सेवा शद्दत्ति- 


अथ चतुर्थ अध्याय । 


जोवनके प्रथम चौथे डिखतक शुरुके खमौपवास ओर आयका 
दूखरा चतुर्थ हिस्सा दारपरियष्ठ करके निज गद्चमे निवास करे॥१॥ 
` जिससे किलो प्राणौकी कुछ भो बुराई न छो अथवा अभाव पक्षसें थोड़ा 
छु दुःख दो, आपद्काखके खिवा अन्य खमवसें राणी हो उत्ति अवलम्बन 
` करके जोविका संग करे॥२॥- प्राणयात्री मात्र चलो जाय, रेसा 
लच्य रखके चार शरोरको किलो प्रकारका कलश न देकर निज वर्ण- - 
षिड्ति उत्तम! कासे घनोपाज्जेन करे॥ ३॥ ऋत और अन्‍्डतसे अथवा 
म्टत ओर प्रसटतसे वा सत्याइृत्यसे जोविका निभा खकते हैं, परन्तु 
जोविकाके वासे कदाचित -टत्ति आवलखन न करे॥४॥ एथ्वोमे पड़े 
कुण घान्यादिके दानोंको एक एक करके वोननेको उच्छछत्ति आथवा 
धान्य आर्को मझरो संग्ररूपौ शिलटत्ति; इन जच्छदत्तियोंसे 
जोविका निभानेको ऋतखरूण जानो; बिना मांगे जो कुळ प्राप्त हो, 
ब्‌ साग्टतइत्ति हे; भित्ता-जीवगको ग्टतटत्ति और झषिजोवनको 
प्ररखदत्ति|कहसे पै ॥ ५ ॥ पाणिज्यका नाम खत्याइत ड्ै,--उखसे भो जोपन 
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१०९. घत्नुछषिता । 


राख्याता तस्मात तां परिवज्ज येत्‌ ॥६॥ कुशुलधान्यको वा स्यात खुस्भोधाग्धक 
एव वा। तरप्रहेदिको वाणि भवेदश्वस्तनिक एव वा॥७॥ चतुर्णासपि 
चतेषां दिवाना एदमेधिनाम्‌। ज्यायान्‌ पर; परो ज्ञेयो धस्मतो लोक- 
जित्तमः ॥८॥ घट्कन्मेको भवत्येधां तिमिरन्य: प्रवत्तते । चाण्यामेकञ्चतुर्धस्त 
ब्रह्मसत्रेण जौवति॥ £॥ वत्तैय॑च शिलोज्छाभ्यामसि'ददोतपरायण! । इडो; 
पामायणान्तौयाः केवला निव्वपेत्‌ [सटा ॥ १०॥ न लोकडत्तं वत्तत डत्ति- 


'हेतोः कधव्वन। आजिझामश्रटां शुद्दां, जोवेद्बाक्षण्जोविकाम ॥ ११ ॥ 


जितावे; परन्तु सेवा नौकरी क्षत्तकी उत्ति कइकै विख्यात डै,उसे 
खव प्रकारसे परित्याग करे॥ ६॥ कुशूल घान्यक वा कुण्भोधान्यक 'होये, 
अथवा कुटखमें तीन दिनतक चले,ऐसे ख्चयकौ चेटा करे अथवा आगामौ 
कलइके लिये:भो कुछ छत्चय न करे॥७॥ कुशूल घान्यादि खप्वव 
करनेवाले तोन और असब्चयो एकजन, थे चार प्रकारके रहस्य ब्राहृण 
लगातार क्रमसे लोकचयी छुष्मा करते हें ॥८॥ अनेक खोगोंके पालन 
पोषण करनेवादे.ए इृस्थ,--कत, अयाचित, भेच्य, क्षि, वाणिज्य और 
कुघौद,--इन छः काय्यों से जौविका निव्ादद कर खकते हें । घोडे परि- 
वारवाले रदस्य याजन अध्यापन ओर प्रतियइके खारे जौविका निमा 
सकतेहहैं। अल्प पोष्धवगे छोनेसे अध्यापन च्योर बाजनसे जोविका 
निभावे तथा,जिखके घोडा परिवार हो, वद्ध केबल अध्यापनासे ची 
जौविका निर्वाह करे॥ ॥ ग्रलोञ्छषटत्तिबाले दिज घगखाध्य पुण्यः 
कार्यो में अखमर्थ छोनेसे केवल असिचचोत्र करे' और पर्न तथा आयनाग्त- 


` विदित दशंपौणेमाबादि यज्ञोंको करे ॥ १०॥ चयण्पपराक्रमी .खाधारख 


लोग चोविकाके लिये सूड, ठगहारी, खुश(मद, निनगुणोंको बढाइ, 
खाभोके अजुरूपौ वेश आदि धारण इत्यादि अनेक अबैध कायं में 


१३ खो 
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र महत्त होते हैं; परन्तु जोविकाओ वास्त कभी. उन. !लोगोंकी . | | - 





चतुधाँ$ध्यायः । १०३ 


खन्तोषं परसास्थाय सुखाधी संयतो भवेत्‌ । ` सन्तोषमल्ं: दि सुखे दुः खन्द 
विपय्य ब; ॥ १२॥ खतोऽन्यतमया हत्तया जौवस्तु जातको दिजः। सम्यः- 
व्ययश्खानि ब्रतानौमानि धारयेत्‌ ॥ १३॥ वेरोदितं खक कम्भ निलयं कुर्य्या- 
द्तान्द्रतः। तद्वि कुन्‌ यथाशक्ति प्राप्नोति पर॒मां गतिम्‌ ॥१४॥ नेददेतार्थान्‌ 
प्रसङ्गेन न बिरुद्वेन कम्मणा। न विदासानेव्व्यधु बात्तप्रामणि बतर्ततः ॥ १५ ॥ 
इन्द्रिथाथयु खव्वपु न प्रखच्येत कामत! । अतिप्रखक्तिक्षेतेघां मनसा सन्नि- 
वर्चेवेत॥ १६ ॥ सर्व्ान्‌ परित्यणेदर्थान्‌ खाध्याययस्थ विरोधिनः। यथा 


इत्तिका अनुकरण न करे। जो दस्म व्यादि रदित, और सरल च्दो, 
जिख जोविकाप्राप्तिमें कुछ भौ सठता वा ठगद्दारौ नहीं करनी होतो, 
जो वत पवित्र आर्थात्‌ चिम पापका खश भो न चो, वैसी 
नाझण-चौविक्षा यजवगादिसे शस्य ब्राह्मण जोवन बितावे ॥ ११ ॥ 
सुखको इच्छावाला पुरुष रकच्दी खन्तोष अवलम्वबन करके अधिक घनकौ 
चेशा न करे; क्योंकि खन्तोष हो सुखका रूल है और सन्तोष हौ 
_डु'खक्षा कारण है| १२॥ एस्यथ दिजगण ऊपर कचो हुई डत्तियोंमेसे 
कोई एस उत्तिके खद्दारे वच्यमाण खगयशस्कर बियमोंको च्यवश्य 
प्रतिपालन करें ॥ १३॥ जोवन पर्यन्त निरालखो' होकर निज आश्रम 
विहित वेदोक्त और साते कर्मो'को पूरा करे। शक्तिके ज्यजुखार इन 
कार्य्यो को करनेसे को दिज परम गति पाता है ॥१४॥ जिन बियो 
इन्द्रिये शौघ्र आजक्त 'होतौ हे,--ऐसे गोत वाद्य आदि कार्य्योंसे घन- 
प्राप्तिकौ चेछ न करनो चाहिये अथवा शास्त्रविरुट्ट व्ययाज्य याजनादिसे 
सन्यत्तिरइते वा जौविकाका अत्यन्त कश चोनेपर भो जां तहांसे घम- 
संग्रहको चेटा न करे॥१५॥ इच्छा करके किसी भी इन्द्रिय विघयमें 
अखत्ता न हो, किलो विषयमै अत्यन्त प्रसन्न छोनेपर मनवलके खद्दारे 
: इन्द्रियक्षो नित्त करे॥१६॥ 'जो च्यच्जोन निज वेदाभ्याखका विरोधी 
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१०४ $ अलुर्स॑द्धितां । . 


तथाध्यापय॑स्तु सा यस्य झतझत्यता ॥ १७॥ वयख; कस्भणोऽथैस्य श्रुत 
स्याभिजनस्य च। वेशवाशवुश्धिखारूप्यम(चरन्‌ विचरेदिद्ध ॥ १८॥ वष्टि 
इड्िकदाण्याशु धन्यानि 'व हितानि च। नित्य झास्त्राण्यवेचत निगसाखब 
व्क्तान्‌ ॥ १६॥ यथा यथा (ह पुरुष; शास्त समधिम्च्छति । तथा तथा 
विजानाति विज्ञानसास्य रोचते ॥२०॥ ऋषियज्ञं देवयज्ञ भ्ूतयज्ञत् 
सर्मदा। बृयज्ञं पिल्यज्स यथाशक्ति न (पयेत्‌ ॥ २१॥ णतानेके सषा 
यज्ञात्‌ यज्ञशास्त्रविदो जना; । खगोद भावाः खततसिन्द्रियेव्वंब जङ्ति॥ 
३२॥ वाच्येशे जुक्ति प्राणं घाण वाच्च सव्वदा | वाति प्राश 
वव. पश्यन्तो यज्ञनिटेत्तिमच्दयाम्‌ ॥ २३॥ ज्ञानेनेवापरे विघा यजन्त्थत 











- हो, उसे छोड़ दे। जिस प्रकारणे बने कुटम्वको प्रतिपालन करके 
प्रतिदिन स्वाध्यायसे ही ब्राह्मण ऊतार्थ होता दै॥१७॥ -जेसो सपनो 
सवस्या, जैसा कस्मै, जितना धग, जिस प्रकार वेदाध्ययन ओर जेसी | 
दंशमर्ययादा हो, वेञ्रभूषण वचन और बुद्दिको उसके खजुरूप करने | 
इख लोकें विचरे॥ १८॥ श्रोत्र बुद्धि वएानेवाले अर्थजनक आर डितकर 
कायों'की प्रतिदिन पर्थालोचना करनी योग्य झै॥१४॥ पुरुष जिन 
ग्रमे मग लगाता है, उन्हींको भली भांति जान सकता है, उसदोक 
बचारे शास्त्रान्तर विधयोंसे भो उसे ज्ञान उत्पन्न होता हे ॥ २०. 
` ऋषियज्ञ ( वेदाध्ययन, ) देवयज्ञ यज्ञ ( होम, ) भूतयज्ञ ( भूतवलि, ) सचव्य 
यज्ञ (अतिथि सत्कार) और प्रिढ्यञ्ज, दन पच्चयञ्चोंको सदा करें। 
शक्ति रहते इनका करना न छोड़॥ २१॥ बाडिरी भीतरी म 
शास्ज्ञोंके जागनेवाले वाहिरी-चेशाजोंसे ररित कोके संदा पाचों जागे 
(ब्रयोको संयम करके यह पच्च सदायञ्च पूरा करे॥ २२॥ कोई कोर 
ज्ञानी णस्य वचन और पाणवायुसै यज्ञ करनेका आतत्य फल जानती 
खुद वाक्क ससक कोर प्रागतायनेतबाका, दतिः वासनः करते दै 





चतुर्याऽच्यायः । . १०५ 


मे: सदा। जानसला क्रियामेपां पश्यच्तो चानचचुधा ॥ २३ ॥ असिः 
, दोत्रच जुहुवादाद्यन्ते दुनिशो; सदा। दशन चाबमाखान्तई पौर्णसासेन 
चव द्वि ॥८२५॥ शल्लान्ते गवशस्ये टा तथत्त्वेन्त दिजोऽध्मरे;। पशना त्ववन- 
स्यारौ समान्ते सोमिकेम छे: ॥ २६॥ नागिद्या नवशस्थेच्या पशुना'वासि 
सान्‌ दिज;। नवात्नम्रद्यान्मांसं वा दौधेसाबुर्जिजोविपु ॥ २७ ॥ नवेनान- 
चिंता यस्य पशुद्दथेन चासय; । प्राणानेवात्तमिच्छन्ति नवान्ञामिषय द्धि न: ॥ 
२५॥ आखनाश्रवण्र्यासिरञ्चिमलफद्ेन वा। नास्य कञ्चिदसेन्न हे शक्तितो 
“ऽवच्चिंतोऽतिथिः॥ २५॥ पाषण्डिनो विकम्मस्थान्‌ वैड़ालब्रतिकान्‌ शठान । 
हैतुकान्‌ वकटत्तोँख्च . वाद्ञाञेणापि नाञ्ैयेत॥ ३०॥ वेदविद्यात्रतस्ातान्‌ 


—— य 


॥ २३॥ दूसरे कितने छी जहाको जाननेवाले बराझण खदा नझज्ञानसे द 
इम सव यज्ञोंको किया करते हैं, वे उपनिघूट नेत्र जसे देखते हैं, कि. ज्ञान 
छौ सब यज्ञोंका हल झै ॥ २४॥ उदित छोस करगेवाले,-द्नि आर 
रात्रिक यम तथा शेषसें समदा असिडोत यज्ञ कर छष्णपच् पूरा 
डोनेपर दश ओर पूर्णिसामें पौणेमास नाम यज्ञ करे'॥ ३५॥ नया अन्न , 
तयार होनेपर ब्राह्मण घ्याग्रयय यज्ञ करु, ऋतु पूर्ण छोनेपर चातुर्मास्य 
यज्ञ, अयनके पदले प्रशुयज्ञ आर वर्ण पूरा छोनेपर सोमरखसे 'होनेवालो- 
यसिछोसादि यज्ञ करे॥ २६॥ जो सागमिक दिज दोघेनोवो छोनेको 
इच्छा करे, वद्ध नवान्न यज्ञ और पशुयञ्च विना किसे नया अन्न तथा मांख 
भोजन न करे॥ ९७॥ सायिक त्राण यदि नवान्न और सांखसे अगिकौ 
पजान करे, तो असि उस नया अन्न तथा मवोन मांसलोभो ब्राक्षणके 
भाण भक्षण करनेको इच्छा करती ड्ै॥ १८॥ '्यासन, भोजन, शयन, 
जल और फलखलसे बधाशराक्ति खत्कृत न दोनेसे कोई अतिथि उसके घरमे 
वाख नङ्क करता॥ २६ ॥ वेदविरुट्ट सागपर 'चलनेवाले वणान्तर डत्ति- 
'चोवो, बिडालत्रती, अडडाहोन, वेदविरुद्द तकं करनेवाले ओर वकब्रपो ' 
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१०६ ` _ . अनुसंहिता। 


खोबियान्‌ ग्हमेधिन, । पूजयेद्दयुकवद्यन विपरोतांच वच्नयेत ॥ ३१ ॥ 
शक्तितो६पचसानेभ्यो दातव्यं रइमेधिना। खंविभागच भूतेभ्यः कत्तव्यो 
नुपरोधत! ॥ ३२॥ राजतो धनसन्विच्छेत संखोदन सातक, क्षुधा । याज्यन्त 


वासिनोर्जप नत्वन्यत इति स्थिति, ॥ ३३॥ न खोदैत जातको विप्रः चधा _ 


शक्तः कथव्वन । न जौणेसलवदाखा भवेच्च विभवे खति॥ ३३॥ क्ञा,भरकेश- 
नखश्सश्रर्दान्त, शु्लाखरः शुचि! । खाध्याये चेव युक्त; स्यान्ति्यमात्म 
“तेपु च ॥ ३५॥ वेणवी धारवेटयबडिं सोदकच्य कमण्डलुम्‌ । यज्ञोपवीतं 
वेदश्च शुभे रोक्मे च कुण्डले ॥ ३६॥ नेच्चेतोद्मन्तमारित्यं नान्तं यान्तं कदाचन। 
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'लोगोंकी कभी बचनसेभो सत्कार न करे॥ ३० ॥ पिद्या्ातक, व्रवजातक, 
रइस्योंकी 'इव्य-कव्यसे पूजा करे, परन्तु जो इससे विपरीत हैं, उन्ह 
परित्याग करे | ३१॥ जो लोग खबं पाक नहों करते, वसे ब्रह्मचारो 
आदिको रहस्थ शक्तिके अनुसार अन्न आदि देवे ओर जिखसे अपने 
खजनोंको कोश न हो, इखलिबे उनके खानेको रखकर खव प्राण्योंको 
खानेको वस्तु वांट देवे ॥३२॥ वेद्खातक, विद्यान वा ब्रतसक्षातक एइस्थ 
 भुद्से पौडित छोमेपर 'क्षत्रिय राजासे घन मांगे अथवा यजमान वा 
शिष्शरके पाख घन जांचे; परन्तु दूखरोसे न मांगे॥३३॥ शक्ति रतै 
स्नातक विप्र किलो प्रकार भूखसे कातर न छो, आथवा वित्त र्द्ते पुराना 
तथा मलिन वस्त्रादि न पद्दने॥ ३४॥ खातक गद्दस्थ खिर न स॒ डावे, 
` परन्तु केश, नख, दाएो, मंछ कैग करावे, तप गको खहनेवाला 


हो, सफेद वस्त पहने; भोतर वाछरसे पवित्र छो; प्रतिदिन ड 
रदे खाध्यायने उद्योगी सदा अपने हितमें खगा रहे ॥३५॥ खातक | 
ज्राझण वांखकौ वगी लाठो और शोचाएँके लिये अलसे भरा 
कमण्डलु खङ्ग लेवे ओर खदा यज्ञोपवीत, कुशस॒ध्ि, सुन्दर सुवणेमय दो 
कुक धारण करे॥ ६६॥ उदय और अस्त होते हुए रको कभी 
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चतु ्याःध्याव । . १०७ 


नोपच्छ न वारिस्थं न मध्यं .नभसो' गतम्‌ ॥ ३७॥ न लक्जन्येदत्मतन्तीं न. 
प्रधावे च वषत! नचोट्केःनिरौच्चेत ख॑ रूपमिति घारणा॥ ३८॥ सदं गा 
देवतं बिप्रै छतं मधु चतुष्पथम्‌ । प्रद्षिणानि कुव्धोत प्रज्ञातांच वनस्पतीन्‌ ॥ 
३८ ॥ नोपगच्छेत्‌ प्रमत्तोऽपि स्वियमात्तेवदर्शने। समानशयने ञे न शयीत 
तया खद ॥ ४० ॥ रजसाभिश्‌तां नारीं नरस्य ह्युपगच्छत, । प्रज्ञा तेजो वलं 
' प्वक्षरायचेव प्रद्योयते ॥ ४१ ॥ तां विसच्येयतस्तस्य रजसा खमभिन्न ताम | 
मा तेजो बलं चच्चुरायुश्चेव प्रवद्धेते ॥ ४ २॥ नाश्नौबाद्वायंया साव यवा 
मौचेत चाश्नतौम्‌। क्षुबतों जुस्भमाणां वा बचाखोनां यथासुखम्‌ ॥ ४३॥ ` 
नाक्षयन्तों खक नेत्रे नचाभ्यक्तामनाटताम्‌। न पश्येत्‌ पसवन्ती जय नेजस्कामो 
दिजोत्तमः ॥ ४४ ॥ नान्नसद्यादेकवाबा न नय; ख्ानमाचरेत्‌। न खत प्रथि 


sd 
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न देखे; राइयस्तःखये, जलमें सुखको परछाई' और आकाश मण्डलक 
बौचमें गये कुर खप्यंको भी न देखे ३७॥ वछडा बांघनेकी रसतोको न 
लघे, जल वरणनेके समध दोडूकर न चले और जलसे सपना प्रतिविस्ब 
( परछांई' ) न देखे। यच्च शास्त्रविधि है ॥ ३८। सड्टीके स्त प, गर 
देवस्थान, त्राण, छत, मधु, चौपाबे और पज्ञातमददा प्रमाण चॉकी 
र्‌ हिनो ओर रखके चले ॥ ३६॥ कामोन्मत्त 'डोनेपरभी रजोदर्शनके 
बज्जित तीन दिनोंमें खो-गसन न करे अघवा उसके साथ रुक णयामै न 
खोवे॥ ४७० ॥ जो पुरुष रजखला स्त्रीगसन्‌ करता है, उसके वल, वद्दि, 
` तेज, नेत्र और च्याय खभो नड होजाते हैं॥४१॥ जो मनुष्य रजखला 
सयौंको नीं छूता, उके बुद्धि वल, वीथ, नेत्र और परमाञ्चकौ डि 
होतो है॥४२॥ मोजुन करतो खुद भार्य्यांको न देख, छंखतौ हुई केश 
पटियाँ दुरुस्त करतो तथा सुखते असं यतभावयुक्त भार्ययांको न देखे ॥४३ ॥ 
_ रोगो नेत्नोंमें काजल लगाती हुई, वस्त रद्धिव होके तेल मलतौ, हुई 
“अयव! खन्ताब जनतो छुद्र भा्याको तेजस्कामो ब्राक्षण न देखे ॥ ४४ ॥ 
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- ख्रिस तरफ 'होसके मल सत परित्याग किया जाता छै ॥ ५१ ॥ प 


१०४ > मलुखं द्विता । 


कुव्वोंत न भस्मनि न गोत्रजे ॥ ४५ न फालह्टाद त जले न चित्यां न चच 

परसनंते। न जौणंदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ ४६॥ ग सत्त्व गत्तप 
न गच्छन्नापि च स्थित, । न नरोतोरमासादान च पब्बतसस्तके ॥ ४७॥ 
वायसिविप्रमादिव्यमपः पश्मेज्तथव गा,। न कदचन कुर्वत विणरूत्रस्य 
विसञ्ञेनम्‌ ॥ 8८॥ पतिरकद्योचरेत्‌ काडलो उपत्रटयाद्नि। नियन्य प्रयत 
वाचं संवौताङ्गोऽवगुर्डितः ॥४६॥ म्हलोचारखसुतसग दिवा कुग्याटुट्‌ 
'द्खः। दर्चिणाभिसखो रात्रौ सन्ययोञ्च यथा दिवा॥ ५० ॥ छायाया 
सन्धकारै वा रात्रावद्दनि वा दिज,। यथासुखसुख: कुर्य्यात्‌ प्राणबाधभयेप 
च॥५१॥ प्रबर्मि' प्रतिदधः्यच प्रतिषोंमोदक(इनान्‌ । प्रतिगाँ प्रतिवातच 














. एकवप्त पहनकै अन्न भोक्षन न करे, वस्त रित होकर स्ताग म करे 
और रस्तेमें भसे ऊपर घवा गऊ चरानेके स्थानमै मखरात न त्यागी! 
४५॥ चइलसे जोती हुई भूमि, जल, चिता, पव्वत,- पुराने देवमन्दिरं | 
सौर जिलमें कभी मलग न त्यागे ॥ ४६॥ प्राणियोंसे यक्त विश छथर | 
चते चलते वा खडे रहके तथा नदौके तटपर वा पद्दारके शिखरपर 
मल्हन म त्यागे ॥ ४७७ ॥ वयु, अरि; ब्राह्मण रुख, जल ओर गऊ इत | 
वके सामने देखते हुए कभी मल स्व त्याग न करे॥ ४८॥ काठ, ली, 
पत्ते वा ळण आदिशे भूमि एककर शरोरपर वस्त ओएकर सिंर गो'चाकर 
चुपचाप होकर मल खजर परित्याग करे॥ ४&॥ दिनमै उत्तरको चर 
मंच करक और रातको इक्तिण सुख तथा दोनो सन्यास दिनको सातिं 
उत्तर्‌ सुख छोकर मल अत्र त्याग करे॥५०॥ रातमें छो, चाचे ॥ 
चो, वादल अरिको छायासे प्रकाश अन्द छोने तथा दिशा विदिशा 
ओ ज्ञान न होने, के शित होने तथा भवका कोई कारण 'होनेपर इच्छापूर्लर 
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चतुर्णाध्याय। १०७ 


` पज्ञा नश्यति मेहनत: ॥ ५२ ॥ बाम सुखेनोपधमेन्नयाँ नेच्चेत च खियम्‌। 
. नामेध्यं प्रत्षिपेदमी नः च पारौ प्रताणयेत ॥ ५३॥ अधस्ताज्नोपदध्या न 
'्वेनसमिलद्वन्येत । न चैन पाट्त; कुय्थाच प्राशवाधसाचरेत ॥ ५३॥ नाञ्गौ 
यात्‌ सबत्विवेल्ायां ग गच्छे ज्ञापि खेविजेत । नचैव प्रलिखेड् सिं नात्मनोप- 
इरेत खजम्‌ ॥५५॥ नाझ सब पुरोष वा डौवनँ पा ससुतस्टजेत । अमेध्यलिप्त 
सन्यडा लोह्ित.वा विधाणि वा॥५६॥ नेंकः खप्यात शून्यरेहे अयां 
प्रबोधयेत्‌ । नोदवययासिभापेत यैज्ञ गच्छेज्ञचाठत!॥ ५७॥ यसणारे 
गरवा गोड ब्राक्षणानाञ्ञ सन्निधौ । स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिण पाशि 
सच्चरेत्‌ ॥५८॥ न वारयेन्नां घयन्ती न शचच्षौत कस्यत्चित । न दिवीन्द्रायुधं 
` हेक्का कस्य चिद्दशवेटुबुध; ॥५६॥ जाधास्मिके वसेद्यामे न द्याधिवचुले स्रणम्‌ । 
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नश होतो है ॥ ५२॥ संखसे फंककर असिमें आपबित् वस्तु न शिरावे और 
सअपिको परसे न डठावे॥ ५३॥ सोये हर लोगोंके नोचे असि न रक्खे, 
सिको लांचे नहीं, परकी तरफ सि न रखे और जिससे मगमें दःख 
दो, वेला कोई कार्य न करे ॥ ५४॥ दोनो वक्त मिलते हुए भोजन न करे 
. धूमे नों योर शयन न करे। भूशिमें रेखा न खोंचे, पहिरो हुए माला 
को .खयं न उतारे॥ ५५1 जलमें मल-रत्त ओर कफ न छोड़, मं 
टब आर लिपटे छुए वस्त्रादि उसमें न धोवे कौर लहू तथा विष उसमें 
न फके॥ ५६॥ स्ने घरमै केलां न सोवे, अ पुरुषको सोनेसे न 
अगावे, रजखला स्त्रोसे वोले नहीं रौर बिना निमन्त्रशके किसी यज्ञस्यानसें 
' न जाय॥५७॥ उ्ययिस्थान, गोणाला, अनेक बराहक्षणोंके समीप चौर 
_ वेद्‌ पएनेके समय अंशोछेसे दिना हाथ बाहर रखे॥ ५८॥ गऊके 
वच्चको णल. वा दूध पोते न रोके, अथवा जल वा दूध पीते हुए देखकर 
| किसौको कह न दे, आर गाकाणमें इन्द्रधपृध देखकर ज्ञानवान पुरुष 
किखोको-दिखावे नहीं ॥ ६६॥ जिस गांवर्में अधप्रिक अपम्मों बसते चौं 
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१ ९० पलुखडिता | 
नेक; प्रपद्माताध्वाने न जिरं पत्यते वसेत्‌॥ ई०॥ न सूजराज्य निवसेन्ना- 
घा्ि्ञजनाटते। न पाषण्डिगणाक्रान्ते नोपरूर्ण एन्थजेड भि; ॥ ६१॥ १ 
सञ्जौतोद्तख'ह नातिखोद्ित्यमा'चरेत । नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्र्त | 
राशित,॥ ६९॥ न कुर्वौत टृथाचेषां न वार्य्येक्ञषूलिंना णिवेत्‌।- नोतसधृ 
भच्षयेद्ठे च्यान्‌ न आतु स्यात्‌ कुतूदलौ ॥ ६६॥ न चर्थे दशवा गयेन वारि 
ब्राणि वादयेत्‌। गास्फोड्येन्नच चुड्न्न'च रक्ती विरावयेत्‌ ॥.६8॥ न पाद 
धावयेत काँस्ये कदाचिदपि भाअने।” न भिन्नभाण्डे सुझोत न भावप्रति 
2घिते ॥ ६५॥ डपानच्षौ च वासश्च तमन्ये ने.धारयेत। उपवौतमलङ्र 
इज करकमेव च॥ ६६॥ नाविगोतेत्र सेद्ध नेचच्षुदयाधिपोडिते;। १| 
Co Yds UN NR न 


वद्दां न रहे, वहुत दिनके द्याधियुक्त स्थानमै न वसे, दूरके मागमे अकेला 
म जाय और. वहुत (िनोंतक. पद्दाइपर ग रहे॥ ६०॥ सूनर 
अधम्मियोंके देश, वेदसे वादिर पाखडियौंसे आक्रान्त देशों तथा र 
लादि अन्यणण तियोंके उपद्रव युक्त देशॉमे वास न करे॥ ई१॥ चि 
वस्तु थोक चिकनाई प्रति सारभाग निकाल लिये गये हों, उसे न खार 
वचुत खबरे तथा अति खांसको भोजन न करे ओर दिनको खाके ढा 
„ छोनेपर रातको न खांय॥ ६२॥ जिससे डड अडर कोई पल न हो 
रसो ठया चेछा न करे, अझलिसे जल न पौवे और चक्क पर रखे १ | 
वस्तु न खाथ तथा विना प्रयोलनके ठया कुतूहली न छो॥ ६९॥ शा 
विरुद्ध नाचव', गागा, चोर वाजा वजाना छोड़ दे शुजाके बाहिर भौर 
वा इस्ततलमें तालो न वज्ञावे, दातसे दांत न खटखटावे, और आदु 
पूलक गधे आदिको तर वोले नहीं ॥ ६४॥ कांसेके पात्रते कभी पेर! 
घोवै, टूंटे पाव्रमें न खाय और जिल बच्चैनमें खानेते.सन विगता ६ | 
बसे व्तेगमें भोजन न करे॥ ६५॥ दूसरेका पना हुआ जूता, व. 
अनेक गहगा, माला घ्यौर कमछलु अपने काममें न लावे॥ ६६॥ को | 
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मिन्नग्डङ्गाखिखुरेगे बालधिविरूपिते; ॥ ६७५ [विगीतस्तु बने च्रिब्रमाशुगै- 
लंच्षणान्वितेः। वणेरूपोपसम्य नने; प्रतोद्वेवातुदन स्टशस्‌ ॥ इ८॥ बाला- 
तप; प्र तधूमी वच्ञा भिन्नं तथाखनम्‌। न च्छिन्द्यान्नखलोमानि दन्तेनोंत 
पाटयेभखान्‌॥६६॥ न नक्लोथ्च ग्डटुनौयान्न च्छिन्द्यात्‌ करजेस्त गम्‌। 
न कम्मे निष्फलं फुर्य्यांत्नायत्यामसुखोदयम्‌ ॥ ७० ॥ लोड्मद गच्छ दो 
नखखारो 'च यो नरः। स विनाशं वजत्याणु रुचको$शु चिरे व च ॥ ७१ ॥ 
न विगद्य कथां कुर्याद चिम्माल्यं न धारयेतृ। गवाञ्च यानं एछेन सर्भयेव 
विगदितम्‌॥ ७२॥ खडारेण च नातोयादृग्रामं वा वेश्स वाटतम्‌। रात्रौ 'च 
इक्षम्हलानि दूरतः परिवच्नेयेत्‌॥ ७४॥ नाचः क्रोडेत कदाचित तु खयं 
se SEAS SES ARAN TS 


भूखे, रोगो, टूटे शोंगवाणे, कांने, पटे टटे खश्वाले ओर पंळ'हीन घोड़े, 
हाथो च्यादिपर न चए ॥ ६७॥ खो, :छोड़नेवाले, शुभ लक्षणयुक्त वर्ण 
वा रूपवाले घोड़े छएथियों पर 'चएके चले ; परन्तु उन्हे वे तूस़े मारे नों ॥ 
इ८॥ उद्य दोते रूप्य को धूप, चिताका धुआं और दूरा आन समथा 
परित्याग करे, अपने आप नल्व ओर रुवोंको ब काटे अररः दाउ अझ 
न काटे॥ ६६॥ बिना कारणके मड्टी वा प्का न तोड़े, नखसे तिनका 
न तोड़, निष्फल काय न करे ओर च्यागेके वास्त जिस काथ्येसे कोई ” 
सख न चो, पेसा काम न करे ॥ ७०॥ ऐेक्षा फोड़नेवाणे, तिनका तोड्ने- 
वाले, दांतसे नल्ल काटनेवाले, खल, दूखरोंको निन्दा करनेवाले झोर 
पविद्रतारद्दितपुरुषोंका शीघ्रो विनाश 'होता हैं ॥७१॥ लोकिक 
वा शास्त्रीय निवन्थके खदित पण बांधके कुछ वात न कदे; गलेको साला 
वक्षके वार न प्ररे परन्तु उससे छांप रखे, और :गककौ पौठपर न 
चए॥ ७२॥ दोवारो आसे घिरे हुए गांव वा चरमें दर्वाघेके शिवा 
इसरे रस्तेसे न जाय, रात्रिक समय हक्के नोचे न रदे वा इच्छक नौचेसे 
'आवे जाने नहीं | ७३॥ कभी जुआ न खेले, पहना छुआ जूता कभी 
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नोपानचौ इरेत। शयनस्थो ग सुझ्ीत न प्राखिस्थ न चासने ॥ ७४॥ समध 
तिलखखद्ड' वाद्यादस्तमिति रवौ। न च नख! शयोतेद्द न 'चोच्छिर 
'क्षचिट्न्रजेत्‌ ॥७५॥ य्याद्रपाइस्तु सुञ्चीत गात्रपादस्तु सविता 
वानर पादलु सुनानो दोघेसायुरवापुयात ॥७६॥ अचचक्षुलियरय 
दुगं न प्रपद्येत 'वाह्ित्वित) न विशरूत्रमुदोस्धेत न वाहुभ्यां 
नदीं तरेत ॥७9॥ आ्रधितिडेन्न केशांस्तु न अस्यास्थिकपालिकाः। न 
कार्पासास्थि ग तुषान्‌ रीषेसायुनजोलिघुः ॥ ७८॥ नः संवसेच्च पतितेन 
नवाण्डानालेगै पुकगे!। न सर्खर्वावलिप्रस नान्त्येनःन्त्यावसायिमिः ॥ ७६1 
म मूद्राय सतिं ददयान्नोच्छिटः न विष्क,तम्‌। ` न 'चास्थोपदिशेदव्मे ग 
'वास्य बतमादिणेत ॥ ८०॥ यो ह्यस्य घम्ममाचर यञ्चेवादिशिति व्रतम्‌। 




















हाथमे लेकर न चले, शब्यापर न खाय ओर इथेलोमें बदुतसा अन्न 
लेकर घौरे घोरे न खावे तथा आसमपर खानेको चोल रखके न खाय। 
७४॥ खर अस्त चोनेपर तिल्षस्वन्यो कोई वस्तु ग खाय, मङ्गा होकर 
न खोवे ओर चठ चछ ककी न जाय ॥ ७३॥ प्रांव धोकर भोजन करे 
परन्तु भोंगे हुए पेरसे खोवे नक्ों। पेर घोझे भोजन करमेसे दोघा |. 
सिलती है ॥ ७६॥ जो जगह खसे न दोखतो वा दुर्गम हो, वेले स्थानम | 

चाय, मन्न तथा विडाकी ओर न देखे जोर नदीमें तेरे नहीं ॥ ७91 
आयुको इच्छा करनेवाला पुरुष, केश, खाक, झडी, टूडे द्रण सट्टीबँ 
वत्ते, कपासके वौज और भूसोके कपर न चा; ॥ ७८ ॥ पतित, जाति 
वाहिर, चास्डाल, पुक्रख, रखे घन च्यादिके मदसे सतवारा, घोवी, प्रर्ट 
नोचजाति सर स्यन्त्यावसायी लोगोंके साथ थोडे ससयदे वास्तं भी| 

छतरीके नोचे वास न फरे॥ ७६॥ आूत्रकी खौकिक विधयोंमें ब 
उपदेश न दे, होमका बचा कच्या भाग न दे वा कोई घस्म उपदेश न कर. 
सेबकके सिषा किसौको जूटा न दे, और शूद्रको किसी भांतिमे ह 
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वतु्थोऽध्यायः। | ११३ 


सोऽखंडतं नाम तम! सष तेगेव सच्जति॥८१॥ न शंइताभ्यां पाणिभ्यां 
कण्डूयेदात्मनः शिव, ।- न स्पणेचेतद्च्छिछे न च खावाडिना [तत!॥ ८२॥ 


_ केशयहान्‌ पष्ठारांख शिरस्येतान्‌ विवच्जयेतृ। छिर्‌ःस्र।तञ्च तेखेन नाङ्गः 


Ei 


किञ्चिदपि स्मणेत॥ ८१॥ न राज्ञः प्रतिणछोयादशजन्यप्ररतित)। रूना- 


चक्रध्वजवतां वेणेनेव च जोवताम्‌ ॥ ८४॥ दृशरूजाखस॑ चक्रे दशचक्रसमो 
ध्वज! । दशध्वजससो वेशो दशदेशससो शप!\॥ ८५॥ दशरूनासइसाणि 
यो वाइयति खौनिक,। तेन हुख्यः खातो.राजा घोरस्तस्य प्रति- 





करनेकी आज्ञा न करे॥ ८०॥ जो तब्राक्षण शूद्रको घम्मउपदेश करता 
वा ब्रताजुछान कौ आज्ञा देता है, वष्ट मून्रके सद्ित च्यखंडत नाम गरकमें 
डूबता . है ॥८१॥ दोनो चाथोंसे अपना सिर न खुजलावे, जूठे सह 
रके. माथा न छवे और विना मस्तक धोये खान न करे॥ ८९॥ क्रोधसे 


किसकी शिखा ( चोटी ) न पकड़े वा शिरसें सारे नडौं और साथमै 


तेल लगाके खान करनेपर फिर किसी अङ्गमें [तेल न लगावे॥ ८३ ॥ 


.चत्रियके सिवा दूसरे किसो राजाका दान ले, (काखाई पशु साँस बेचने- 


वाले), तेली, कलवार तथा जो लोग वेश्याको असदनोसे जोविका विभाते 


*“.. उनका प्रतिग्रह (दान) न लेवे॥८४॥ दस खना (साख बेंटते- 
_ वालोंके ) बरावर एक तेलौमें दोष हैं, दश तेलोके बरावर एक कलवारसें 
सौर दख कलवारोंके दोधोंके वरावर वेश्या आयको खानेवाले एक 


पुरुधमें दोघ है ;--वेश्याटतिसे जीविका निभानेवाले दला जनमें चतियके 
सिवा अन्य राजोंमें ये सव दोष हैं॥८५ ॥ जो कखाई ज्यपनो जौवि- 
काके लिये दस इजार सना चलाया करता है, अचतिय राजाको उख्के 








* कसाइयोंके प्रशुवध स्थानको रमा, तैलीके कोलहूको घानोको चन्न 
ओर ध्वणा उड़कर व्यवसाय करनेसे कलवारको ध्वजवान्‌ कतै हैं। > 
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११४ सनुस दिता । 


पदः॥ म६॥ यो राज्ञः प्रतिशज्ञाति जुअस्योच्छासत्वत्तिन:। स पर्यायेण 
यातौमान्‌ नरकानेकविंशतिम्‌ ॥८७॥ तासिसमन्धतांमिख' महा- 
रोरव-रोरवौ । नरक कालद्ब्रश्च सद्दानरकमेव च॥ ८८ ॥ 

` सज्ञौवनं मद्दावौचिं तपनं सस्युतापनम। संघातष्च खकाकोलं कुडलस' . 
पूतिन्डत्तिकम्‌ ॥द६॥ लोद्दणकुग्टजोबव्व पन्थानं शाल्मली नदीम्‌। 
असिपत्रवनञ्चेव लोहदारकमेव 'च॥ ४०॥ -श्तबिद्न्तो विदांसी त्राह्मया 
त्रक्मवादिन: । न राज्ञ; प्रतिशज्ञन्ति प्रेत्य अयोऽभिकाङ्गिणः ॥ ६१॥ ब्राह्म 
सुहूत्त वध्येत धग्मांथा चानुचिन्तयेतृ। कायक्ष णांच तन्मूलान्‌ वेदतत्त्वार्थ- ` 
भेव-च॥६२॥ उत्यायावश्यकं छत्वा छतशौचः समाहित:। पूर्नां सल्या 
जपंस्तिडेत खकाले चापरां चिरम्‌ ॥ ३॥ ऋषयो दोघेसन्थत्वादोघेमायु- 
रवाशु्ुः। प्रज्ञां यश कौत्ति ब्रक्षवक्षेसमेव च ॥ ६४॥ श्रावण्यां 


समान जागो; इस लिये उससे दाग लेना घोर पापक हे ॥: «६ ॥ लोभी, 
शास्त्रमागेके छोड़नेवाले राजाका जो पुरष दान नेता है, वद्ध क्रमसे 
तामिस, अन्धतामिस्र, मदारौरव, कालरूत्र, मषहानरक- सझौवन, मद्दा- 
वौचौ, तपन, सम्प॒तापन, संघात, काकोल, कुड्मल, पूतिन्डत्तिक, खो- 
शइ, नहनोष, पन्य(म, शाल्मलो, नदो, असिपत्रवन और लौइदारक ;-- 
इन इक्ोश नरकॉर्मे पड़ता छै ॥ ८७ ॥ ६०॥ ब्रह्मवादी विद्दान्‌ ब्राह्मण 
जो परलोककौ डितकामना करते वे इन नरक व्यापारोंको जानते हैं ;-वे 
कभी. भौ रेसे राजाधे दान न हेमे । ६१॥ जाझणके मुखमै उठ जोर 
घम्म अथे किस प्रकार शरौरक ले शसे प्राभ 'होगा,डसे विचार ले और वेद 


| त्यागे ओर पवित्र होकर एकासचित्रप्त आ्ात;खन्था गयत्री जप करे तथा 


हा भौ गायत्री जपे ॥£३॥ ऋषिलोगोंको बहुत समयतक सन्ध्या 
करनेसे बड़ी आयु, वदि, यश, कोस्ति, और न्रक्षतेण प्राप्त होता है ॥ ६४ ! 
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बिबट. 


चतुर्थोःध्याय ।. | ११५ 


प्रौडपद्यां वापुप्रपाश्व्य यथाविधि। युक्तभ्कन्दांत्यधोबौत मालान्‌ विप्रीऽज्ञ- 
पश्चमान्‌ ॥ ६५ ॥ पुष्ये तु ऋन्दसां कुय्यादच्चिरुतृसज्जन दिज,। माघ- 
शुक्ञास्य वा प्राप्ते पूवाक्ष पथमे£हनि॥ ६६॥ यथाणास्त्रन्त झत्वेवस॒तृखगं 
छन्दसां वद्धि! । विरमेत पच्चिणीं राति' तदेवेकमद्दनिणम्‌ ॥ &७॥ अत 
ऊड्ै न्तु च्छन्दांसि शुक्ल प नियत; पठेत्‌ । वेदाज्ञानि च सर्वाणि कण्णपंच्षेय 
खम्यठत ॥६८॥ नाविस्मश्प्रधोयौत न श्रजनसत्रिधी । न निशान्ते 
प्ररिशान्तो' त्रक्माधोत्य पुनः खपेत्‌ ॥ ६६॥ यथोदितेन विधिना नित्यं 
छन्दस्कृतं पठेत्‌ । ब्रक्याच्छन्दस्कृतखेव दिजो युक्तो ह्यनापदि ॥१००॥ 





खाँवन मह्दीनेकी पोणंमासी अथवा आएौं माखकौ पूर्णिमासे आरस्भ करके 
णह्म अनुखार उपाकम्भ समाप्त करके खाद्य चार मास वेद पए ॥£५५॥ ज्यनन्तर 
इस वेदको पएनेके खमय साइ चार सहौनेकै वाद पौष म'होनेके पुष्य 
नचबमै गांवके वाइर जाके वेदका उत्सग कम्म अर्थात विसचेन 'दोमादि 
करे अथवा माघ रासकौ शुक्ष पक्षके पर्दिले दिन पूल्वान्द्मं यष उत्मगे | 
कम करे। जि पुरुषने भादों मदौनेको पूर्णिमामें उपाकम्म किया हो, 
वही माधी शुक्ष पतिपदामें उत्सगे करे॥६६॥ गांवके बाहर इची 
प्रकार शास्त्रविधिसे उत्सा करके पत्िणों रातिमें वेद न पए अथवा 
रस उल्लगैछै दिन रात वेद न पप ॥£७॥ इख उल्मयं कमे अनन्तर 
हरेक शुक्कपचमें एकायभावसे वेवपाठ करे और जव्यपक्षमें सब वैदाङ्ग 
आचाय्य'की उपाखनाके लिये पाठ करे॥६८॥ अस्य भावसे वेदपाठ | 
न करे; सूत्र और लोगोंके थम्टदके पाख वेट्‌ ग पे और रातिके जसै ` 
उठकर वेद भएनेपर फिर न खोंवे ॥ ६६ ॥ ऊपर कही हुई विधिक जनुसार 
St i SREB SO NORTON SORES SRE Soe ना रडरारणाणा 





ड 
+ सावागको उपासमाके लिये जो होमादि किया जाता है, उसे . 
डपाकम्मे कइते हें। | न 
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११६ : ` घलुसदिता। 


इसान्‌ निद्यमनध्यायानधीयानो विवज्जयेत्‌। अध्याधनश् कुव्वाण' शिव्यायां 
विधिपूर्मकंम्‌ ॥ १०१ ॥ कर्णेश्रवेष्निले रात्रौ हिवा पांशुसरूझने। रतौ 
चर्षाखनध्यायावध्यायज्ञा! प्रचक्षते ॥१०२॥ जिह॒प्रतृक्षनित॒वधणु सह्दोंल्कानासश 
संप्तवे। आकालिकमसनध्यायमेतेवु मचुरुत्रवोत्‌॥ १०३॥ शण्तांव्वभ्युदितानू | 
विद्याद्‌ यदा प्राइष्कुतायिषु। तहा विद्य [दनध्यायसञ्तो चाश्ररेने॥ 
१०४॥ निर्धाते भूमिचलने च्योतिधाच्चोपसच्जमे। ण्तानाकालिकान्‌ 
विद्यादनध्यायाश्ृतावपि ॥ १०५॥ प्रादुष्कृतेष्व्सिधु तु विद्यातस्तनित्तनिस्वने। | 





डिज गायत्रो च्यादि छत्दवद्द वेश्मन्त्रमें सामाधी रडते अन्तामक वेशोको 
यथाविदित रीतिसे पाठ करे ॥१००॥ शिक्षायों शिष्य और वेद | 
पएानेवाला गुरु अनध्याथोंमें सब पकारसे वेदका पना छोड़ दें ॥ १०१ ॥ 
वधा ऋतुमें, रात्तिके समय, जोरसे छदा चखनैपश चोर दियलें वाय॒ होने _ 
घ उड्नेपर. उस समयको ध्यायन विधि जाननेवाले पण्डित अनध्याय | 
काइते हैं ॥ १०९॥ विलो गच्जनफे सचित वषि और इधर उधर 
उल्कापात होनेपर उख दिनसे दूसरे दिनके उसषी खमयतक च्यनध्याय | 
जानो ॥ १०३॥ वर्षा, सस्यामें डोमकी अगि जलानेके समय इसखछो' 
प्रक्तार विदलो आदि उत्पात दोनेपर यागध्याय जानो । ऋतु के विना. 
'दोमासिक्दुखमय वादल छोनेपर अनध्याय जागो ॥ १०४॥ वर्षाके खमय | 
आकाशे असाभाविक शब्द होके भूसिक्म्य होने, चन्द्ररृस्थादि ज्योतिः | 
व्कसरडो्षा उपसगे दोनेपर. कालिक अनध्याय जानो ॥ १०५॥ 
स्याकालमें होमकी असि जलानेके मय विजलो और गच्जेग शब्द छो | 
¦ , तो छज्योति अनध्याय जानो *। इसके साथ इटि ोनेपर दिन-रातिका 
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४ 
पै न 
_____ अ सवेरेसे जबतक सर्ज | 
का प्रकाश रहे तक अनध्याय और शात्रि दोगे | 
. पर जुवतक नचचत्रोंका प्रकाश रहे तबतक अनध्याय । | 
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चतुर्थाएच्याव: । ` . ११७ 


सज्योतिः स्थादनध्यायः शेषेरात्रौ थथा द्विव ॥ १०६॥ˆ नित्यानध्याय एव 
स्याट्यामेए नगरेय च। घम्मनेपुण्यकामाना पूतिगन्धे च खन्द! ॥ १०७ ॥ 
अन्तगैतशवै यामे ट्रघलस्य च सन्निधो। व्यनध्यायो रुद्यमाने ससवाचे 
जनस्य च ॥ १०८॥ उदरे मध्यरात्र च विणम्हत्र॑स्य विखज्ज ने। डच्छिरः 
श्राइसक्‌ चैव सनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥१०६.॥ प्रतिग्ह्य दियो विद्दा- 
नेकोदिश्स्य केतनम्‌ । वराह न कौत्ेयेदु्‌ त्रह्म राशो रा'द्वोचस्तके ॥९१०॥ 
` बावर्देशानुटिश्स्थ गन्यो लेप तिति। विप्रस्य विद्घो देहे तावद्न्र्म न 
` कथेत ॥ १११॥ वान; पोएपारख छत्वा चैवावसक्थिकाम्‌ । नाघौयौ- 
तामिंघं र्ता सूतकान्नाद्यमेव च ॥ १११ ॥ नौ हारे वाणणशब्दे च सन्ध्ययोरेव 
` चोभ्षयो}। च्यसावास्थाचतुदेग्यो; पौणेसास्यटवकास च ॥ १९३ ॥ असावास्या 


Ci 








. दापध्याय जावो ॥ १०६॥ धंग्सडे जाननेवाखि पुरु्षोंके लिये अनेक लोगों से 
भरे गांव, नगर और खदा ढुगेन्धमय स्थानोंमें नित्य व्यनध्याय जानना ॥१४७। 
सर्दायक्त स्थानमें अघर्मियोंके पास, रोनेकी ध्वनि दोनेपर तथा बछुतसे 
लोगोंके सम्मिलित 'होनेपर वदां गवध्वाय जावो ॥ १०८॥ जलके. कीप, 
__ ग्राधी रात, विठारूत परित्याग करते समय, ज,ठेसुख अधवा आइसें भोजन 
. करके सनसे भौ वेदको न विचारे॥ १०४॥ विदान्‌ राह्मण, पेत 
निमन्त्रण स्वीकार करक उस दिवसे तीन दिनतक वेद न पए! . राजाके 
पुत्र जन्मने थवा राहुसे चन्द्र खरय ग्रस्त ्होनेपर तोन दिनतक अनध्याय 
जानो ॥ | ११०॥ यथव! जबतक ए्कोदिड आइका सन्य वा अनुलेप 
पारीरमें रहे तवतक वेद न पए ॥ १११॥ खोते हुए, प्रेश फेलाकर, दोनो _ 
जद्धा वांधके, सांस खाकर आर जन्म-मरणका शौच अन्न भोजन करके 
वेद न प? ॥११२॥ आंधी, तूफान द्याने, वाय 'चक्षेनेका शब्द होने, 
Ee चतुद्देशी, पौणैमासी रमी और दोनो एव्थाके समय अनः 
ध्याय जानो ॥ ११३॥ अमावस्या गुरुको गछ करतो है, च्छुहू ण 
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११ घलुखंडिता । 


गुरु' हन्ति;शिष्य॑ इन्ति चतुदशी। त्रझाडका-पोर्णमाखौ:तख्ात्‌'ता, | 
ज्जेयेत ॥११४॥ पांशुवर्ध दिग्रां दादे गोमायुविरुते तथा । प-खरोळु'च रुव 
पङ्‌क्तौ च न पठेटुदिज; ॥११५॥ नाधौयौत श्सशानान्त ग्रामान्त' गोवचेई 
वा। वसित्वा मेथुन॑ वास; याट्विक प्रतियह्म च ॥११६॥ प्राणि वा यदिवा 
पाणि यतुकिञ्विच्छ द्विकं भवेत्‌ । तदालभ्याप्यनध्यायः;पाण्यास्यो डि दिद 
स्टरतः ॥११७॥ 'चोरेरुपक्षते सामे संभ्रमे चाणिकारिते। आकालिकमनथ्याएं 
विद्यात्‌ सर्नाह तेय च॥११८॥ उपाकम्भणि चोत्सगे तिरात्रं चेपणं स्छृतम! 
अश्कासु त्रद्दोरात्रग्टत्वन्तास्ञ च रात्रिष॥ ११४॥ नाधोयीताग्बमास्छो 
न उक्तं न च इस्तिगम्‌। न नावं ग खरं गोद ¦ नेरिणस्थो न यागगः॥१२ 





शिव्यका नाश करतौ है अहमो और पोणेमासौय पएनेसे वेद भुल जात 
है। इसचो कारण इन तिथि यॉंमें पएना पहाना खबेथा वस्ति त है ॥११४ 
` धूळ वरसने, दिशाओंके चलने, खियार, कुत्ते, ऊ ठ और गधोंके चिल्ला 
जथवा खियारोके खित रक पंक्तिमें बेठने पर बाह्मण वेद माठ न करे 
११४ ॥ अमग्रानके निकट, गांवके पाख वा गांवके अन्तमेँ, गोशालाओं।| - 
सथ नवस्तपष्ठले. इर और श्राद्वकौ वस्तु दानलेकर वेद. च्ाध्ययन न करे। 
११६॥ .आइसें केषल त्रोद्धि 'चावलादि का प्रतियइडो अनध्याय कॉ 
कारण नदौं हैं, गुऊ आदि प्राणी अथवा वस्तादि चो कुछ वस्तु दा” 
_ जाह्में दान छेनेसे हो आनध्याय जानो। शास्त्रमें त्राकह्मणको पायस्य कई 
है, अर्थात वाह्मणका हाथह्ौ दूधरूपो है। चाचमें बेनेसेडी भोजनकरती 
खिद्दहुआ ॥ ११७॥ चोरोंके उपद्रवसे ग्राम चच्चल होने, घर लगे 
भयसे द्याकल होने और अन्त अद्भूत घटनाओंके होनेपर अकारि 
अनध्याय जागो ॥ ११८॥ उपाकम्म खर उल्लर्गनाम कम्मो के समा 
'होनेपर तोनरात अनध्याय जानो अं रि जागछन महोनेको पौणमासीरै 


अहन्तर जो शशारमो _च्यरक कद्धातो हैं, उनमें दिनरात आग्या] 
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वतुर्थााध्याय । . ११० 


न विवाद न कलझै न सेनायां न सङ्गरे। न सक्तमात्रे वार्जाण न बमित्वा 
न शुक्तके॥ १९९ ॥ 'च्यतिथिच्चाननुज्ञाप्य सारुते वाति वा श्टश्रम्‌। रुघिरे 
तव सुते गात्राच्छस्लेण च परिच्षते ॥ ११९॥ सामध्वनाडगयनुधौ नाधोयोत 
कदाचन। वेदस्याधोत्य वाप्यन्तमारण्यकमधोत्य 'च॥ १९३॥ ऋणखेदो 
` देवटेवत्यो यजुवदस्तु मानुष: । सामवेदः स्मतः पित्प्ररस्मात्‌ :तस्थाशुच्चि- 
घ्वोगि; ॥ १९४॥ ण्तदिड्न्तो विर्दांखस्तयोनिव्कधेसन्वद्दम्‌ । क्रमशः पूत्व- 
मभ्यस्य पच्चाद दमधौयते ॥ १२५॥ भशुमख्क-माच्नार-श्च-सपं-नङ्ुला- 
खुभिः। अन्तरागमने विव्यादगध्यायमचनिशम्‌ ॥ १२६॥ दावेन वच्जये- 





. और ऋतु शेष 'होनेके दिन भी दिगरात_चानध्याय जानो॥ ११६॥ घोषा, 
हत्त, हाथी, नौका, गधा, ऊ'ट और गाड़ीपर चएके तया जल द्णरह्वित 
ऊपर देशमें खड़े रहकर वेदाध्ययन न करे॥ १२०॥ कलंइ, दण्अुद्, 
सेनाके समीप; युञ्ज चेत्र, भोजन करके तथा खाया इच्या अन्न जोण न होने 
पर, वमन च्यौद अन्वयुक्त डकार छोनेपर वेद न पे ॥ १९७॥ अभ्यागत 
अतिथिकी बिना अनुमति लिये अथवा बहुत वेगसे वायुके चलने, शरौरसे 
' रुधिर वद्दने अथवा शास्तसे घायल 'होनेपर वेदपाठ न करे॥ १२२॥ खाम 
वेदकौ अध्ययन ध्वनि रहते कदापि ऋका ओर यजुवद न पाठ 
करे अथवा एक वेद समाप्त होतेपर आरण्यकता उपनिषद पके उस 


दिन रातिके बोच अन्य वेद न प ॥१२३॥ क्खेद देव देल अर्थात्‌ 
देव सुतिकी प्रधानता है; यजुर्वदमे मबुष्थोंके स॒ख्य विषय हे; खास 
| वेट्सँ सुख्य करके पितरोंके विषय क्ष- इस लिये सामवेदकौ ध्वनि यलु- 
| वा कावेदके सामने व्यशुचिके खकाम मालूम चोतो है ॥११४॥ विद्दान 
| लोग तोनों वेदोंके तीन ०अधिशाता जानके सब वेदोंका खार प्रणव; 
| ग्रहति और गायत्रीको 'पद्धिणे उच्चारण करके पोळे क्रमसे वेद पए । 
| १२५॥ गर आदि पशु; मेक; विड़ाल; कुत्ता; सपे; नेव आघवा चुद 
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१२०६ =£ ` `` मशुखंचिता । 

विद्यमनध्धाबी प्रयत्रत;। खफायञ्सिचाणुञ्चासाझागधाणुचि दिज,॥ 
१२७॥ अमवाञामदमीच्च . पौर्णसाखौं 'चतुईधयोम । त्रक्ष'वारी अवेः 
ललित्यमण््रवौ स्तर (तको दिज;“॥१३८॥ न खानमा पवरेद्दत्ता नातुरेव 
मद्दानिशि। न वालोशि) सद्दाजख' बाविज्ञाते जलाशये॥ १९६ ॥ देव- 
ताबां गुरो राज्ञः खातकाचायोस्तथा। नाक्नामेत कामतभ्छायां वश्नणो 
रोत्तितस्य च ॥१३०॥ मध्यन्दिनेष्धेशात्रे च आइ सत्ता च सामिघम्‌। खन्थयो- 


रुभयोञ्चेव न सेवेत चतुख्यधम्‌ ॥ १३१॥ उदत्तनमपरत्नानं विणुग्टते रक्तमेव. 
७ नाधिति ००७ ७ टार छै 
च। झंशानिश्ठाववान्तानि तहत तु कामत!) ॥ १३२॥ र्ण 





यहि वेद्‌ पएनेझै समय गुरुशिष्यके वीचमेंसे चले जावे तो एक दिगरात 
अनध्याथ जानो ॥१२६॥ ` खाध्यायकौ भूमि अशुद्ध होना कैर्‌ 
खयं पवित्र रहना, ये दोनो आनध्यायमें सदा कारण हे गर 
इन दोनो अनध्धायोंको दिज यत्रपूर्मक परित्याग कंरे॥ १२७॥ अमावस्या, _ 
असौ, पूर्णिमा और चतुरशोमें खोके- ऋतुख्रात छोनेपर भौ दिण. 
त्रक्मचारी भाषसे र्दवे छौसङ्ग न करे॥१२८॥ भोजन करके, पडित 
होनेपर ओर व्याधी रातके समय सत्रात ग करना चाहिये बहुत बसं | 
पदुनकर ख़ान करवा उचित नौं है तथा जो तालाब भलौभाँति जाना व - 
छो उसमें खान करना योग्य नहीं है ॥१३८६॥ देवतायों कौ प्रतिमा, पिचादि 
गुरुजन, राजा, जातक ण्डस्य, व्याच, उपनेता सौर कविला गऊकी 
छाया इच्छानुसार कभी अतिक्रम न करे ॥ १३०॥ (दिनके दोपहर फो, | 
याधी रातको, आइयमें मांस खाके और लवेरे तथा नन््याको चौराहोँपर | | 
बहुत देर न करना चाहिये । १३१॥ उबटन अर्थात्‌ हलदी तेल लगाने 

. पर जो खव सेल जमोनपर पड़ता है, खानका चल, विठा, स्त, र्तत | 

. अक्मा, निडोवन अर्थात्‌ चरण करके परित्याग किये हण पान आहि 
__ ओर ,.वसन,--इनपर इच्छापूलेक स्थित न होव ॥ १३९॥ शत्र अथवा 
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चतु ऽष्यावः । १२९ 


नोपसेवेत श्वढायव्येव वेशिणः। अधाण्मिक तस्कश्च भरस्यव च योधितम्‌॥ 
१३३॥ न होडणमनायुव्यं खोके किचन विद्यते) याद पुरुषस्येह पर- 
दारोपसेवनम्‌ ॥ १३४ ॥ च्षत्रियव्येव सर्पेच्च जायचय वहुझतम्‌। नाव- 
मन्येत वे भरुण्णू : झशानपि कदाचन ॥ १३५ ॥ रतत्‌ त्रयं हि पुरुष निद्‌ः- 
द्बम्रानितम्‌। तस्म्षादेततृत्रयं नित्यं नाबमनेग्रत बुद्धिमान्‌ ॥ १३६॥ 'बात्मान- 
सबमन्धेल पूर्वा सिरखन्टइ मि! । आ ग्डल्यो;:थियमन्धिच्छ जे नां मन्येत इले- 
भाम्‌॥ १३७॥ ख्यं ब्रूयात प्रियं ब्रूयान्न त्रयात्‌ सत्यसप्रियम । पियष्च् 
नाइतं ब्रूयादेष धव्मे, सनातन; ॥ १३८॥ भत्र' अब्रसिति त्रयाङ्गत्रसिलेष वा | 
वदेत्‌। शुप्कवेरं बिवादव्च न झुर्य्यात्‌ केनचित्‌ खद ॥ १३६ ॥ नातिकल्य॑ 
नातिघायं नातिअध्यन्दिने स्थिति। नाज्ञातेन खम॑ गच्छ नेकी. न उषले, 


शत्र के खसद्धाथ, अधब्मों, चोर च्यौर पराई स्लियोंकी सेवा न करे ॥ १३३॥ 
. परस्थोगमनसे जो आयु नद 'होतौ है, इख संलारमें टूखरे कोई कांसे 
उस प्रकार आएका नाझ न छोता ॥ १९४ ॥ वचुत वएनेपर भो 'क्षत्रिय, 
सांप और वेदज्ञ जराझणंको आसमर्थं समककर उसका अपप्तान न करे॥ 
१३५॥ से तोगों अपमान करनेवाखेका नाश कर देते हैं, इखलिये 
वुद्धिमान्‌ पुरुष इनका कदापि अपमान न करे॥ १३६॥ अपने-पास लू; 
घन न होने अथवा घम प्राप्रिके यत्न निष्फल छोनेपर भी कभी अपनी भो 
अवज्ञा न करे; परन्तु स्ट्युकाल पर्यन्त अपनो आओ वष्ठानेकौ चेषा करे, 
| . कदापि दुलेभ सनसे थोलाभ न करे॥ १९७॥ खब्य ओर प्रियवाणों कडे, 


|  लोगोंके मग्मभेदो अप्रिय वचन सत्य छोनेपर भी कदापि न बोळे, लोगोंको 





|` अप्रखन्त करनेके खये मिथ्या वचन भी कइना उचित नची है, यच्छी 
| सनातन घम्म है ॥ १३८॥० खश ड स्थानमें भो उत्तम वचन कदे अथवा 
| सबके विषयसें उत्तम पुण्यजनक, सेड तथा अच्छे माङ्गलिक वचनं कडे। 
| फकिसोसे विना प्रयोजन शत्र ला वा विवाद ग करे॥ १३०॥ बहुत खबरे 
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२२२ -, जनुखंदिता। 


सह | १४०॥ चौनाङ्गागतिरित्ताङ्गान्‌ विद्याक्तौगान्‌ वयोऽधिकान्‌ । ल्‍ 
दव्यविक्वीनांचजातिकीनांच नाच्तिपेत्‌॥ १४१॥ न स्प,शेत पायिनोच्चिशे| ५ 
विप्रो मोत्राह्मणानक्षान्‌। नचाणि पश्ये दशुचिः सुस्थो ज्योति णान्‌ ह ति 
१४२॥  स्पयुद्धेतानशुचिर्नित्यमद्विः प्राणाइपसुशत्‌। याताण भन 
सर्वाणि नामिं पाणितलेग तु ॥ १४३॥ अनातुरः खानि खानि न स्पशर्‌ | १ 
निमित्तत,। रोमाणि च रहस्यानि खर्वाण्यव विवज्जेयेत्‌ ॥ १४४ ॥ सङ्वषा| द्‌ 
चारय: स्यात प्रयतात्मा जितेन्द्रिः। जपेच्च जुहुयाच्च व नित्यमयिमत इ 
न्द्रित, ॥ १४५॥ . मङ्गलाचारञुक्तानां नित्यव्च प्रयतात्मनाम्‌ । जपता | वा 
जुकृतासेव विनिपातो न विद्यते ॥ १४६॥ वेदभेवाभ्यसैन्नि्यं यथाकालमत' 


न्द्रितः । तं हस्याङ्कुः परं घम्भस॒पघम्मोऽन्य उच्छत ॥ १४७॥ वेदाभ्यासे भे 
त म सक RS Ce ee oS rm 


स 
खत्वाको और दोपददरके समय विना जामे मनुष्यके खाथ कचौ न खा 
अकेले कहों न जाय और नोच जूजोदि रखे लोगोंके साथ भौ कदी! 
जावे ॥ १४७० ॥ य्यङ्ग्ौन, अधिक अद्भवाले, विद्या रदित; कुरूप; जिद 
च्यथवा नोच जातिके पुरुषोंको 'डौनता कइकै उनको निन्दा न क्रै! 
जूठे शरीर वा हायसे गक, ब्राह्मण ओर असिको न छुवे च्यौर दुखित 
ऱग्ररौर तंथा अपविव रइनेपर आकाशके तारे आदि न देखे ॥ १४२ (प 
अशुद्ध 'होनेपर गऊको छके विधिपूर्वक आचमन करे॥ १४३ ॥ पा 
पोड़ित इण निव्ययोअन कदापि इन्द्रियोंको सारे न करे और गोपगो 
रुवॉको भो.न छवे।. खदा मक्ूला'चारयुक्त. चो, बाहिर ओर भत, 
पवित्र. रहे, बितेन्द्रिय छो, आखस छोड़ के सदा गायत्रो आदि जपे २ क 
होम कंरे॥ १४४॥ मङ्गलाच।रयुक्त, सदा संयतात्मा और जप होत, 
करनेवाले पुरुषोंका विनिपात नहीं होता ॥ १४५॥ आअबखश पा 
आलस छोड़के खदा प्रणव गायत्री आरि वेदाभ्याख.करे, त्राह्मणोके "| 
यही परम धम्म है,्योर लव उपधम्मे मात है ॥ १४७॥ खदा वेदाभ्या 4 | 
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॥ चतुर्याःध्याय) ` १२३ 

सततं शोचेन तपसव 'च। अद्रोद्रेण च भूतानाँ जातिं सरति पौर्लिकौम ॥ 
| ४८॥ पोव्विकॉ संसरन्‌ जातिं त्रक्षेवाभ्यस्यते पुनः। ब्रक्माभ्यासेन 
चाजखमयन्त सुञ्जमशुते॥ १४&॥ सावित्रान्‌ शान्तिहोमांच कुर्य्यात पन्ने 
निद्यः। पितृ ्चैवाट्ाखचच नित्यमन्वषकास च॥ १५०॥ दूरादावसथा- 
न्सूत दूरात्‌ पादावसेचनम्‌। उच्छ्िडानं नि्धेकच्च दूरादेव समाचरेत्‌ ॥ 
| \५१॥ सत्र प्रसाधन खाग ट्न्तधावनमञझनम्‌। पूर्व्वाह्न णव कुव्वीत 
| दैवतानास्ध पूजमम्‌ ॥१५२॥ दवतान्यभिगच्छ तृ तु धाग्मिकांच दिचोत्तमान्‌ । 
|इश्रश्चव रचार्थ गुरूनेव च पनन स्‌ ॥ १५३॥ च्यभिवादवेद्टद्दांच दव्याच - 
वाखग खकम्‌। कृताझलिरुपाबौत गच्छतः एडतोऽन्वियात्‌ ॥ १५४॥ 















| भौतर बाहिरको पवित्रता, तपस्या ष्यौर सब जीवॉसें मित्रतामाष, इन 
| सब: कार्यो से दिल पूरव जातिको चाननेवाला होता हे ॥ १४८॥ पूं 
जातिको चाननेसे दिजमें वेराग्यमाव उदय होकर खंसारवन्वन छूटता 
; तब वद्ध मोक्षके लिये ब्रह्म प्राकौ चेष्टा करता है और वेदाभ्यासे 
विलसे ब्रक्मलाभ करके अनन्त त्रक्मानन्द उपभोग किया करता है ॥ १४६॥ 
मा, अमावस्या आदि तथा पर्मके िनोंमें कोम और शान्ति हवन 
द्‌ अगनको पूण साखोसे तीन छम्णाथमी कौर उरूके वाद कृणानघमीमें « 
का आसे परलोक्षवासो पितरोंकी पुजा करे ॥ १५०॥ 'च्यगिर््हसे 
हर मल-रूव द्यागे-ओर पेर आदि धोवे, असिग्रद्दसे दूर जूठा अन्न फेके 
तया वौथपात करे ॥ ५१॥ मल त्यागना, शरीरको भूषित करना, खान 
| -अझन खगाना ओर देवताओंकी पूजा--य सब पूसाझमें अर्थात्‌ 
तिके शेष ओर दिनके पूव्वभागमें करना उचित है ॥ १५२॥ अमावस्या 
शारि प्के दिनोंमें देवताको प्रतिमा, धार्मिक त्रा्मण, रक्षा करने 
गा राजा और पिता-माता आरि -ग॒ुरुजनोंका दशम तथा नमस्कार 
जिके लिये जावे ॥ १५३॥ घरमें आये |हुणगुरुजनोको प्रणाम करे” 
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१२४ | मलुंस छिता । 


ग्रतिस्म त्यदित॑ सन्यः निवड सव कम्मसु। धग्मन्दल निघेवेत खदाचारः 
सतन्द्रित; ॥ १५५ ॥ आपचाराक्षभते ह्याथराचारादोप्सिता, प्रजा, । आज 
राइनमक्तव्यसाचारो इच््यलक्षणम्‌ ॥ १४६ ॥ दुराचारो डि पुरुषो शोर 
भवति निन्दित!। इ:खभागी च सतव व्याधितोएल्यायुरेव च ॥१५७॥ 
हीनोऽपि य; खह\चारवान्‌ नरः । अद्घानो मरझूअच्च शत बर्षाण जौविति। 
१४८॥ वट्यत्‌ पर्वशं करने तत्‌ तट्यानोच वच्जेयेत । यदुयदात्मवशर 
स्यात तत तत सेवेत वन्नत; ॥ १४६॥ सव्य परवश दु,ख हरे. 
सुखम्‌। खतदिद्यात खप्तासेन लक्षण सुखडुःखयो; 11 १६०.॥ यत्‌ 
कुतोऽस्य स्यात्‌ मरिंतोषोऽन्तरात्मनः प्रयक्ष न कुव्वोत विपरीतः 





और उन्हे ठेठनेके लिये अपना आखन देवे। उनके खामने हाथ जोह | 
चेडे तथा उनके पीछे पोळे कुछ दूरतक जावे ॥ १५४॥ पेद च्यौर स, 
कहे निज वर्णाश्रम दिव्हित, खव घम्मों का सल सरूप साधुओं से य 


\ 
“रिति आधारको यत्नखद्वित आखस छोड़के प्रतिपालन करे ॥ १४ 


र्ड 
सदाचारी होनेसे इच्छानुसार सन्तान सन्तति और अक्षयघन प्राप्त | 


है, दोघां छोतो और जव्मसे उपजा इच्या कोई अलच्षण चो, छु 
: भी नश छो जाता डै॥१५६॥ दुराचारो पुरुष जनखसाजसें 


सदा दुखभोगी, रोगो और अख्याद् होता है ॥ १९७॥ कुलरेखा 
सव शुभ लक्षणोंसे रहित 'दोनेपर भो जो खदाचारवान्‌ अद्वावात 
दसरोंको मर्यादा रक्षा करता है, वद्द एक खो वर्धतक जोता है ॥ १ 
जो कुछ परवश है, उसे यत्रके खच्चित परित्याग करे ओर जो उद 
वशमें हो उसे यत्रपूब्बक करे ॥१५६॥ पराधोगताहो इ 
खाधीनता सुख है; सुख दुखका यक्ती सेप लक्षण जागो । १ 


चिन क्तासोके करनेसे अन्तरालमा सन्तु 'होता है, यत्रके साथ 


"करना चाहिये और जिग कार्यों के करनेसे सममे ग्लानि 'दौतौ दो 


चतुर्णा६ध्यायः । रद्य 


वज्जयेतृ॥ १६१॥ स्प्रावाग्यद्च प्रवक्तारं पितरं सातरं शुरुस्‌। न स्याद्‌ 
वाक्षणान्‌ गाञ्च खव्वाश्चव तपखिन; ॥ १६२॥। नास्तिक्यं वेट्निन्दाञ्च देवता- 
नाव कुत्सनम्‌॒। दोघ दन्मध मावव्य क्रोध तेच्णाप्रच्च वच्जेयेत ॥ १६३॥ 
प्ररस्य दरू नोद्यच्छेत्‌ क्र्डो नेव निपातयेत्‌। अन्यत्र पुचाच्छिव्यादा 
शिडाच ताड्येत्‌ तु तो ॥ १६४ ॥ ब्राह्मणायावगग्यव दिजातिवधकाम्यया । 

` शतं वर्षाणि तासिसे नरके परिवत्तते॥ १६५।। ताइयित्वा रृूशेमापि 
संर्स्भान्सतिपूर्वकम्‌। ण्कविशर॒तिमाजातौ; पापघयोनपु चायते ॥१६६॥ 
अयुध्यमानस्योत्पाद्य त्राद्यणस्य्गङ्गतः | दुःखं समचइदाप्नोति प्रेत्याप्राक्ष- 
तया नर; ॥ १६७ ॥ शोणितं यावत, पांसून संणज्ञाति मकछ्तीतलात। तावतो 





सव तरचसे परित्याग करना योग्य हें ॥ १६१॥ जनेऊ देकर जो वेद 
पएवे, जो वेदकौ व्याख्या करे, और पिता-माता, गुरु, ब्राह्मण, गऊ तथा 
खब प्रकारद्षे तपस्विथोकी कभी विसा न करे॥ १६३॥ नास्तिक, वेद- 
गिन्ट्क, देवताओंको [नन्दा ओर देव, अभिमान, क्रोध तथा कठोरता 
 णकवारगो छोड़ देवे॥ १६३॥ पुत्र और शिष्यके सिवा दूसरे किसौको 
भौ प्रहार करनेके वास्ते दरू न उठावे; 'अथवा क्रोध करके 'किसो 
इखरेके ऊपर दण्ड न चलावे परन्तु पुत्र ओर शिष्यको शाखन करनेके शिदे 
ताड़ना करना उच्चित हे ॥१६४॥ यदि दिणाति कामनासे ब्राक्मणके 
छऊपर!दरड उठावे तो उस पापसे एक खो वषेतक उसे नरकमें श्रमण करना 
होता है॥ १६४ ॥ क्रोधके वशमें छोकर जो पुरुष ढणसे भो ब्राक्षणको 
- भारता. है, उस प्रापसे इक्कोल वर्धवक उसे प्रापयोगिम जन्म लेना होता 
| अ. १६६ ॥ युद्द न करनेवाले ` त्रा्मणके घशरोरसे जो पुरुष बिना कारण 
| लहू गिराता है, वद्ध उंसोद्यो रूखेतासे परलोकमें बहुत इख पाता है 
| .१६७॥ एखौमै पड़े हण ज्राक्षणक रुधिरसे धूलिके जितने परसाण 
` सोंगते हैं, रुधिर बच्दानेवाले अक्षदत्वारेको उतनेद्टो वषेतक सियार और 
हि 
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१२६ - घत्तुसंिता | 


उदानस्य; शोखितोत्पदकोएद्यते ॥ १६८॥ न कदाचिदुदिजे तस्सा- 
दिदागवगुरेदपि। न ताड्येत छूणेनापि न गातात खलावयेदस्टक्‌ ॥ १६६ ॥ 
उ्धास्मिको नरो यो दि यस्स चाप्यशतं घनम्‌। द्िंसारतञ्च यो नित्य 
नेहासौ सुखमेधते ॥ १७०॥ न खौदन्नपि धर्मण मनों(धम्म निवेशयेत। 
अधारन्सिकाण पापानामाशु पश्यन्‌ विपख्येयम्‌॥ १७१॥ नाघम्मेचरितो 
लोके सद्य, फलति गौरिव। शजेरावत्तमानस्तु कत्तमलानि छन्तति॥१७३॥ 
यदि नात्मनि पुने थु न चेत्‌ पुत्रथु नप्त.छु। गत्वेव तु छतोऽधम्भ; कत्त्‌ भेवति 
निष्फलः ॥ १७३॥ आधम्सं णेघते तावत्‌ ततो भद्राणि पश्यति। ततः 
सपल्लान्‌ जयति सरलस्तु विनश्यति॥ १७४॥ सत्यधम्माग्रेरत्तप श्रौते 


RSS Te मानक की 





कुत्ता आदि खाना छोता है ॥१६८॥ इखखिये : कराण विदान्‌ पुरुष 
ब्राझाणकै ऊपर दण्ड वा ढणसे भौ प्रहार न करे आथना उसके ब 
रुधिर न बद्दाने॥ १६६॥ जो अधघम्मों हो, जो बुरी रोतिसे धन पदा 
करता और जो -सदा दूसरोंको दिंख[में ढप्न र्ता है, इस संसारमे 
वह कभी सुख पानेका अधिकारी नहीं चोता॥ १७० ॥ पापो अधम्मि- | 
योक शोषक दुगैति होती है, इसे निश्चय जानके ओर घम्ममागमै | 
रष्टके कदापि घन न रहनेपरभी दुखी न चो और अधम्ममें मन न लगावे! 
१७१॥ जेसे भूमे वोज वोने पर उछसे उसी समय फल उत्पन्न जच 
होता, वेसो इस संसारमै अधघन्भाचरणका फल भी सदा नहीं मिलता | 
परन्तु अधम्म करते करते कालक्रमसे रेमो घटना होती है कि अधमा र 
सहल (जडू) खदित नाश छो जाता है॥१७२॥ . यदि अधम्मका पल 

अधम्भ करनेवालेको न मिले तो उसका पुत्र आथवा नाती अवध्यदी उस 
अधग्मका फलभोगो होगा। परन्तु अधन्म निर्फल छोनेवाला नहीं है। र | 
१७३ ॥ छाघम्मसे पचे लोग बएते हैं, अनेक प्रकारको इच्छा पूरी होती " | 
ओरनशचकओको जोतते हैं; परन्तु शेषमें अधस्भॉको एकपारदी | 
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चतुर्थऽध्यायः | A १२.७ | 


'चेवारमेत्‌ खटा। शिष्यांच शिव्याद्वस्म शा वाग्वाहदरखंयत: ॥ १७५ ॥ परि- 
यजेड्थैकामौ यो स्यातां धम्मेवच्जतौ । घम्नेचचाप्यशुखोदकं कोकविक्रर- 
मेव च॥१७६॥ न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो;बरलु, । . न स्यादाक्‌- 
चपलच्येव न परज्ञोकम्मेघौः ॥ १७७॥ येनास्य पितरो याता बेन याता! 
पितामच्दाः। ` तेन यायात्‌ खतां माग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ १७८॥ ऋत्विक 

प्रोद्धिताचाय्ये मातुलातिथिसंशिते;ः। वाणबदृद्व तुर्येदे जातिख््न्धि- ` 
वन्स; ॥ १७६ ॥ मातापिदभ्यां यामोमिर्थाबा पुच ग भार्यया। दुद्धिवा 


सच्चित नाश होता है ॥ १०४॥ खत्यधम्मे सदाचार और पवित्नतामें खदा 
र्त र्दे, धम्मेपूर्वक सिब्थोको शासन करे ओर वचन, वाहु और उदरके 
सम्बन्धन सावधान रदे ॥ १७५॥ घन्मेविरुद्ठ जथे ओर कामना छोड़ दे, 
जिस घम्भकार्यके करनेसे परिणाममें दुःख होता है अथवा जेसे घम्भे 
करनेसे लोगोंमें क्रोधभाजन छोना होता है, वेसा धर्म्मांचरण न करे॥ 
_ छाथ, पाव, नेत्र ओर वचनको चच्चबता छोड़ दे अर्धात्‌ जेसो वस्तुष्योंके 
लेने जेसा चलने, देखने ओर बचन कने रथा चपलता प्रकाशित छो, 
 चसानकरे। सदा सरल ध्यवद्वार करे आर परायेको बुराई करनेमें 
कभी बुद्धि न लगावे ॥ १७६-१७७॥ परस्पर विरुद्ध श्रुति सतिम णक 
दूसरेसे विरोधयुक्त घम्भेमें सन्देह छोनेपर इस प्रकार मीमांसा करे, कि 
जिस मागेको अवलम्बन करके पितर लोग गये हैं, पितासइगण जिस 
सा्के अवलखो है, उस हो मागेसे चलना च दिये; वह मागेही 
' उत्तम है,--उछस मार्गथे गमन करनेसे किखीका क्रोधभाजन - गकं होता 
होता ॥ १७८॥ यज्ञ आदि कार्यमें होता, ऋत्विक, शान्ति स्त स्त]यन _ 
. आहि करनेवाला पुरोहित, आचारस्य, मामा, अतिथि, आश्रित अस॒ 
जोवो, नालक, बू, आतुर, वेद्य, खजन, सम्बन्धी ओर कुटम्प, पिता, 

साता, बहिन, पुत्रवधु, भाई, प्रत, खो, कन्या भ्रांटवर्गके खाय वो 
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१२८ षनु्षद्धिता | 
















हाखवर्गेण विवाद न समाप्यरेत्‌ | १८० ॥ रतेविवादात्‌ सन्त्यज्य अन्नेपापे 
प्रमुचते। एमिर्जितैञ्च जर्यात छव्वान्‌ लोकानिमान्‌ रहो ॥१८१॥ व्यचो 
ब्रश्ञलोकेयः प्रवाप्रत्यो पिता प्रसु:। अतिथिर्त्िन्द्रलोकेश्दो देवलोक |. 
चत्विज! ॥ १८२॥ `याभयोऽस्यरसां लोके वेश्वदेवस्थ वान्धवा, । सम्बन्धिगे 
ह्यपां लोके एथियां माढमातुलो ॥ १८३॥ आकाशेशास्तु विज्ञेया वात-। 
रद्दकश्रातुरा;। खरात! ज्येड खस; पित्राभाव्या पुत्तः स्वका तनु; ॥ १८४॥ 
छया खो दासवर्गच दुडिता जपणं परम्‌ । तस्मादेतेरधिच्चिप्तः खडेताः 
खंल्वइ सदा ॥ १८५॥ प्रतियदसमथोऽपि प्रसङ्ग' तत बज्न येत्‌। प्रतिः 
ग्रद्ेण ह्यस्याश त्राह्म' तेज; प्रशाम्यति ॥ १८६॥ ग द्रद्याणासविज्ञाय विधि 





` विवाद न करे ॥ १७६ १८०॥  ग्रदृस्य पुरुष इनके सङ्ग विवाद न करनेसे सव 
पापोंसे छूट जाते और इन्हो प्रसन्न कर सकनेसे वष नोचे कहे हुए। 
सब लोकोंको जय करते हैं ॥१८१॥ वेद पएानेवाखे आचाय्यजी प्रस 
रइनेसे त्रझलोक सिलता है, पिताके एसन्न रहनेसे प्रजापतिलोक, यति. 
` यिको प्रश्नन्नतासे इन्रलोक और यज्ञद्दोता ऋत्विक प्रसन्न रंडनेसे देवी 
लोक प्राप्त होता है ॥ -८२॥ भणिनो ओर पुत्रबध्ओंके प्रभावसे समर” | 
लोक, वएज़्यबोंके प्रभावसे वेखदेव लोक शख्न्धियॉँके प्रभावसे वरूण 
लोक खोर माता तथा मामाके प्रभावसे एथिवी लोक सिलता है ॥१८३ 
बाखक, वू, दरिद्र और जातुरोंकौ प्रसम्ततासे अन्तरिक्ष लोग मिलता 
_ है। जेठे. माईको पिताके समान और अपने स्तनौ एुत्रोंको निज ग्री 
है अभिन्न जाने ॥ १८४॥ सेनकोंको आपनो दुह्िताको भांति खमस, | 
` पु्तोंकौमांति समर और पृत्नोंकी परम इकी पाती जाने। इसलिये 

इनूसे क शित होनेपर सदा स्दे--किसो मालि इनसे विवाद न वर 
१८४ ॥ दान ( प्रतिग्रह ) करनेमें "समर्थ होनेपर भी दान लेनेमें यस्त 
नों, क्योंकि टान\खेनेसे व्राहमणका ज्तेज घोरो नश हो जाता द्‌। | 
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ऋण ४ 





चतुर्घा;ध्यायः । १२९ 


` धम्में। परतियःे । पराज्ञः प्रतिं कर्यांइवसीहन्नपि चुधा॥ १८७॥ हिरण्य 
भरूनिसस्थ गामन्न वाखरस्तिणान्‌ धवम्‌। घरतिणल्ञन्नविदास्तु भस्मीभवति 
दारुवत्‌ ॥ १८८॥ डिरण्यमाबुरन्नञ्च भूर्गोञ्चाप्योषतस्तभुम्‌। अखअक्षु- 
ख्वभ्वं वासो शतं तेजस्तिसाः प्रजा; ॥ १८६ ॥ अतपाण्यनधीयानः प्रतियरष्- 
रुंचिदिज:। अस्भस्यध्सप्रवेनेव स्च तेनेव मच्ञति॥१६०॥ तस्मादविदान्‌ 
बिभियाट्यस्मात्‌ तस्मात्‌ पसिस््ठात। खल्पकेनाप्यविदान डि मङ्ग शौरिव 
मोदलि 1 १६१॥ न वाव्य पि प्रयच्छेत्‌ तु वड़ालबतिके दिजे। न वकबतिके 
विप्रे नावेदविदि धर्मवित्‌ ॥ १६२॥ त्रिम्बप्येतेश्‌ दत्त डि विधिनाप्याव्नित 





१८६॥ द्रयारि प्रतिग्रद्ध विषयमे शास्त्रविधिको विज्ञेष रूपसे बिना जाने 





बुष्टिमान पुरुष भ्यूश्या दोमेप्रभो दान न खेवे॥१८७॥ जेसे असिक 


सारे काड भस्म छो जाता है, वेसेद्री रख ४रुव,--सुवगे, भूमि, घोड़ा 
गऊ, अस्त्र वस्त्र, तिल च्यौर छत दान ले तो वष सारा दान निष्ण हो 
जाता है॥ १८८॥ म्हशैके सवणे ओर अन्न प्रतय कर्नेसे प्याय, भूमि 
` योर गर लेमेसे शरोर, घोडा प्रतिय करनेसे नेत्र, वस्त प्रतियदच -करनेसे 
त्वचा, छत प्रतिस करनेते लेख ओर तिश्च प्रतिय करनेसे डम्तति 
इग्च छो जातो है| १८६॥ जिस ब्राकणमें तपस्या नों है, जिरून देख 
नहं पडा ओर दानलेने में उसको खूब इच्छा है,-पइस पकारसे दाताके 
सित नरकसें वता है, जसे पत्थरको शिलाके सारे जले पार जाने- 
वाला उस शिलास्रमेत डूब जाता है ॥ १६० ॥ इख कारण जहां तांस 


दान लेनेमें सर्खो'को डरना चाहिये। जसे गळ कोचइमें शकतो है; . 


वेसे छो छखे पुरुष थोड़ी वस्तु भी दान लेनेसे नरकर्भे डुवता है ॥ १६१४ 
जो ब्राक्षण विडाल तपस्वी, वकत्रती ओर वेद न जाननेवाला छो, उसे 
हिप भो देना बद्चिमामको. उचित बीं है ॥१४९॥ चिज्लिपृत्य £ पदा 
| / किया हुआ घन भौ इन तौनो प्रकारके लोगोंकों देना दाता आर प्रसि- 
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१३२ घनुएडिता | 


धनम्‌। दातुभव्गघायः परत्रादातुरेव च ॥ १६३॥ यथा ञ्चवेगोपलेग 
निमच्जत्मद्के तरन्‌। तथा निमच्जतो(घस्ताद जौ दाढप्रतोच्छको ॥ १७३1 
घरधनी सदा जुअभ्छादिको “लोकदन्भक; । बेड़ालत्रतिको अयो इस; | 
इर्नाभिचन्वक; | १६५॥ उअधोडडिनशतिक: [खार्थैसाधनतत्मरः। शठो 
मिथ्याविनीतश्च वकबतचरो {दिजः॥ १७६॥ ये वकम्रतिनो विप्रा ये च । 
माव्नारललिङ्िनः। वे पतन्त्यन्यतासिखे तेन पापेन कम्मेणा ॥ १६७॥ ग 

घम्भस्यापदेशेन पापं सत्वा वते चरेत्‌। ्रतेम पापं पच्छाद्य कुब्बन्‌ स्त्ोमूद्र- 
हम्भनमु॥ १४८॥ प्रहे चेदशा विप्रा गन्त त्रह्मवादिभिः। छद्गा- 





यह्दौता दोनोंके वास्ते परलोके अनर्थ उत्पन्न करता. है ॥१६२॥ 
जैसे पत्थरकी नौकासे जलके पार 'होनेवाला उसके सहित डूब जाता 
` ङ; बेस हौ रूख दावा और प्रविण्दीता दोनोंदौ नरकोंमें डूबा करत 
के ॥१६५॥ सदा लोभी धम्भध्वनो कपटवेषधारौ, लोगोंको ठगनेवाला | ` 
परदिंसाम रत, पराये गुणको सहनेमें असमर्थ 'होकर सबको हो तुच 
तथा 'इलका वगानेको इच्छा करे, उसे विड़ालब्रती कहते चै । जसे 
दिड़ाल रूपा आदिको मारनैके लिये ध्याननि चोता और विनौतभावसे 
निवास कता है, उसका भो धग्मभाव इस प्रकार जानो॥ १६१ 
व्यपना विनतो भाव दिखानेके लिये जो सदा बोचे उछि रखे, ग्रान्त रद 
तथा जिसका अन्तःकरण ब्वार्घसाधन और निट्राईसे भरा डो, उ. 
शड तथा भिध्याविनोच दिनको वंकवतघारी कते ॥दें ॥१६॥ जी 

ब्रामण वक्रत्रती और विड़ालतपसो हैं, वे डसङ्दौ पापसे अन्धतासिख नाम | 
` वरशञमें पड़ते दै ॥ १६७ ॥ जव पाप करके प्रायञ्चित्त करे, तो पाप डि 
कर स्त शून्रोंको मोडित करनेके वासने ऐसी रात भी न कदे, कि र 
पुण्यको इच्छासे इस कायको करता द्र; । यष्ट प्रायस्वित्तके देतु नहीं | 
लिक्षा. जाता है ॥ १४८॥ कपटमावसे .जो व्रत किया जाता रै, उसै 


बक 
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-चतुर्याऽध्यायः । १३१ 


चरितं यच्च ब्रतं रक्षासि गच्छति॥ १६५ ॥ अखिङ्गौ लिङ्गिवेषेण यों इत्ति- 
सपणोवति। ख लिङ्गिमां इरलेनस्तिगयोनौ 'च जायते ॥ २००॥ परः 
कौयनिपानेण न स्तायाच कदाचन। निपानकप साला तु दुष्क तांशेन 
लिप्यते ॥ २०१॥ य'नग्रय्याख्धस्य कूपोद्यागणष्ञाणि च। अदत्ताजप्रप- 
युझान ण्नस; स्यात्‌ तुरीयभाक्‌ । २०२॥ नदीव देवखाते तड़ागेश॒ .खरःसु 
च। खान समाचरेन्नित्यं ग्े-प्रसवणेधु 'च ॥२०३॥ यमान्‌ सेवेत खततं न बित्यं 
नियमान्‌ बुध।। यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ २०४॥ 





राक्षस लोग फलभागौ छोते हैं। विठ्ठाललती और वकमतौ ब्राह्मण पर- 
लोकमें ब्रह्मवादियोंके बौच निन्दित हुआ करते हें ॥ १४६॥ जिसका 
जो वर्णा विद्वत चिकु नदौँ है, यदि वदः उन चिन्दों$े दारा अपनी 
जौविका निभावे, तो वद्द वर्णाश्रम वालोंके पापोंको ग्क्त दरतः है 
अर डस मापसे उसे तिम्षगयोनि प्राप्त होती है ॥ २००॥ (स्ने साधा- 
रणके वास्ते तलाव न वनाके केबल आपने छो लिये बन।या हो; उसमे 
कभो खान न करे; उसमें नदानेसे तालाब वगानेवालेके पापोंका फल 
- भागो छोना पड़ता डै॥२०१॥ - प्रति दिन नरो, देवताऱ्योंके निमित्त 
वने हुए तालाब बावडी और भरनोंमें ज्ञान करे॥ २०२॥, डूसरेको 
खवारो, शय्या, खआखन, कूष्आां वोचा स्योर शको विना खआशुमतिके 
उपभोग ग करे, नहाँ तो प्रगखामौके पापके चौधे अंश्रका फलभार 
होगा होता दै ।१०३॥' त्रच, दया, च्मा, ध्याग, खत्मवत्तग, 
निष्पाप अन्तःकरण, 'हिंखात्याग, “पोरी न करना. और मधुर बच्चन 
कछनेको यम क्ते हैं।- - सान, सौनावसस्रन उपवास, यज्ञ करने 
. ओर वे मएनेको घस्रनियम कछते हैं। सदा यसकौडी सेबा करे 
कवल नियमके 'हो आखरे'न रहे-। यमको छोड़कर केवल नियमा- 
चरण करमेसे प्रतित .छोगा पड़ता है, इब लिये यम और निरस 
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१३२ ` `. भलुंसेद्धिता ! 


नाश्रोवियतते यज्ञ ग्रूमयाजिहुते तथा। रित्या ज्ञोवेन 'च चति सुझोत 
ब्राह्मण: छित्‌ ॥२०५॥ अक्षोकमेतत्‌ खाधूनां यत्र जुक्तत्यमौ इबि; | 
प्रतीप्मे+दे वानां तस्सात तत्‌ परिवज्जयेत्‌ ॥ २०६॥ समत्तक्रुडातुराणाच्य ग 
सञ्जौत कदाचन । केशकोटावपन्नच्न परा सुण्य कामत; ॥ २०७ ॥ भूणप्रा- 
_ घैचितरञ्चव संसुड्याप्रादयववा। पतन्निण|वलीएल शुगा खंस्पटमेव 'च। 
२०८॥ गया घ्यान्नसुपप्रातं घुडानच्च विशेषतः! गयात्न॑ गणिकान्नचच 
विइया 'च जुगुक्चितम्‌ ॥ २०६॥ स्तं नमायनथोञ्चान्न' तच्छयो वर्ड धिकस्य च। 
रोच्तितस्य करस्य बद्धस्य निशुख्स्य च ॥२१०॥ ्याभिशस्तस्य षण्छस्य 
पुंबस्या ाम्सिकस्य च। शुत्तां पग्ग धितष्देष सूद्रस्योच्छिडमेव च ॥ २११॥ 





दोनों शे झो सेवा करना योग्य है। यम प्रतिषेध खर नियम आनुडेब 
ई॥२:४॥ वेद म जाननेवाला ब्राह्मण जिस यज्ञको ऱ्यारव्भ करता है, 


जिस यञ्चम बदुतसे याजक ब्राह्मण होम करते हैं, जिस यज्ञमें स्त्रियां कु 
योर {इलड़े होते हैं, ब्राह्मण घद्दां कसो भोजन न करे॥ २०५॥ ४ 
जिन बचमें रेसे ब्राह्मण होम करते हैं, वह यज्ञ साधुओंकी जौ ग | 
करनेवाला चर देवता ओोका विरोधी है; इख लिये ऐसे यज्ञको करना | 
योग्य गद्दी है॥१०६॥ सतवारे क्रोधी और रोगियॉका अन्न कभी . 
य खावे ; अय-कौरञ्चक्त जानके, पेरसे छण कुण कन्नको कदापि भोणग | 
बै करे ॥२०७। भूण हत्यारे, रजखला स्त्ो,पचोके 'चॉच ओर कुत्तोंका छम | 
 अिनगखे॥२०८॥ "निब अन्नको गछ संघे, जो भूखे आगन्तुकोर्क |. 

चिबे तेयार छुरा हो, परतोंसे निन्दित उख अन्नको कदापि न खावे। 
१९६ ॥ चोर, गबेये, बाजा बघाशैवाले सच्णडत्तिवाले, द्याज लेनेवाळे, | 
चो र वज्ञे दौचित हों, शपण कोर निगुडवद्ध लोगॉका | | 
यन्न न देवे॥ २९०। प्र ; | कष्ट | 
न दच उ ? अभिारिणो, और करपट” | 

a 1 २ ए, वाचो, आनका तथा जूटा र्ष |. 
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वतुर्षाऽध्याचः । १३९ 
` 'िकितृसकस्य ग्डगयोः क्ररस्योच्छिडभोजिन; | उद्यान रूतिकानच् 


पथ्याचान्तमनिद्शम्‌ ॥ २१२॥ अनचज्ित॑ उथासांखसबोरायाञ्च योधितः 


दिघट्न नगश्यन्न पतितान्नमवच्चुतम्‌ ॥ २१३॥  पिशुनाजतिनोश्वान्न 
क्रतुविक्रयिणस्तया। शलूषतुन्नवायान्नः ङुतप्नस्थान्रमेव च.॥ २१४॥ 
कर्म्मारस्य निधाट्स्थ रङ्गावतारकस्य च। सुवणेकर्चे वेणस्य एरत्रविक्रयिण- 
स्तथा॥ २१५ ॥ मवतां शो णिडिकानाच्च चेलनिर्णेजकस्य च । रञ्जकस्य बशंसस्य 


` _ यस्य चोपपतिण हे ॥ २१६ ॥ न्टष्यन्ति ये चोपपतिं सी जितानां सश; । 


अनिश प्रेतान्नमतुिकरमेव 'च ॥ २१७॥ राजान्न' तेज आदत्ते मूद्भान्न' 





म लेवे ॥ २११॥ वेद्य, याध, क्रूरपुरुष, चूठा खानेषाले और निठरकम्भ 


करनेवालेका अन्न न खाय। खतिकाके लिये वना छुआ म्चाचान्त + और 
दख दिन बिना बोलते स्ूतिक्षान्न भोजन ग करे॥२१२॥ अवज्ञापूर्तक 
दिया हल्ला, पति पुत्रदित निःखम्पकीय स्त्रियोंका, दोष करनेवाले 
शत्रुओं, नगरके पतितों और जिस अन्नके ऊपर एांसा को, उन सब 
सन्नं तथा डथा मांस कदापि न खावे ॥२१३॥ भरोसे डूस- 


रोका अंपवाद करनेवाले, भूठो खाक्षौ देनेवाखे, घनकेवास्ते यज्ञ-- | 
फलं वबचनेवाले, मट, दनी, और उपकारकको बुराई करनेवालोका . 


अन्न न खावे ॥ २१४॥ कुष्वार, भोल, रङ्ग बेचनेवाले, सुनार, पेणुविदारक, 
लोहा वेचनेवाखे, कुता पालनेवाळे, ( डोम ) कलवार, घोषो, रङ्गरेज, 
निठर च्योर -जिखकी स्लो छिपके उपपति करतो चो, उन सब लोगोंका 
खन्न न खावे॥ २१५-२१६॥ जो निज स्तोके डपपतिको जानके भो 
खता है, -जो सब प्रकारसे स्तोको बद्धिसे चलता है, उसके ग्ठतक खड्का 


उ 





कै एक्‌ पान्तसँ-बठे हुए ब्राह्मणोंकी उपेक्षा भ करके पद्धिले भोजन 
करके आवसब करनेपर अव्यान्य जाझयॉक अन्नको पर्या'चान्त कहते रॅ! 
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१३ ४ जक्नुखष्िता [.] पि >. १ 


त्रझवर्चसम्‌। आयु; सवणकाराज्न यश्क्चस्सावकर्सिन; पु ॥ २९८॥ कारु- 
कान्न प्रजां न्ति वलं निर्णजकस्थ च। गणान्न गणिकाजन्नन्व लोकेभ्यः 
परिक्षन्तत ॥ २१४॥ पूयं (चिकितृखकस्यान्न पअल्यास्वन्नमिलिवम्‌ । 
वेडा वाई घिकसान्न' शस्तविक्रथिणों मलम्‌॥ २२०॥ य ण्तेश्य त्वभो- 
च्यान्ना क्रमश: परिकौसिता,। तेषां त्वगस्थिरोमाणि वद्त्त्यन्न सभो 
खण; ॥ २२१ ॥ श॒क्ताऽतोऽन्यतमस्यान्नममत्या चतपणे त्द्वम्‌। सव्या उत्त 
चरेत छच्छ ' रेतोविण्र्डत्नमेव 'च ।२२२॥ नाद्याच्छद्रस्थ प्रकान्नं विदानश्राइगो 
दनः । वआद्रौताममेवास्माददत्तावेकरांतिकम्‌ ॥ २२३॥ अआतियस्य कद 


अन्न और जिस अन्नके खानेसे ढि न हो, वेसा अन्न कराणि न खावे ॥२९० 
राजाका अन्न खानेसे तेज गर होता, स्रजका अन्न खानेसे त्रह्मतेज घटता, 
सुनारका अन्न खानेसे आयु नड छोती और चमारका अन्न खानिसै 
प्रतिद्धा लोप छोतो है ॥ २१८॥ शिल्पोका अन्न खानेसे खन्तान नड झोत, 
घोबी, मिलितजन-खस् चौर वेश्याकां अन्न खानेसे कर्म्माज्जित खर्गार 
सोकोंसे भो अड होगा होना है ॥२१४॥ वेदका अन्न पौयके समान, 

_ द्यभिचारिगो स्वोका अन्न खाना शुक्र भोजनके खडश है, व्याज लेनेवा. 
छेका अन्न बिदा तुङ और लोड बेचनेवाबेका अन्न सेमा (कफ) भोज" 
नके समान णित जानो ॥ २२०॥ ऊपरमें जिनका अन्न अभोज्य कर्क 
बर्थित छुआ है, परित लोग उनके अन्नको चमड़े, इड़ौ, ओर रोमतुल्य 
कहते हैं ॥ २११॥ इनमेंसे जो किलोका अन्न बिना जाने भोजन करले, 
तो तौन रात्रि उपवास करे और जानके खानेसे कृष्ळ्वत करना 'ोता है | 
ओर बोय, रूज[तथा विठा खानेपर भो यच प्राबच्चित्त करना छीतं र 
हे ॥ २२२॥ शास्त्र जाननेवाला ब्राक्षण आह्वार प्चयज्ञह्ोन खूद्धका ; 

` सन्न ग खाय, परनु अनका अभाव होनेपर एक. रातके निर्वाह योगय _ 
कच्तः चन्न गूदसे खे सकता हे ॥ २२३॥ “वेद जाननेवाला खम और याज. 
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घतुर्था(ध्यायः । ME 


गस्य वरान्यश्य 'च वाह्वषेः। मोमांरित्वोभये देवाः खममन्तमकल्पयन्‌ ॥ 
२२४ ॥ वान्‌ प्रलापतिराहेत्य भा छूः विषम समम्‌। अच्वापूर्त वदान्यस्य 
'हृतमश्रद्वयेतरत्‌ ॥ २२५॥ अष्ठयेडञ्च पूततेष्च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । अद्दा- 
छते ह्यक्षये ते भवत! स्वागतेधेने; ॥ २२ ६॥ दानधम्म' निषेवेत नित्यमडिक- 
पोत्तिकम्‌। परितुद्धेन भावेन पातरमासाद शक्तितः ॥ २२७॥ यंतकिव्वि- 
- दपि दातव्यं याचितेनानछूयया। उत्पत्स्यते डि ततृ मात्र यत॒ तारयति 
सतः ॥ २२८॥ वारिरस्त, प्रिमाञ्गोति स॒खमक्ञमन्नर;। तिलप्रदः 


प्रजामिडाँ दौपट्चचुरुत्तमम्‌ ॥ २२४॥ भूमिदो भूमिसाप्नोति दोघ- 


खेनेवाला, इन दोनोंके गुणदोषोॉंको विचार कर देवताओओंने स्थिर किया 


है, कि इन दोगोंका चन्न खसान है ॥ २२४॥ परन्तु त्रक्माने देवताष्योंके . 


निकट आके कचा, कि तुमलोग इव दोनोंके अन्नको समाग मत खमभो 


क्योंकि दाता व्याज खेनेवालेका अन्न खद्डपूर्वक (दिया जाता है और 


वेद हपणका अशड्डाये दिया जाता हैं;-इस लिये दूषित और अग्राह्य 
है॥ २१५॥ सदा च्यालख रित छोकर इड योर पूत्तकम्म करवा उचित 
हैं। न्यायसे प्राप्त ण धनसे अङ्ठापूेक इभ दोनों घकारके काययों को 
करनेसे वद्द अक्षय फलका कारय छुआ करता है। वैदोयुक्त, यज्ञकन्मक्तो 
इड और तालाब वनाना दिको पूर्त कडते हे. ॥ २२६॥ विद्या योर 
तपस्याञुक्त ब्राह्मण सिलनेसे प्रखन्नभावसे निज शक्ति असार इशपूर्त्ताद 
तथा दान घभ्भ करे ॥ २२७॥ अख्या रहित छोके सांगनेवालेको शक्तिकै 
खानुसार दानं करे। दान करसे करते.उख घुण्यवलसे र०1 दानपात 
संजाता है, जो सब प्रकारसे दाताको परिता करनेमें खस्थ होता 
है ॥ २२८॥ जलदाम करनेवाला टमि, चत्रराता चःवयसख, तिलदाता 
इच्छानुखार सन्तान सन्तति और दोपदान करनेवाखोंको उत्तम नेत्र प्राप्त 
चोते हैं ॥ २२६॥ ` बूमिदाता भूमि पाता, सुवर्णदाताको दौधाञ्च सिरी, 
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१३६ घसुखंडिता | 

[ बायिरण्यदः । गद्टोऽयग्राणिः वेशसानि स्प्यो स्तपसतृत्तमम्‌ ॥ २३० | 
वासोदच्चन्दसालोब्यमरविसालोक्यमचवद, । प्मवडुद्दः थियं पुढां गोदो जध्नस्य 
पिछपम्‌ ॥ २३१ ॥ यानश्य्याप्रदो सार्यामैखग्चससयप्रट्‌, । घ।न्यदः शाग्यते 
सौख्यं त्रहाद्टो व्रहालाडिताम्‌ ॥२३२॥ खत्वघामेव दागानाँ ब्रक्षदानं विशिष्यते । 
वा्न्रमोमहीवासस्तिंवकाच्चमखपिंघास्‌ ॥ २३३॥ येन येन तु भावेन 
यट्यद्दानं प्रयच्छति। तत्तत्‌ तेमेव भावेन पाप्नोति प्रतिपूजितः ॥ २३४ ॥ 
योऽचितं प्रतिएक्षाति ददात्यव्वितमेव च। तावुभौ गच्छतः खग नरकन 
विप्रये ॥ २३५॥ ग विस्मयेत तपसा वर्देदिदा च नावृतम्‌ । ना्तोऽप्यव- 
वर्देदिप्रान्‌ न दत्ता परिकौत्तेयेत ॥ २३६॥ यज्ञोऽशतेम चरति तपः चरति 


Fre 


घर देनेवालेको श्रेडण्दद तथा चांदी देनेवाथेको उत्तम खोन्दय्य प्राप्त. 
होता है॥२३०॥ वस्त्र देनेवाखा चन्द्रलतोकवाियोंके सङ्ग निवाख करगेसे 
समर्थ होता, घोड़ा देनेवाला अखिलोकमेँ जाता, बेल टेनेवालेको वचुतः 
सम्पत्ति मिलतो और गळ देनेवालेको रूज्यलोक मिलता डै॥ २३१॥ रथ. 
सदि सबारी चौर शय्या देनेवाखेको इच्छानुसार भार्य्या मिलतो है, 
अभयदाताको अतुल शेः, धनदाताको व्विरस्थायो सुख घर वेददाताको _ 
जहाकै समान गति प्राप्त चोती हे ॥ २३२॥ अन्न, जल, गरु, भूमि, , वस्न, 
तिक, खर्ण और तदाग आदिसे वेद शिक्षा दानो अड हे ॥ २३३॥ 
जिस जिस भावसे जो सब दान किया जाता झै. * प्रतिपूजित होकर | 
/ उखडोी उस भावसे वद्द खव दान जन्मान्तरमें मिलता है ॥ ११४॥ जो | 
' सम्मानित होकर दान लेता ओर जो मान पूर्वक देता है, वे दोनो 

` स्वगेमे जाते हैं; परन्तु इख विपरीत छोमेसे नरक्मे जाना पड़ता है 

_९९५॥ तपस्या करके कभौ न भूले अथवा असिमाण न करे, यज्ञ करके | 
.._कभौ भांठ न कडे, त्राह्मणसे बचुत उत्पौड़ित- दोनेपर भी उखको निन्दा | 
_ न करे और रान करके कभो दूसरोंसे कडे नक्षी ॥२३६॥ यज्ञ करके 4 
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सतुर्थाऽष्यायः । | १३७ 


विस्मयात्‌। आश्यर्विप्रापवादेन दागष्वः परिकौसैनात्‌ ॥ २३७॥ घम्म नेः 


खञस्चितुयादल्मोकमिव पुत्तिकाः। परलोकसच्षायाथ स्वभूतान्यपीड़यन्‌ ॥ ` 


२३८॥ नासत षि खकद्दाबाथ पिता माता च तिठत, | ब गुत्तदार न 
ज्ञातिधेग्सस्तिडति केवल: ॥ २२६ ॥ रकः प्रजायते जन्तुरेक रुव प्रलोयते। 
णको$नुसुङ्ची सुक्कतभेक शंव च दुज्क,तम्‌ ॥ २४०॥ ग्डत॑ शरोरसतरूच्य 
काडलोड्समं पवितो । विद्युखा वान्धवा यान्ति घ््भस्तसनुभच्छति॥ २४१ ॥ 
तस्मादस्म' सहायाथ नित्य खञ्चिनुषाच्छने;। घम्मण दि बच्दायेब तस- 
स्तरति दुस्तरम्‌ ॥ २४२ ॥ धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा 'इतकिख्बिघम्‌। परलोक 
नयत्याशु भाखन्त' खशरीरिणम्‌ ॥ २४१ ॥ उत्तमैरुत्तमैनिंत्यं खस्बन्धामाचरेत्‌ 
खच्च । निनोयु! कुलहृतकर्षंमघसागध मास्य नेत्‌ ॥ १४४ ॥. उत्तमानुत्तभान्‌ 





झूठ बोलनेसे यज्ञफञ्ष नड 'दोता है, तपस्याने डरनेसे तपस्या बड 'डोती, 
ब्राक्षणकी निन्दासे जायुक्षय चोती सौर दान करके उसे कषनेसे दानका 
फल नश होता है ॥ २३७॥ जसे दोमक धोरे धौरे वल्मौक तेयार कर लेते 
हैं, वेसेक्षे परखोकमें सहायक वाख थोड़ा थोड़ा धम्म सन्वय करे ॥१२८॥ 
परलोकमे सायके लिये पिता, माता स्तो, पुत्र ओर सखजनलोग कोई 
भी उपस्थित नहीं. र्ते केवल अकेला धस्महो वद्धां खदाम्र होता है ॥ 
जीव अशेलाहो जन्मता और मरता है तथा अकेलेद्दो अपने पाप-पुण्यको 
भोग करता है ॥ २४ ०॥ कार गौर मट्टीको भांति ग्डत शरौरको. छोड़के 
बान्धव लोग चले जाते हैं, केवल घम्मिडी जोवका अनुगमन किया करता 
है। इल लिये परलोकके खहायकै लिये प्रतिदिन थोडा थोड़ा घम्म 
संय करे; घम्भकी सच्दायतासे दुस्तर नरकॉसे निस्तार दोता है॥ २४१॥ 
२४२॥ जिस धम्मात्मा पुरुषफे पाप तपवलसे नड इर हैं, वद्ध मरनेपर 
भन्भेके सहारे प्रकाशमान एणरोरते शौघदी परलोकमें पई चता दे ॥ २४३ ॥ 
अपने कुलको बड्भाईके घएसे विद्या और आचाराएि बुत्ता उत्तम झुस्तोंसें 
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१३८: | बलुखंचित । 


गच्छन्‌ कनान्‌ होनांच बज्जेबन्‌ । ' इणः अछतामेति प्रत्यवायेन शूद्- 
ताम्‌ ॥ २१५॥ डएकारी स्टडुर्दान्त; ्राचारेश्संवस्न्‌। व्यद्िसो दम- 
दान!ण्यां जयेत खगं तथात्रतः ॥२४६॥ एधोदकं मलफलमन्नभभ्युद्यतच्य यत्‌। 
सञ्चरतः प्रतिणक्नोयोन्मध्वयाभयद्धिणाम्‌ ॥ २४७॥ याह्वताय्युद्मता 
भिक्षां पुरस्तादप्रचोरिताम्‌। मेने प्र्चापतिर्याद्यामपिं इव्क दकम्मेण; । 
२३८॥ नाश्नन्ति पितरस्तस्य द वर्षाणि पञ्च च। बच चव्यं वद्दत्यगि- 
यस्तामभ्यवमन्धते ॥ २४४ ॥ श्यां गद्ान्‌ कुशान गन्धानपः पुष्यः मशीत्‌ 
इधि। घाना तस्यान्‌ पथोमांशशाकश्चेव न निर्णदेत॥ २५०॥ गुरून्‌ 
शत्यांखोच्निदौषेतजविष्धन्‌ देवतातिथीन्‌ । स्वतः प्रतिरक्णौयान्नतु ढप्येत 





' खदा कन्धारानादि करे ओर अधम झुलॉसें सम्बन्ध न करे ॥ २४४॥ 
होन कुलोंको छोड़के उत्तम कुलोंके साय सम्बन्ध करनेसे ब्राक्षणको अता 
होतो है ओर इससे विपरोत कईनेपर क्रमसे ब्राह्मण कीनतायुक्त दोकर 
शृत्रतुस् निह 'होजाता है ॥२३५॥ सत्कम्भमें टफ, विनोत, `दाण्त 
खगलोक जीतते हैं चो क्रूर लोगोंसे संसर्ग बही रखते तथा चिंसारचित 
त्रत करनेवाणे साधु दम और दानसे खर्गलोक जय करते हैं ॥ २९६ ॥ 
काए, जल, रूलं फल चौर अन्न, जो बिना मागेकी खय॑ उपस्थित ची 
वद्द तथा मधु और अभयदान, सबसे प्रतिसह् किया जाता है ॥ २४७॥ 
जो इच्छापूर्क लाया और दिना मांगेद्षो सामने रखा गया, मिले 
_जिखकौ कुछ वात न थौ--णेखी भख जो कुळ क्यों न हो पापियाँसै 
लो जातो है, रेसा ब्रक्षांने खोकार किया है।५४८॥ जो पुरुष पूर्वोक्त 
(िक्ताको प्रद्यास्यान करता है उखके पितर प्रन्दरद्ट वतक उसका दागौय 
भोजन नहीं करते और अणि उसके वारं देबलोकमें इवि गदी खेतो। | 
२४६॥ एगरय्या, एह, क्ण, कपू राहि सुगन्धित वस्त, द्दो, ऱ्या मणि, j 
घान; मछली, दूध, सांस और शाक विना सांगी उपस्थित दो तो उसै | 
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` सतुर्थाःध्यायः । १३९ 


खयं ततः ॥ २५१॥ गुरुषु त्वस्यतोतेछे विना वा तेणे वखन्‌। ्माह्ममो 
वत्तिर्सान्वच्छन्‌ सह्णोयात्‌ साधुतः सदा ॥२५२॥ जआाजिक; झुलमित्रच्च 
गोपालो दासनापितौ । रते शूरे भोज्यचा यस्वात्मानं निवेदयेत ॥ २४३ ॥ 
याडशोऽस्य भवेदात्मा यारग्सच चिकौघितम्‌। यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं 
निवेदयेत ॥ २५४॥ योऽन्यथासन्तमात्मामभन्यथा खतृछु भाषते। ख पाणः 
त्तमो खोंके सेन अात्माप'द्वारक, ॥ २५५॥ वाच्यर्था नियता; सव्वं वाङ" 
म्हसा वास्मिनिःस्टला;। तान्तु यः स्त नयेदाःचं स खवेस्त यक्लन्नर, ॥ २५४६ ॥ 


मदर्षिपि्टह्देवानां . गत्वाइण्यं॑ यथाविधि। पुत्रं खत्म खमाखन्थ वसे- 
NR 1 he UE NN NENA NMS EIS oe 


न लोडावे ॥ २५०॥ पिता मातादि गुरुजनों और भागा पुत्रादि पालनीय 


लोगोंके भरण पोघणके लिये अथवा देवता जोर अतिथिपूजनके वास्त | 


सब स्थानोंसे प्रतिष्ठ किबा जाखकता है; (परन्तु अपने उदर्मिके 
लिये गढी ॥ २५१॥ पिता-माताके मरने अथवा जौवित अवस्था जो वे 
लोग एथक भावस वास करे तो अपयो. जौविकाके लिये खरा उत्तम 
खोगोंसे दान लेना उचित है ॥ २५२॥ जो जिसका छृथिकास्य करता, 
जो वंशक्रमसे मित्र छो, जो लिसका गोपालक हो, जो जिसको सेवकाडे 
करता शो, जो लिसका चौरकम करता हो, जिसके जमौप आत्म खस: 
पण वा निवेदन किये छो,--डसका भी खन्न भोजन किया जाता है ॥ २४३ ॥ 
जिसका जेसा खभाव, कम्म और इच्छा चो और जेखौ सेवा कर सके, 
वच्च माननौय लोगोंके समीप उखदौ भांति अपना निवेदन करे ॥ २३४ ॥ 
जो पुरुष अपने खभावको हिपाके साधुपुरुषोंके निकट अपनेको अन्य 
प्रकारसे प्रगट करता है, वद्ध पापियोंमें व्ययगण्य यथार्थ चोर है, क्योंकि 
उसने आत्माको छिपाया वा चोरी करता है ॥ २५५ ॥ खव पदार्थ वचगसें 
नियत हैं, खारे पदाथ वाक्यन्दलक हैं, वचनसैडौ सब पदार्थ वाहिर 'दोते 


हैं, जिस पुरुषने आठ बोलके उस वचनको चराया वह सरख चोरो (कया 
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१४० . ध्रमुखंद्धिता । 7 ९ 


न्माध्यस्थामाखितः ॥ ३२५७॥ शकाकी चिन्तयेमित्यं विवक्ते व्हितभात्मन, | 
रकाको चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति॥ २५८॥ शयोदिता रस्थस्य 
उत्तिविप्रस्य शाम्वतो। ख्नातकत्रतकल्यञ्च खत्त्वटद्दिकरः शुभ! ॥ २५६॥ 
आनेन विप्रो उत्तेन वत्तेयन्‌ वेदशास्तवित। व्यपेतकल्मषो बित्ये त्रझखोके 
सद्दौयते ॥ २६०॥ .. ह 


इति मानवे. घम्मग्रास्त्े भ्टगुपोक्षायां संहितायाँ चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 








करता है ॥ २५६॥ खाध्यायसे ऋषियों, पुत्र उत्पन्न करके पितरों ओर 
यज्ञसे विधिपूम््क देषताओंछे ऋणसे छूटकर परिवारादि प्रतिपालनका 
सव भार योग्य पुत्रके ायमें सॉपकर पुत्र खोधन प्रथ्टतिमें ग्रासजिरद्धित 
होकर मध्यस्यभावसे सरमे रहे ॥ २५७॥ निच्जेन स्थानमै अकेले 
निवाख करते हण खदा अपना हित विचारे बसौ प्रकार विघार वां ध्यान 
करनेसे.परम कच्झान प्राप्न हत्या करता है| २५८॥ यह्द.णच्वस्थ ब्राह्मण 
शाय्वतडत्ति .विधानको वात को गई और खतोगुण वक खातक त्रतको. 
भो शभ विधि कष्ठे ग्द ॥२५६ ॥ चो वेदज्ञ राह्मण इस प्रकार घागस्त्रमें 


कडी हुई उत्तिसे जीविज्ञा निभाता है, वह सब्ब पाध रद्धित 'होकर 
` म्रसथोकमे आदर पाता है ॥ २५० ॥ 


चोथा अध्याय समाप्त | 


छ Diener 


or rd 
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पञ्चसोऽध्य थः 


Ee पी 


श्रुत्वताचृषयो धग्मांग्‌ खातकस्य यघोदितान्‌। इट्च्दरचुसदात्म ।नमभल- 
प्रभवं भ्गुम्‌॥१॥ रवं यशोक्त' विषाणां स्वघस्भमजुतिडताम्‌। कथं 
ग्डत्य १ प्रभवति वेदशःस्त्रविदां प्रभो ॥ २॥ स तानुवाच धर्माला मदषींन्‌ 
मानवो भ्टयुः । . ञूयताँ बेन रोषेण स्ट्युविप्रान खिघांसति॥ ३॥ च्यवभ्वाः 


सेन वेष्दाबासाचारस्थ च वस्न भात्‌ । व्यालस्यादन्नदोमाच न्वतुप्रविप्रान्‌ जि घाँ- - 


सति ॥ ४ ॥ खशुनं गञ्चनन्चव पाण्डु कवकानि च। व्यभच्याणि दिजा- 
तौनाममेध्यप्रभवाणि च॥५॥ लोहितानू ढचनिग्यासान्‌ ब्रद्मनप्रभवां- 
स्तथा। शेलुः अव्यक्च पेयूं प्रयत्नेन विवव्जयेत ॥ ६॥ ट्ृथाझखरसंयाषं 


“ORR तिमि ति तिर वि त रा ति सिर र रक 





अंध पञ्चम अधनाय । 


भाच लोधोंने स्नातक गडस्योके इस प्रकार पूव्वकथित धन्स सबके 


. सगिसं.उत्पन्न मद्दात्या भागते पूछा, प्च! वेदश ब्राह्मणों पर ,म्त्य किस 
कारणसेंन्यपना प्रभाव दिस्तार करतो है, वे क्यों वेदमें कही हुई परसाय | 
_ग्राप्तिक्षे पडिले असमवसे छो कालके गालमें पड़ते हैं? ॥१।१॥ धग्म!त्मा 


मजुपुन्न भगु मइभिषोछ कने लगे कि जिन दोपोंसे ग्ड त्राक्षगों३? 
प्राणद्रण करतो है, उसे सुनिये॥ १॥ वेदाभ्यास न करने, सदाचार 
छोड़ने, कसे थ कार्य्यो'में आलसो चोने आर दूषित अन्न खानेसे न्हह्म 
्राक्मणोंको मारती शे १४॥ लह्दरून, गाजर, पलाखछ, बुस्दडा तथा 
विडासे उत्पन्न शाक आदि दिजातियॉंके अभच्य चैं॥५॥ दचका 
निर्याख चो कठोरताको प्राप्त हुआ. है, रक्ष काटमेपर जो निस्सा 


. वाहिरएहोत/है,/छाज तामेत्य थो नाशीक छोछने॥ ६ ॥ 





१४२ बलुर्स चिता । 

पायसापूपमेव च। अशुपाइतमांखानि देवान्नानि ऋरषोंधि 'च ॥अ 
अनिईशाया गो! चौरमौड्मेकश्फं तथा। आविकं खन्विनोक्षोरं विवत्सा. 
याच गो; पयः॥ ८॥ आरण्यानाष्च सब्बैघाँ ग्टगायाँ साहिषे विगा। 

स्रौचोरचेव वज्जप्रानि सर्मशुक्तागि चेव चि॥४॥ दधि भच्यव्य शुत 

सर्मच दधिखम्भवम्‌। यानि चवाभियन्ते पुव्य-म्हल-फलेः शुभे; ॥ १०] 

क्रयादान्‌ शकुगौन्‌ सांस्था यासनिवासिन१। उानिदिडांचेकणप- 

िड्टिसष्च विवच्न येत ॥ ११॥ कलविङ्क शवे हंसल चक्राङ्गं यामझकटम्‌। 

सारसं रुच्ज॒वोलष्य॒ टातूपष्टं शुकसारिके ॥ १२॥ प्रतुदान्‌ जालपादाइ 

कोयष्टिनखविष्किरान्‌। निसच्जतश्व मतुस्यादान्‌ सौनं वल्लूरमेव च। १३। 


छ शर, संयाव चौर अपूप, पशुमांख नेवेद्य आरि देवान्न और शत चारि 
दोमकौ वस्तुको देवोद के देतु न वननेपर भोजम न करे॥७।| 
जिन शरू व्यादि पणुय्रोंका दूध पोया जाता हे--प्रखवके वाद बिगा दर 
दिन वौते न पीवे ओर ऊ'टका दूध, एक खुरवाले अर्थात घोषो 
रजखला गऊका अथवा जिख गऊका बच्चा स्थानान्तरसें मर गया छो! 
उशका दूघ ग पोवे ॥८॥ भेखको छोड़कर जङ्गलो पशु ओंका दूध स्तौका खा 
° ओर शुफ्र (कांजो) कदापि न पौने ॥ & ॥ कांजौके बौच दको, दमा 
मट्टा, मक्खन और उत्तर फूल फल म्दख तथा जलके साथ मिलाकर ष | 
कांची बनतो है, उसे पौना चाहिये।। १०॥ गिद्द आदि जो सब च 
कचा सांस खाते हैं, पारावत, पजुवे पश्षियां, गभे आदि एक खरा 
पशुओं और जो यज्ञाज्वोंमें निहिए नहॉ इण तथा टिट्टिस पच्च 
करे॥११॥ कलविडू, पनडुब्बौ, हंख, चकवा, पलुण सुग, सार 
रज्जुवाल, दात्य घोर शुकसारिका भक्षण न करे ॥ १२॥ दाने द्याटॉर 
तथा शारादि पत्तियों तथा कायि, वाज और वक्षर आरि चियो 


तमास न खाय | कसाईके स्थानमें = | “| दा 
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पञ्चलो$ध्याय; । १४३ 


बंकसेब बलाकरव काकोलं खञ्जरीटकम्‌ । भतस्यादान विडू वरदां मतस्या- 
नेव च खर्वण्र, ॥१४॥ यो यस्य मांसमश्राति स तन्मांसाद उच्यते । सत्‌- 
स्याद्‌] सर्वमांखाद्स्तस्मान्धतस्यान्‌ विवष्न येत ॥ १५॥ भाठौनरोच्ितावाद्यो 
नियुत्तो दृव्यकव्ययो, । राजौवान्‌ सिंहतुरडाँच डणल्कांचेव सरवण: ॥ १६॥ 
न भक्षयेदेकचरानज्ञातांच ग्टगदिजान्‌ । भच्येष्वपमि खतहिडात सर्ब्बान्‌ 
पद्चनखांस्तथा ॥ १७॥ `श्ाबिधं श्रव्यं गोधां खड़गकूम्मशशास्तथा। 
भच््यान्‌ पक्चनरेम्वाज्करनुद्रांसचेकतोदतः ॥१८॥ छत्राकं विडू वराइच 
खशुने यामकुक्टम्‌। पलाण्ड' शञजनञ्चेव मत्या जगध्वा पतेदुदिज' ॥ १६ ॥ 
अमत्यतानि घडू जगध्वा छच्छ* सान्तपनं 'चरेत । - यतिष्वान्रायणं-वाणि 
` ग्रेषेषूपवसेदष्ठः ॥ २०॥ संवतसरस्येकमप्रि चरेत्‌ कच्छ, दिणोत्तमः 





-साँस न खावे ॥-१३॥ बगुला, वगुलो, काकोल, खञ्जन पत्चियों।ओर मछलो 

तथा विषा खानैवाले सकर आदि तथा सब तरको सक्कक्षियाँको न 
खाय॥१४॥ जो जिसका मांस खाता है, उसे उसका संखारो 
क्ते हैं, परन्तु मछलियां, खबका मांस खातो हैं, इख लिये मछली 
नखावे॥१५॥ पाठौन, रोड, राजीव, शकल और इड्डौवाजी महृलि 
योंका मांख देवतासओंको समपेण करके खाना उचित हे॥१६) खर्पारि 
जो अकेले चरते हैं, जो पशु पत्ती अभच्य कइकै विशेषरूपसे निदि 
गह। हैं, परन्तु उनके नाम और जाति भलो भांति मालूम न चो तथा 
बन्दर आदि पांचनखवाले अभच्य हैं ॥ १७॥ पंचगखोंके वोच सारू, 
शल्यक, गोसाप गेंडा, कछुवा और खरगोश भच्य हैं और रक प्रान्तके 
दांतवाल्ॉमेंसे ऊ'टका मांस यज्ञमें खाया जाता है॥१८॥ कुम्दडा 
पत्ुुआ रूअर, खक्कणन, पल सगै ओर गाजर खानेसे दिजाति पतित 
होते हॅ ॥ १४६. ॥ ऊपर कीं हुई छं वस्तुओंको विगा जाने खार्क सप्ताह . 
सर जन्तपन नत वा यति चान्द्रायण ब्रत करे इसके खिवा इच्छोंके 
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 अज्ञातसक्तशुद्यथ ज्ञातस्थ तु विशेषतः ॥ २१॥ यज्ञाथ त्राझशेवध्या, 
ग्रस्ता न्हापत्तिण । ग्ट्याबाञ्चिव उत्तार्थमगस्ततत्रो ह्याचरत्‌ पुरा ॥ २२। 
व्भूवुछि एरोडाशा भच्याणां ग्डगरपच्चिणाम्‌। पुराखवय्वपि यज्ञ यु ्रक्षचत- | 
सबै 'च॥ १३॥ यतशिशितृ रे हलयुक्त भच्य' भोज्यसशब्तितम। तत 
पथ्‌ बितमप्यद्य' इजि:शेषत्त वञ्चवेत्‌ ॥ २४ ॥ चिरस्थितमपि] त्वादामसे दत्त 
बिजाति[#:। ववगोधुमजं खव्वे पयरतअव विक्रिया ॥ २५॥ एतदुत्त' 
दिणातोनां भच्यामच्यमझमत; | सांसस्यात; प्रदच्यासि विधि भक्तण- 
वच्जने ॥ २६॥ प्रोक्धितं भक्षयरेच्मांस व्राझयानाञ्च काम्यया। यथाविधि 
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बिर्यासादि अमच्य वस्तुओोंको खाकर दिन रात्रिभर उपवास करे ॥ १०1 

यदि विना जाने कोई चोल छावे, तो ऐसे सन्देद्स्थलमे ब्राह्मण सहर 
बोच कमसे कम रक प्राजापाव्य अत करे। परन्तु जागके निन्दित अप्र | 
ख.नेसे रोषे यनुख[र विशेष विशेष प्रायश्चित्त करे॥ २१॥ यज्ञ त्यथषा 
पालन करने योग्य लोगोंके पालन पोषणके वारे ज्राहाण लोग अड खग. 
योर परशुपश्षियोंकों सार खकते हैं, पदले ससयसे च्यमस्त्य सुनिने येखा हौ. 
किया था ॥ २२॥ पहिले बसवसें ऋषि; त्राय जोर 'क्षत्रियॉके यज्ञमें | 
भच पशुपत्लियोंके मांससे पुरोडास वनता था ॥ ६३॥ निन्दित खानेको | 
चोज वासो होनेपर भो उसमें घो तेख वा दक्षे मिलकर खा सकते हैं। [ 
शोमे बचे छुए चरु आरि वाघो छोनेपर बिता घो डाले भौ खाये. जाते 
॥ ॥ १४३ यव गेहू कौ बनी कुई चोजे' ओर दूधकी सब वस्तुए यदि 
क दिनको मो वासी हो लोभी पिना शत आदि चिकनाईको मिलाये 
च दिजाती लोग खा सकते हैं॥ २५॥ दिजातियोजे भच्य व्यभच्य सग 
लचे; अम सांखका अन्तश्च सर त्याग कष्टता छू. ॥ २६॥ (यज्र रोमी 
. वचा छुआ सव मांस खाया जाता और ब तश्च त्राक्षयोंके वानेय 


भो मांस सचय किया जा सक्ता है। शाक्षविधिसे आहट आदिमे 
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पञ्चमोऽध्याखः । ` १४५ 


; नियुक्तस्तु प्राणागामेव चात्यये ॥ २७ ॥ प्राणस्यान्नमिदं सव्वं प्रजापतिरकल्य- 
यतृ। स्थावरं जङ्गम वेव खब्प प्राणस्य भोजनम्‌ ॥ २८॥ भचराणामञ्न- ` 


सचरा द॑ट्रिणामप्यरंड्िणः। अदस्ता्च ससाना शूराणाप्ञे व सौ रवः ॥२६॥ 
मात्ता दृष्यत्यदत्ताद्यान्‌ प्राणियोइइन्यइन्यपि। धावेव खडा ह्याद्याच 
प्राणिनोऽत्तार एव च॥३०॥ यज्ञाय जग्धिमासस्येत्येष दवो विधिः स्म,तः। 
ष्प्तोऽन्यथा प्रश्‍त्तिस्तु रासो विधिरूच्यते॥ ३१॥ क्रीत्वा खयं वापुग्रतृभाद्य 
परोपक्षतप्रेव बा। देवान्‌ पितु 'खा्येयित्वा खादन्‌ सांस ग दुष्धति ॥ ३२॥ 
नाद्यादविधिना मांसं विधिज्ञोऽनापदि दिनः । जगध्ता द्यविधिना मांस प्रत्य 
तेरयतेऽवशः ॥३४॥ न ताइशं भवत्येनो ग्टगष्न्तुधेनार्थिनः। याइशं भवति 


10-22 03 102 neon Wi Ab or Ce 07: 
मांस अवश्य सच्य है और रोग छोने तथा भोजन न मिलनेसे प्राणखङ्कट 
` होनेपर मांस खाया जा खकता हे॥ २७॥ एश्वौपर जो कुछ वस्तुण 


है, उन्हें त्रक्ञाने जीवोंके लिये अन्नरूपसे उत्पन्न किय! हैं; इख वास्त 
स्थावर जङ्गम दोमों छौ जीवोंके भोजनीय दैं॥२८॥ अचर लय आरि 
स्थावर चरअशोख पशुपच्ियोंके अच्य हैं, दांतवाले प्राणौ बे-दांतवालाको 
खाते हैं; थिबा हाधवाली मछली आदि षाथवाले मजुस्थोंके भच्य 


ध घोर डरपोक भोव सदाष्ती वौर लोगोंके भच्य हें ॥२६॥ खआाहार. 


समझकर भच्य जीवॉको खानेसे भोजन करनेबालेको कुछ पाप नं 
होता वर्धोंकि एक विधाताने ची किसी जोवको मच्य और किसौको 
भोक्तारूपसे उत्पन्न किया है ॥३०॥ तब यज्ञमेँ मांस भक्षण देवविधि है ओर 
शरीर एडके लिये मांस खाना राचसोचित कम्मे हैं 1३१॥ पशुमा 


खरोदके, सोख नांगके शिकार करके अथवा: दडूसरेसे दान-जेके देवता तथा 


पितरोंको समर्पण करके खानेसे दोषभागौ नौं 'डोना छ्ोता ॥ ३२॥ 
बिना आपद्कालके, विधि जाननेवाख। दिज कदापि अपेघ मांस भोजन म 
करे; अवैध मांस खानेसे परकालमें पणुओक दारा ध्यवश सारसे सचित 
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१४३ . ' ,  ख्रतुस्संडिता । 


प्रब टथामांसानि खादकः ॥३५॥ बिदुत्तस्तु यथान्याय यो मांख गात 
सामवः। ख प्रेत्य पशुतां याति खम्भवानेकविंग्रतिम्‌ ॥ ३५ ॥ अखंस्कतातू 
पशून्‌ मन्तेर्वाद्यादिप्र, कदाचन। सन्तस्तु संस्कुतानद्याच्छा'तं विधिमा- 
स्थित, ॥ ३६॥ कुर्याद्‌ छणपणु' सङ्गो कुर्य्यात पिडपणु' तथा। नत्वव तु 
ठया इन्तु' पशुमिच्छेत्‌ कदाचन ॥ ३७॥ यावन्त पशुरोमाणि तावतृछृत्र 
छु सारणम्‌। ढथापशुप्न; प्राप्नोति प्रे्य़ जन्सनि जन्सनि॥ ₹८॥ यज्ञा 
पश्व; सट्टा; स्वयमेव खयम्भवा। यज्ञोःस्यसत्यखवस्य तस्मादूयज्ञे वधी" 
(वध; ॥३६॥ अयध्यः पश्वो डक्षात्तियेव्य, पच्चिणस्तथा। यज्ञां निधन 
पराप्ता; पाश वन्तुप्रच्छि तौ पुनः ॥४०॥ सघुपक च यक्ष च पिढदेवतकभ्भेणि। 


होना पड़ता है ॥ ३३॥ दथा मां खानेवाले परलोकर्म जेखा पाप भोगत 
छै, अर्धैके वासे हरिन सारनेसे याधोंको वेसा पाप नदौं होता 1३४॥ 
परन्तु जो मनुष्य देवकार्थ तथा पिटकन्मेसे शास्वविधिसे नियुक्त होकर 
_ सांब भोजन नहीं करता वह इकौश बार पशुयोनिसँ जन्मता है ॥ २५1 
बिना मन्त्रसे शुद्ध किये ब्राह्मण कभौ पशुमांख न खावे; 
आअनादि बद्धसाननोय विधिअनुबार मन्त्रसे शुट्ट करके शुद्ध माँख म्य 
. करे॥३६॥ सांस खानेको बहुत इच्छा हो तो छतयुक्त पिडकमयौ पशु | 
.प्रतिक्तति करके खावे परन्तु विना देवकायके कभी इथा पशु मारनेकौ 
इच्छा न करे॥ ३७॥ प्रशुओ्ोके देइमे जितने रोम हैं; डथा पण 
मारनेवालेका उतने जन्म जन्सान्तरमै इत्याजनित विनाश छोता है॥ ३८! 
ब्रह्ाने यज्ञकाग्यके लिये प्रशुओंको बनाया और खारे जगतृके वारी 
यज्ञविद्दित है; इख लिये यज्ञमें जो पशु मारे जाते हैं, उखसै साध 
वा माप्र नहों छोता॥ ३६॥ बव व्यादि धान्य, झौषधियां, पशु, हः 
तिये जाति और पत्तियां यज्ञके वासे मरते. छै ॥ ४०॥ मधुर 
न्द्रोतिडोभएदि यज्ञों तथा पि और देवका्के लिये पणुद्धिंचा करे! | 
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प्च नोऽध्यायः । [ १४७ 


सत्रे व पश्वो स्था नाम्यत त्यत्रवोन्मनु?॥ ४१॥ ख्व्वथय पशून्‌ व्हिलन 
_“बेदतत्तार्थविदृदिज:। आकल्वानच्च पशुच्चेव गमयतुप्र्तमां गतिम्‌ ॥ ४२॥ 
ये गुरावरण्ये वा निवसन्ञात्मवान्‌ दिज:। नावेदविदितां डिंखासापदापि 
खमाए्वरेत ॥ ४३॥ या वेढ्विडिता हिंसा नियतासि चाराचरे। अछ्िखा- 
मेव ताँ विद्याद दाष्ठम्मों दि गिब्बभौ॥ ४४॥ योऽिंसकानि भूतानि दिम- 
स्तयात्मसुखेच्छया। .ख जौवंश ग्डतचेव न काचित्‌ सखनेधते ॥४५॥ यो 
बन्वगवधक्ष शान्‌ प्राणियाँ न वचिकोषेति। ख स्वस्य छ्वितप्र सुः सखमत्यन्त- 
सञ्च है ॥ ४६॥ यद्यायति यतृ कुरुते तिं वप्नाति यत्र च। ` बदवापो- 
वतन यो डिगस्ति न किच्चन ॥ 89॥ नाहत्वा प्राणिनां व्हिसा साँसस्तत्‌- ` 
पदा बाचित । नच प्राणिवधः खग्ग्रस्तस्माष्मांखं विवच्जंयेत ॥ ४८॥ खसत्‌- 
TS 20203: कक क MESS 


अन्य किसी काम्यमें पशुओंको न मारे; मचने खयं रेखा कहा है॥४१॥ 
इन सधुपर्कादि कार्य्यो के वास्त पशु मारकर वेदतलके जाननेवाणे दिष - 
च्यपनी तथा पशुओंकौ सङ्गति करते हैं ॥४२॥ ` गुरुण्ह, रस्य अधना 
बनवासके खसय विपद पड़नेपर भो वेद-विरुद्द छिखा करना चालन 
पुरुषोंको कदापि उचित नहीं है॥8३॥ इख जगत वेदविद्धित. 
पशुद्धिंखाका जो नियम है, उसे अहिंसा खमभो ; क्योंकि: वेट्से घ्म्मे _ 
खयं प्रकाशित छुआ है | ४४॥ चो पुरुष अपने सुखको इच्छा करके 
(हिखारद्धित निरो जौवोंको मारता है वष्ट जोते हुए तथा मारनेके 
अनन्तर कच्छं भो सुख गौं पा खकता॥ ४५॥ (चो पुरुष प्राणियोंको 
वघ बन्धनादि क्लेश देनेको इच्छा गरौं करता, सबके तकी इच्छा 
करनेवाला वच पुरुष अत्यन्त सुख भोगता है॥०६॥ जो किखोको भो 
(हंसा नहीं करते वे जो कुछ ध्यान, धर्मे करते तथा जिस विषयमे 
एकास होते; बद्द सब खच्चजहोम खिद् होता है॥४७॥ विमा 
प्राणिद्धिबाके कदापि मांख नदौं मिलता; प्राणियोंको मारना "कलो 
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पदक मनुसंडिता । 


















पत्तिव्व मांसस्य वधवन्धी च देडिनाम्‌। ए्रसमौद्य निवत्तत सम्ममांस्ण | 
भक्षणात ॥ ४£॥ न भक्षयति यो मांस विधि खित्वा पिणशाचवत |. मः 
खोके परिवतां याति थाघिभिञ्च न पौणते ॥५०॥ अशुमन्‍्ता विशता 
निहन्ता क्रथविक्रभो। संस्कर्ता चोपडा च खाट्कञश्चति घातका: ॥ ५१। 
खमांसं परमांसेन यो वड्ैयितुभिच्छति। आभ्यन्ञ पितुन्‌ देवांस्ततोऽन्यो 
नास्त्तापुण्यकत ॥ ५२॥ वर्षे ववेऽम्वमे्धेन यो यजेत शतं खभाः। साँखानि च 
न खादेद्यस्तयो! पुण्यफ्रशं खमम्‌॥ ५३॥ फलस्लाधनेमध्येमुअन्यज्ञानाष 
भोजने)। न तत्‌ फलमवाप्नोति यन्मांखप रिवच्ज बांत॥ ५४॥ सरां ख मच: 
यिताशुत यस्य सांसमि'हादयधम्‌ । रतष्मांसस्य मांसत्व* प्रवदन्ति "मगो- 
षिण;॥ ५५॥ न मांसभक्षणे रोषो ग मद्ये ग च मैथुने। प्रहत्तिरेषा 





भांति खगेजनक नहीं है; इथ लिये मांस न खावे ॥ ४८॥ सांतवो 2 
उत्पत्ति, वध वन्धनको पौडा, इन खबको विशेष पर््यालोचना करके वेष. 
आवेध सव प्रकारके मॉस खानेसे निदत्त होना उचित है॥६६॥ छौं 
. लोग शास्त्को विधि छोड़के पिशाचकी भांति मांख नहीं खाते, वे लोक 
` सप्राजमें पिय और आधिरहित होते हैं ॥ ४० ॥ पशु मारनेकी अनुमति. 
दुभेवाला, मारे छुर पशुसांखको विभाग करनेवाला, स्वये पशु मारमेवाला, 
मांद खरोदने तथा बेचनेवाला मांस परोसनेवाला तथा मांख खानेवाबे। 
` ये सभी घातक है॥५१॥ जो पुरुष पितर च्योर देयताच्योंकी पूजा ग. 
करके दूखरेकै सांससे अपना मांस बढाता है, वद्ध पाप करनेवाला है॥५२ . 
)) जो एक खौ अस्धमेध यज्ञ करत। ओर णो पुरुष मांस भोजन नद करता, 
कट: दि दोनोका पुण्यफल खमान है। ५३॥ पूरी रोतिसे मांख छोड़गेर . 
जला फलप्राप्न होता है, पवित्र फल मल अथवा नौचारादि सुनि 
सेवित अन्न भोजन करनेसे वेला पक्ष नहीं प्राप्त होता ॥ ५४॥ इथ न 


'पश्चथो$चध्याच:। १४७ 


भूतानां निहत्तिस्तु मदाफखा ॥ ५६ ॥ प्रेतशुद्धि प्रवच्यामि द्रथशुद्द तथेव 
च। चतुर्णासणि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः ॥५७॥ दन्तजातेऽचुञाते च 
झतचड़े च संस्थिते। अशुद्दधा वान्धवाः सत्न झलके 'च . तोष्यते ॥ ५८॥ 
दृशाईं शावमाशौ'चं सपर विधौयते। खअर्वाक खञ्चयनादस्थां त्रः 
मेकाइमेव च ॥ ५७ ॥ सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवत्तेते। खमानोएक- 
भावस्तु जन्म-नाम्नोरवेद्ने॥ ६० ॥ यथेदं शावमाशोौच सपिण्डे विधौयते। 
जनेएप्य'वमेव स्यान्निपुणां शुद्धिमिच्छताम्‌ ॥६१॥ सब्बैघाँ शावमाशौ'चं माता- 
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५५॥ वैध मद मांस खाने और मैथुनमें दोष गहों है, क्योंकि इसमें 
चोवोक खाभाविक प्रति रछतो है; परन्तु इन विषयों निन्त 
होना मचापुण्यजनक है॥५६॥ ब्राह्मण आरि चारों वर्णोंको मत ७: 
शुद्धि और व्रयशद्दि जिख प्रकार वर्णित है उसे पूरी रोतिछे कता हू, 
सुनी ॥५७॥ वालके दांत जमने तथा दांत उत्पन्न होनेके बाद चुड़ा- 
करण वा उपनयनके समय उस बालकको स्ट्यु टो, तो सपिस्ठ-समानोदक 
यथासस्भव सबको खूतक दोता है और वालक जन्मनेपर भौ उखौ प्रकार 
अशि होती है ॥ ५८॥ खणपिरको ग्टतुग होनेपर ब्राह्मणको दख राति 
तक लगता है आथवा चार तोन वा एक दिनरात च्यणौ'च विष्टित झै 
ब्राह्मणे पेदज्ञान और समचथको विचारके अग्ौचमें घटतो बएतो 
जोती है। खव गुण विरहित त्रा्णको दख राति व्यणौचाविद्दित है ॥ ७६ 
` सपरसे गिते चाहे नोचेसे गिने खपिय्छवा सात पुरुषॉमें नित्त होतो 
' है; परन्तु जलसब्बन्ध वा ससानोदक भाव भराबर +रदता है; केवल नास 
और शोत अपरिज्ञात छोनेसे दो क्षान्त छोना काता हे॥ ६० ॥ 
| स्निल.परकार सरनेका खूतक सपिण्ड लोगोंमें कदा 'ह,--जो लोग सब 
ग पकारंते पवित्रताको इच्छा करते हैं, उनके लिये लन्सनेका अशौच भो 
ष कौ प्रकार जानो. ६१॥ रूताशोचमें . अस्पशश्षरूप अशौच सवकारः 
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` ९५० .  सतुख॑द्दिता। 















पित्रोस्त हतकम्‌। सतर्क मातुरेव स्याडुपस्प,शय पिता 1४ 
निरस्थ तु पुमान्‌ शुक्रसपस्पुश्येव शुध्यति। वेजिकादभिखस्वन्यादगुरुक| . 
दघं चम्‌ ॥ ६६॥ अक्का चेकेन रात्रा च बिरात्रेरेव च त्रिभि:। 
सुशो विशुध्यन्ति त्राहाडुदकदाबिन, ॥ ६४॥ युरी! प्रेतस्य शि 
पिलमेध॑ खमाचरन्‌। प्रताद्वारेः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति॥॥ 
रातिभिर्मासतुल्याभिगेभसावे विशुध्यति। रजस्युपरते साध्वी खानैन र 
रजखला ॥ ६६॥ इणामहतचूड़ानां विशुद्धिनाशिको स्म,ता। बिंब! 
'चूड़कानान्तु बिराताच्छ 'दिरिष्यते | ६७॥ ऊनदिवार्धिक प्रे तँ निद 
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हो समान है; परन्तु जब्मनेका अशौच केवल माता पिताको | ' 
अस्य श्यवसूप अशोच माताको दृशरात्रितक ्ुष्मा करता है, प 
पिता नहानेसे छो छूने योग्य होता है ॥ ६२॥ पुरुष कामवशसे वो 

, करनेपर नद्दानेसे शुद्द होता है, परन्तु केवल वोजखस्वन्ध रहनेसे १ 
दिन अशोच जागो ॥ ६३॥ ब्राकह्मणके गुणवान छोनेपर भो यदि थी 
रका शव सश हो तो वद्ध तोन गुणित तौग दिन अर्घात्‌ नव दिन * 
नि दिन, इस इस टिन रातिमें शुद्ध होता है; किन्तु समागीदकबाक 

> सुदा ट्रनेसे तौन रात्रिका अशौच जागो॥ ६४॥ शिष्य गुरुको ब 
. क्रिया करनेसे सपिण्डको भांति रख दिनरात्रि दिनमें झड़ शोता डै। ९ 
तौन मदोनेसे क मद्दोनेतक स्त्रियोंके गर्भस्लाव माससंस्या क्रमसे अशा 
दिन निणय होता हे ऋतुमतो खोका रख बन्द छोनेमर पांचवे ब 
हेवकामें अधिक्रार होता है, परन्तु तौन रात्रि वौतनेपर चौथे | ॥ 
हौ खामोके स्यशेयोग्य 'दोती ६ | ६६॥ चूड़ाकरण रहित बा, 
-भरनेप्रर सपि लोग एक दिन रातमै शुद्ध होते है । चड़ाकरण दी. 
उपनयनसे पिले मरनेपर तोन रात्रिका अशोच जागो ॥ ७ ॥ दो 
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बडि, । अङ्ग त्य शुचो भ्रूभावस्थिस्रधनाउ्ते ॥ ८॥ भास्थ कार््योइलि- 
संस्कारो. न 'च कार्य्योदकक्रिया। अरण्ये काइवत लक्ता 'तृपेयुस्त्रषमेव | 
च ॥६४॥ गात्निवधेस्य कत्तेआ बान्धवेरुद्कक्रिया। जातदन्तस्य वा 
कुश र्गाम्ति वापि छते छति॥७०॥ खन्रहाचारिण्थ काइमतौते क्षपण 
झृतम्‌। जन्सन्धेकोइकानान्तु तिरात्राच्छुद्दिरिव्यते ॥७१॥ स्वोयामसंस्क- 
तानान्तु वा'हाच्छ ध्यव्ति वान्यवाः। यथोक्त नेव कल्प न शुध्यन्ति तु सदा- 
भयः॥ ७२॥ अच्षारलवणान्नाः सागनिमच्ज युद्ध ते तप्रहम्‌। मांखाशेनप्व 
नात्रोबु; शयीरंश्च एथक्‌ चितौ ॥ ७३॥ खनिघावैष वे कण्पःःश्रावाशो चस्य 
कौसधित:। आसन्निधावयं ज्ञेयो विधिः सस्वन्विवान्यवेः ॥ ७४॥ विगतन्तु 


84 or ert: 
जाके साला चन्दन च्यादिसे अलंहात कर साफ भूरमिमें गाड़ रखे ॥६८॥ 
ऐसे बालकके वास्त अमिकाण वा जलदान आरि गौं है। इसे चङ्गलमे 
काडको भांति व्याग दे और शास्त्रविधि न करके तोन रातितक अशोच | 
माने | ६६॥ जिख बालकको उसद तोन वर्षसे कम हो समिर लोग | 
उसका अयिसंस्कार वा जल दान आदि; काण न करे, परन्तु उसके दांत | 

| 

| 








 जमने तथा नासकरणयुक्त छ्ोनेपर जलदानसे प्र तलोग प्रसन्न होते चैं, 
परन्तु जल न देनेसे भी दोष नछों है ॥७०॥ सच्चपाठो ब्रसप्तारोको , 
रतुप दोने और अपरियोत वाकदत्ता प्तोके सरनेपर उत्तम बान्मवोंको 
तीन रात्रि जश्च होता हैं और पिटपक्षवाले भौ इस चौ भांति . 
शद्ध हुआ करते हें ॥ ७१।७२॥ मरनेका आअशौच 'दोनैपर अहतिभ 
` नसकके खाथ अन्नभोजन करना होता है, तीन दिनतक शरीर माज्जेन 
न करके गढी च्यादिमॅ खान करे मद्य मांस न खाय ओर अकेला भूसिपर 
सोवे॥ ७३ ॥ निकटमें मरगेपर स्त यशौ'वकौ यचो विधि कच्दो गई. 
परन्तु विदेशमै वान्धवॉके मरनेपर भी खपि आदि वान्थवोको नोचे 
लिखो अशोच बिधि जानो॥ ७४॥ विदेशमें मरे बान्यवका समाचार. 
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बिद्देशस्थ शणुयाटूयो ह्यनिहदेशम । यच्छषं दशरात्रस्य ताबदेबाशत| । 
वेत ॥ ७५॥ अतिक्रान्ते दशादरे च विरावमशुपिभेवित्‌ । र 
व्यतोते तु खा दवापो विशृध्यति ॥७६॥ गिद्देण ज्ञातिमरण जुता पुक्क ६ 
जन्म च। खवाजा जलमाए त्य शुद्दो भवति साबव;॥ ७७॥ वाषषेदेश ' 
न्तरस्य च एथक्पिण्ड च संस्थिते। खवाला जलभाज त्य खद्य खव शि 
ध्यति॥ ७८॥ अन्तईशाद्दे साता चेत्‌ पुमम्मरयजन्मनो 1 तावत्‌ खाए 
शुविबिप्रो यावत तत्‌ स्थादनिर्देशम्‌ ॥ ७४ ॥ ति रात माहुराश्ौचमाचाष 
संस्थिते खति। तस्य पुत्ते च पत्नाच दिवादात्मिति स्थिति} ॥ ९९ 
ओतिये तूपसस्पन्न तिरात्रमशुचिमेवेतृ। .मातुखे पश्चिणों दाति पिष 
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यदि इस रात्िके बीच मिले तो उस दशाषमें जितने दिन याको ६५ 
उतने छो दिनतक अशौच मानना छोगा। विदेशमै सपिस्छः जक्गे 
भो यष व्यवस्था जानो॥७५॥ यदि दख दिन वोतमेपर मर 
सम्वाद मिले तो सुननेपर तिराति अशौच छोता है। सम्वत्सर बोते | 
 स्टतुपरसस्वाद मिले तो खान करनेसे छो शुद्द दोता है ॥9। 
दस दिन बोतनेपर ज्ञाति मरण वा पुत्र जन्मनेकौ बात सुने तो यप | 
शरीरको ग्रस्पशंबोयतारूपो अशौच पहने हुए वस्त्रोंके खदित खा | 
करनेसे हो शद्द दो सकता है॥७७॥ देशान्तरमें स्थित बाता 
बालक वा विदेशमें किख खमानोदक वान्धवके सररेपर खाग वार 
उस समय .णुद्दि दोतो है॥७८॥ दख दिन अशौ'चकै बीच (9 
यहि कोई जन्म वा सरणका अशोच छो, तो पहिये बाश | 
साथ हो साथ दूसरा अशोच भो शेष छुआ करता है।% | 
खाचार्थके मरनेपर शिव्यको तोन रात्रिका अप्योच और आधचा्को. | 
वा पुग सरनेपर एक दिन रातिका अश्नौच जानी ॥८०॥ एक खच्या | 
“बैद्शाखपादौके मरनेपर तीन रात्रि अशौच माना जाताहै॥ सं ः 
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पञ्चमोऽध्यायः । १५३ 


अशथोतिये त्वः शतरखसनूचाने तथा गुरौ॥०२॥ शुध्योद्दिप्रों दशादेन 


दादशादेन भूमिपः। वेश्यः पच्वदग्ाहदिन शूद्रो मासेन शुध्यति॥ ८३॥ 
न्‌ वदैयेदधादवानि प्रतूपद्धेन्नासि क्रिया; । न च तत्‌ कम्म झवाण! सनाभ्यो- 
'्यशुचिभंवेत्‌ ॥ ५४॥ दिवाकौत्तिप्त॒रक्यात्व पतितं छतिकां तथा । शवं 
ततस, डिनव्वेव स्पा खानेन शुध्यात ॥८४५॥ च्याचम्य प्रयतो नित्य 
जपेदशचिइशैने। सौरान्‌ मन्त्रान्‌ यघोतृखाईँ पावमागोच शक्तितः ॥ ८६॥ 
नारं स्य ड्रास्यि खस्ने छं ज्ञात्वा विप्रो विशुध्यति। च्याचम्योव तु नि. चं 












पुरोहित, (एष्य और पिल्श्नवादि वान्धवोंशे सरभेपर पत्चिणों अशोचको 
विधि है ॥ ८१॥ जिसके अधिकारमें वाख किया जाता है उस अभिषिक्त 
चत्रिय राजाके दिनमें सरनेपर :दियभर ओर राह्तिमें मरनेखे रात्रिभर 

अशौच रहता है। एक गम वसनेवाले वेटानभिज्ञ न्राक्मणके सरनेसे 
एक दिन तथा साङ्ग वेद पएामेवालेके मरनेपर शक दिग अग्योच होता 
डै॥ ८२॥ .उप्रगोत खपण्डके मरने अथवा पूरे गर्भसे जन्सगेपर छत्त 
| खाध्याय रित वाह्यों की दख दिन, चत्रियोंकी बारड, वेश्योंसो पन्द्र 
| | जोर आरच्रोंको एक मद्दौनेमे शुद्धि प्रोतो है ॥८३॥ अशौचको दिन- 
| संख्या वावा उचित महो है; औत-स्मास असखिकाय्यमें याघात न करे, 
| होम आदि कार्य करनेके समवः सपि 'डोनेपर भी उसे अशुद्धि नौ 
| होतो ॥८४। चास्छाल, ऋतुमतो स्लो अझइब्ारा, ट्स,ट्नितक नव प्रस्ता 
| सतिका, सुरां और सुर छमेवाला, इन्हे छूके -खान करनेसे शुद्द 'दोता 
| है ॥ ८५॥ च्याचमनके बाद एकाय चित्त होकर जव सन्त प वा्‌ देवताका 
| धयान करे डस खसय यदि 'ष्टाख आदि आअशुभंदश न हो तो डल्लाइके 
| साथ यथाशक्ति वेदोक्त सौर मन्त्र जपे॥ ८३॥ मरे मब्चुव्यकौ गौलौ 'चड़ी 
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| छके खाग करके शुद्ध छोता परन्तु रखो डो छूनेसे आचमन करके _ 
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१५४ बलुसंखितां 


गामालभ्याकँमौच्य वा ॥८७॥ ज़ादिशों नोदकं कुर्य्यादा व्रतस्य | | 
सप्नापे तूदकं छा तिरात्र शेव शुध्यति॥८८॥ टृयासङ्करजातानां प्र 
ज्या च तिडताम्‌। आह्मनस्त्ागिनाच्चेव निवत्त तोदकक्रिया॥ ८।| ` 
पाष माञितानाच चरन्तोगाच कामत; । गभभचुद्ठाच्चव सुरापौण ` 
योविताम्‌ ॥ ४०॥ आचायय ख़श्तमाध्यायं पितर मातर शुरुम्‌। विद्ध 
तु बतो परतान्‌ न रवेन वियुजते ॥४१॥ दत्तेन म्टत अद पुरदारेर 
निहेरेत। पश्चिमोंत्तरपूज्वस्तु ययायोग"दिजन्मनः ॥£२॥ न राज 
दोषोएस्ति बतिनाँ न च खलतिणाम्‌। रेन्द्र' स्थानसुपासौना त्र्ासूता र| 


"> A IE 
तथा रूथ द्शेन सोर गरु आश करनेसे शुद्धि होतो है ॥ ८७॥ माता 
पिता और आचायणके सिवाय दूसरे खपिष्डकै मरनेपर त्रक्मचारोको चाइ 
कि जव तक ब्रह्मच त्रत समाप्त ग छो, तबतक शोच रके पूर]. 
पिरान तथा षोड़श खाइ आदि पेतकाय्यं न करे; परन्तु ब्रत समा 
दोनेपर पर तकाय्य पूर! करके तोन राति घ्यशौच रनेसे शुद्ध दोगा! 
८८॥ दथाथात ( पच्च मद्दायज्ञारिस रदित ोनेसे जिसका चन्म द|. 
` . हुआ) सङ्करजात जो ( मिश्रित वणेके खेयोगसे पैदा हण चैं) ११ 
, विरुद्द लाल वस्वादि पदरनेवाले कपरी, प्रवच्याअमी ओर 
मरमेवाळे,--इन्द' जल दान न करे॥ ८४॥ जो स्त्रियां वेदके वाहि 
पाखण्डियोंको आश्रित हैं, खेच्छापू्य्ज अनेक पुरुषासे गमन वारनेवाषी 
गभे गिरानेवालौ और पतिको मारनेवालो तथा जो स्किय मब 
हैं, उनको उड्देचिक क्रिया नक्षा हे ॥६०॥ च्यपने याचाय, डा 
ध्याव, पिता माता और गुरुकौ अन्खेडि क्रिया करनेसे ब्रह्मचारोका | 
लोप नों होता | ६१॥ मूद्रका स्त शरौर पुरके दक्चिण दारसे वर्थ | 
पचिम, चत्रियका उत्तर और ब्राह्मणका शव पूर्मेदारसे इसशानम ` 
-चावे॥०२॥ राजकाण्य/खमाप्त करनेके खमय. राजा ब्रक्लश्वम्यके ९ | 
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` परन्ंयो£च्याचः । १५५ 


तेसदा॥£३॥ राज्ञो मद्दात्मिके स्थाने खदःशौचं विधोयते। प्रजानां | 
परिरक्षार्थमासनव्वात्र कारणम्‌ ॥६४॥ छहिखाद्दवद्दतानाच विद्यता 
पार्थिवेन च। गोब्राकणस्य चेवाथ यस्य चैच्छति पार्थिव, ॥ ६५ ॥ सोमा- 
सपर्कानिबेन्द्राणाँ वित्ताप्पव्योग्यसस्थ च। अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते 
इपः॥ ४६॥ लोकेग्राधिडितो राजा गास्यथाशौच॑ विधौयते। शोचाशौचं 
दि सत्तेपरानां लोकेशप्रभवाप्ययम्‌ ॥४७॥ उद्तेराइवे शस्त्रे; चत्तधम्भ- 
इतस्य च। खदा; संतित यज्ञस्तयाशोचसिति स्थितिः ॥ £८॥ विप्र! 
शुध्यतप्रपः स्पुष्रा क्षत्तियों वाइनायुधम्‌। वेल्यः प्रतोदं रश्सौन्‌ वा यि 


/ (2 ic 23826: TIRES 
ब्रक्तचारो और यज्ञके खमय यज्ञ करनेवालेको अशौच नौं लगता। 
बोकि उस खसय वे इन्द्रत्वपदपर बेठते तथा खदा ब्रक्षभाव द॒त्ता रक्त 
हे ॥६३॥ मष्टा महात्मयुक्त राजासनपर बेठ इुण राजाके वास्ते सत्य 
अशोच विदित है, क्योंकि प्रजाकौ भली भांति रचा करनेके देतुभूत 
उसका वद्ध ग्राखनद्दी अश्ोच भावका कारण है॥६४॥ राजा रित 
। युद्दमे मरने, वजु वा | राज दरसे प्राण नट छोने वा गक न्राझणके (ल 
'वार' प्राण त्यागनेपर खजगोंको खत्म अशौच और राजा जिलके अशाच 
| भावकौ इच्छा करे उसे भी सव्य अशौच होता है ॥४५॥ राजा चन्र 
| मनि, खर्य, वायु, इन्द्र, कुवेर वरुण ओर यम, एन आहठों लोकऋपौलोंफो ` 
| ऋसि धारण करता है ॥६६॥ लोकपालगण र/जाके शरोरमें स्थित हैं, 
| इस लिये उसे आअपश्लोच (खतक) नीं हो सकता। क्योंकि नित्य शुद्ध 
| लोकपालोंके प्रभावसेक्ी सत्मेलोकमे शोच अशौच प्रवत्तित हुआ करता 
| है॥६७॥ जो चविय निज घम्मेके अमुखार युद्ध चेत्र में सन्स ख शस्त्से 
|. सरता है, वद्द ज्योतिडोस झि बच्चौंका पण पाता ओर उसका अशौच 
| भी डखौ खमय समाप्त छुआ करता है, यई पस्त्रविधि.हे ॥६८॥ 
 माझणं सौ चके अन्तमें आडव्मादि करके जलस्मण करनेसे शुद चोता 


क» 
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१५६ जनुबंडिता | 


सूद; झतङ्रियः ॥४४॥ एतदोःभिद्दितं शौच खपिरंेश दिजोतमा, 
" खसपिष्डपु सव्य प्रतशुद्धि निवोधत ॥१००॥ अखपिण्ड दिन प्र 
विप्रो निह्ठीता वच्युवत्‌1 विशुध्यति व्रिराल्लण सातुराधांञ्च बात्ववात 
१०१॥ बद्यन्नमत्ति तेषान्तु दशादेनव शुध्यति। आगदन्नन्नमङ्गव न स. 
तस्मिन्‌ शदे वसेत ॥ १२॥. प्पलुगरम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव बा! 
स्ञ/त्वा स वेलं स्प द्राणि छत प्राश्य विशुध्यति ॥ १०३॥ न विप्र खु तिर 
सु गतं शूद्रेण नायथेत्‌ । अर्या ह्याहुतिः खा स्थाच्छ द्संस्पशंडूिता 
१०४॥ ज्ञानं तपोईसिरारो स्टच्सनो वार्थ पाझनम्‌। वाय! कस्मा 


है, क्षत्रिय वादन तथा शस्तरादि छूने, वश्य पशुताडृन दरू वा लगाए 
छूने ओर शूद्र अशोचके शेघमें लाठी स्पशे करनेसे शुद्ध होता है॥४॥ 
हे दिजम्रेडलोग! खपिण्डके सरनेपर जिस प्रकार शौच, होता 
बहु तुम लोगोंसे कहा, अव प्यलपिण्डके सरनेपंर जिस प्रकार. यश 
होता हैं, उसे सुगो ॥ १०० ॥ अखपिण्डके सरनेपर घन्धुकी भांति उस 
टाइ यदि कम्भ करके त्रक्षण तीन राति अशौच रक्षक शुंड चोतारै 
१०१॥ परन्तु यदि सुर्दालानेपर ब्राह्मण मरे हुए असणिरके चा 
. वाले सपिण्डका अन्न खालेवे, तो उसे दस रातिका सतक लगेगा 
यदि सुर्दाजलानेके वाद उत्त असपिण्डका आन्न ग ले कोर उसके घरमै ' 
रहे तो एक दिनरातमें शुद्ध होता है ॥ १०२॥ खजन छो, चादे अन्य 
होवे, प्रीतिसे इच्छापूय्वंक शवका अनुशसन करनेसे वस्त खमेत 
अभि सश करने तथा एत भोजन करनेसे शुद्ध होगा ॥ १०३१॥ ४ | 
तियोंके रते सोसे दिजातियोँका सु न उठावे, स्टतदेद 
छनेसे दूषित ोनेपर वष नडत आत्माके खर्गका विरोधी होता है ॥१" 
मान) तपस्या, अथि, जाहार, सङड्ी मन, जस, उपाझग अर्थात ग | 
आदिशे लेपन वाय, कम्भ/ रूख सौर काल चे सब देइघारियौंको ४ | 
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पञ्चमोऽध्यायः ` ९५७ 


कोली 'च शुङ्गः क्त णि देहिनाम्‌ ॥१०५॥ खत्रवामेष शौचानामर्थशौच' 


प्ररं स्छतम। योऽथ शुद्धि स शुचिने स्टदारिशुजिः शुन्चिः॥ १०६॥ 
क्षान्त्या शुध्यन्ति विद्ांसो दानेनाकार्थकारिणः। प्रच्छन्नपापा ऊरप्ये न 


` तपसा वेदवित्तमा;॥ १०७॥ ग्डत्तोये; शुध्यते शोध्यं नरो वेगेन शुध्यति। 


. रणसा स्ततो मनोडडा सन्नप्रासेन दिजोत्तमः ॥ १०८॥ अद्भिर्ात्राणि शुध्यन्ति 





. सगः सब्य शुध्यति। विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्चिज्ञांनेन शुध्यति॥ १०४॥ 


एष शोचस्य व; प्रोक्तः शरोरस्थ विनिणैय, । नानाविधानां व्राणा शुड: 


शइणुत निर्णयम्‌ ॥ ११०॥ तेलसानां मणोनाद्च॒स्स्थाश्समयस्य 'व। 











है ॥ १०५॥ देइ ओर मन शुद्ध करनेवाले सव वस्तुओंके बोच अधे 


- शौच अर्थात्‌ धन ञ्ञ न करनेमें अन्याय वा निज धम्म त्याग न करमेको 
| ऋषिक्षोग परम शोच क्ते दे । जो पुरुष धनोपाच्ननमें शुद्ध है, बच्दौ 
| अधार्थमें पवित्र है, अर्थशुद्ि न रद्दनेपर केवल मङ्टी वा जलसे 


शरौर शुद्ध करनेपर पवित्रता नों होतो ॥ १०६॥ विद्वान लोग 
चमासे भो शुद्ध कोते हैं, अकाग्य करनेवाले दानसे, युप्न पापों जपसे 


सोर वेद जाननेबाले ब्राक्षण तपस्थाके खद्दारे पापसे शुद्ध होते हैं ॥१०७॥ ` 
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| धोने योग्य वाहिरो वस्तुए' तथा रोर मट्टी वा जलसे शुद्ध दोता है; _ 
॥ मल बाइक नदो खोतके वेगसे योर इड चित्तवालो(वा पर पुरुषसे मैथुनको 
| इच्छा करनेवाली स्लो रजखला 'होनेचे शुद्ध होतौ ओर त्याग तथा 
| पवज्यासे उत्तम दिज शुद्ध छोते हैं ॥०८। जलसे शरीर शुद्ध होता, खत्य- 
| बलसे सन शुद्ध र्ता, विद्या और तपस्यासे जौवात्माको शुद्धि होतो 
| तथा ज्ञामसे ब॒द्धि शुद्ध हुआ करती है॥१५००॥ यह शारौरक शोचका 
| गिर्णय तुम खोगोसे कदा, अब अनेक तरद्दकौ वस्तुओंके शुद्धिकों रौति 

सुनो ॥ ११० ॥- रूपा जोर खोना आादि खब, धातु तथा सरकत मणि आदि 
| पस्थरको वस्तुए राख, मड़ो और जलसे शुद्द चोचातो दै, मर्डितानै 


"ट्ट जक 


श्प्ट ` घतुखंडिता 


सस्मनाङ्गिग्टेरा चेव शुद्धिरुक्ता मुनौषिमिः ॥१११॥ निलम कान भा्मह्ठि- 
शेव विशुध्यति । अञमश्संमयच्चेव राजतक्चातुपस्कतम्‌॥ ११२॥ अपामयेश्च |. 
संयोग[ईमरुप्यंच्च नि भौ। तस्मात तयो! खयोन्धव निणेको गुण्वत्तर! ११ 
ताम्त्रायःकांस्यरे्यानां त्रपुणः सौखकस्य च। शौचं यथां कव्यं चाराः 
स्वोदकवारिभि:॥ ११४ | त्रथाणाङ्चेव समेषां शुद्धिरुत्पवन स्छतम्‌ । प्रोचय 
संहतानाञ्च दारवाणाञ्च तक्षणम्‌ ॥११५॥ साज्जनं यज्ञपातराणां प्राणि 
यज्ञकस्भेणि। चमसानां यद्वाणाञ्च शुद्धि; प्रक्तासमेन तु ॥ ११६॥ 'चरूणं 
सुक्ख्॒वाणाष्त शुद्धिरुष्णेन वारिया। स्फप्रशू पंशकटागाञ्च ब्हपरलोषूः| 
खलस्य च ॥ ११७॥ सअङ्भिस्तु प्रो्छणं शोच॑ बना धान्यवाससाम । प्रका 

















रेखा छो स्थिर किया है॥ १११॥ जुठा लगा इच्या खर्णपात जलसे शुई 
होता है, शञ्च मोती आदि जखकौ वस्तु पत्थर: तथा . चांदौके पाहे 
यदि रेखा म पड़ो हों, तो वे जलसे धोनेसे शुद्ध होते दैं॥ ११२॥ ज 
ओर अयिके मेलसे सोना तथा रूपा उत्पन्न हुआ है, इसो लिये कि। 
उत्पत्ति स्थान जल और असमिस्ते खोना रूपा शुद्द दोता हे ॥ ११३1 
तांब, लोहे, कांसे, पौतल, रांगे ओर सोसेके पात्र राख, . खट 
“लला जलसे शुद्द छुआ करते हैं ॥ ११४ ॥ प्रखंति प्रमाण चो, तेल; कीरा 
तथा कोट आदिसे दूषित होनेपर वच्च प्रादेश प्रमाण कुशको दो रपि 
योंसे हिलानेसे शुद होता हे । श्या प्यादिको भांति खूतकी वनी वखर 
जलमें घोनेसे ओर काठको 'चौज' छोलनेसे हो शुद्ध चोती हैं॥ १११! 

' यञ्चके जलपात्र सोमलताके पात्र तथा आम्य पात्र-इन्ह पहले: 0104 |: 
माजकर पोळे चलमें घोनेसे हो शुद्द होते हैं ॥ ११६॥ चराग 
सक, सुवा, स्पा रूप, शकट, सभत गौर ऊब़लो आदि यज्ञको | 
घी, तेल लगाने तया गन्मे जलसे धीमे पर: शुद्ध चोती हैं 1 ११७॥ बई, 
ब्य ओर अनेक वस्त किसी प्रकार अशुद्ध छोनेसे जलके सारे छ 
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.... पञ्चबो$ध्याय; । १५९ 
.लनेग त्वस्यानासद्भिः शाचे विद्यते ॥ ११८॥ चेलवचचम्भेणां शुद्धिविद- 

. जागां तथेव च। शाक-न्हल-फलानाच धान्यवत्‌ शुद्धिरिष्यते ॥१९६॥ 

_ कौधैबाविकयोरूपेः कुतपानामरिडके; । श्रीफलेरंशुपट्टानां चौमाणां गोरः 
सर्भगे; ॥ १२०॥ च्योमवच्छदश्क्ञाणामस्थिदत्त्तमयस्थ च। शुद्दिविजानता 

कार्या गोरमेयोदकेन वा॥१२१॥ प्रोक्षणात ढणकाडप्व पलाखषष्येव 

` थुध्यति। - माच्ननोपाझनेवऽस पुनःपाकेन न्टन्मयम्‌ ॥ १२२॥ मद्येमत्रे 

| पुरोचेवा छीवनेः पूयशोणिते:। संस्मृ नैव शुध्येत पुनःपाकेन ग्टन्सयम्‌ ॥ 

.१२३॥ सम्माच्येगोपाझनेन सेकेनोह्लेखनेन च। गवाच्च परिवासेन स्हमिः 
शुध्यति पच्चभिः॥ १२४॥ पच्छिजग्ध गवाघ्रातमवघूतमवच्नुतम्‌ । दूषितं _ 


MENS” NSHP लय 1 क नक छ SS 
हो जाते हैं॥११८॥ पादुका पशुओंके चमं और वेत, बांस तथा 
ढणके बने हुए च्याखनोंको शुद्धि वस्वको तर चोगो और शाक, सल, 
फल ये घान्यकी भांति शुद्ध छुआ करते हैं ॥११६॥ रेशमो ओर ऊनो 

' वस्त क्षार तथा सङ्कोस शुद्ध दोते हैं, नेमानो, कम्बल, नौंवके 'चूणीसे वशु 
पट ( बल्ल विशेष ) वेलफलके निर्याससे, चौमवस्क्ञ खपफेद खरखोंके 
चूणसे शुद्ध होते हैं ॥१९०॥ शंख, पशुओंके सोंग, पशुद्योको पह 

ओर ांतकी वनो चोजे चौमवस्तकौ भांति (गोरल जलयुक्त खपे, 

| खरसोंके चूर्णसे शुद्ध हॉगो॥ १२१॥' ळण, पाकके काड, पोयाल ये 

| जलसे घोनेसे शुद्ध होते हैं; खाफ करने तथा लौपरेसे घर शुद्द होता 

| ओर मड़ोके पाच फिर पकनेसे शुद्ध दोते शै ॥१२२॥ मडका पात्र यारि 

| - मल, स्न, मद्य, झे झा तथा पौप रुधिरसे युक्त हो तो वष "पिरि पकनेपर 

| भी नहीं शुद्ध दोता॥१२३॥ झाडू देने, गोस्वसै लोपने, गोत 
छोर जल किड़कने छोलकेउबाफ करने तथा एक दिनरात गऊके बध्नेसे 

भूमि शुद्ध होतो हैं ॥ ११४ ॥ खानैकौ नीचे पह्चियोंसे जूठो होने, कक 

| खंधने, वस्तके अंचल वा मेरसे छुडे जाने, छोंक पड़ने आर केश कोटाद्सि 
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१ धै ° य | बलु चिसा । 


केशकोटेच मतप्रचेपेण शुध्यति,॥ १२५ ॥ यावन्नापेत्यमेध्याक्ताजन्यो लेप) 
ततृश्टत; । तावन्स,दारि चादेयं सब्बास अंयशुद्धिव ॥ १९६ ॥ त्रौणि देवा, 
पवित्राणि त्राह्मणागामकल्पयन्‌। अडश्मन्ञिनिर्णिक्त' यञ्च वाचा प 
स्यते॥ १२७॥ आप, शुष्ठा भूसिगता वढष्णग यास गोमेवेतृ। अग्ाप्ता 
खेटमेध्येन गन्ध वर्णरखान्विताः॥ १२८॥ नित्यः शुद्धः कारुद्दस्त, पण्ये यह 
प्रसारितम्‌। व्रझचारिगतँ भेक्ञं नित्यः मेध्यमिति स्थितिः ॥ १९६ 
नित्यमास्यं शि स्त्रीणां शकानिः -फलपातने। प्रख॒वे "च ग्रचिवेतस' यर 
स्टाग्रष्णे शुज्चिः॥ १३०॥ 'भिष्चेतस्य यन्मांसं पाचि तन्मसुरत्रवीत। 
क्रयाद्धिच्च हतस्यान्य चचण्डालाद्यखच हस्यसिः॥ १३१ ॥ ऊद्धे' नाभेर्यानि खार 















दूषित 'दोनेपर मड डालनेसे:शुद्ध हुआ करतो हैं ॥ १२५॥ विडा मबा 
: दिसे शिये वसुयोमे बबतक गन्ध और खेप र्दे तबतक मट्टी | 
शद्द कर ले १२६॥ पडिले अडर अर्थात जिन चौजोंका सर्शजनि। 
` . दोष न जाना गया हो, दूखरे जो जलसे घोडे गई छों तोसरे थ्रि लो 
जिम्ह पवित्र कते हों ब्राक्षणोंके वास्ते देवताओँन इन तोगोंवो|. 
परवित्त कषा है ॥ १९७॥ जितने जलसे झऊकी प्याख बुम सके, उता 
हा वढि एक भूसिमें उत्तम गन्ध और रसयुत्त छो योर उसमें अपि 
चीजे न हों, तो उसे पवित्र जानों | १२८॥ कारुकरका छाथ जवतककार 
कामें लगा रता हे, तवतक शुद्ध, लो वस्तु वेंचनेको बाजार खदौ। 
दो वह अनेक लोगोंके छुनेपर भौ ुदहै,जद्मचारौको सितता सदा गरदन १ 
१२८ ॥ स्त्रियॉका नख खदा पवित्र, कौवा आदिके चोचसे जो . फल भूमि 
गिरता दै उसे शुद्ध जानो, दूध दूहनेके समय गऊके बड का सख पवि 
हे ओर वटा मारनेके समथ कुत्ता सुद्ध प्रविव जागो ॥ १३० | 
पशु पक्षी झ्तोके दारा मारे शथे चों, उनके मांसको महुशुद्द बश 
> छः दै सजोवी अन्य पशुपचियाँके दारा लाखा छुव्या माँख भो शु. |. 
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पञ्चमोऽष्यायः So ६९ ` 


` तानि भेध्यानि सवध: । यान्यधस्तान्यमेध्यानिं देद्वाचव :मलाखयरताःः॥१३२॥ 
सचिका विमुवभ्शाया गौरः: खथेरश्सय;। रजो भूर्वायुरामरव्य स्पश 
मेध्यानि निर्दिशेत्‌ ॥१३३॥ विणमूत्ोतख्गेशुध्यथ स्टदाव्यांदेयमर्धवत । 
देहिकानां सखानाच शुद्िय दादशखपि ॥ १३४॥ वसा शुक्रमङद्धच्जा 
रूज़-वि ड्घाणकणविट । ज्ञ ्ाञ्चुःटूषिका खेटो दादशते द्रणाँ मखा; ॥१३५॥ 
एका खिङ्ग गुदे तिखस्तथकत् करे दश | उभयोः सप्त दातया न्दर: शुद्धि- 
मभौझता ॥१३६॥ एतच्छो'चं ग्टदस्थानां दिगुण' ब्रक्षचारिखाम्‌ | त्रिगु | 





खर चाण्डाल व्याध जो मांस मारके लाते हैं वद्द भौ शुद्ध मांख 
है॥१५१॥ माभोके ऊपर जोडसव इन्तिय छिद्र हैं, वे सदा पविच हैं 
उन्ह छूनेसे अपह नौं डोतो। परन्तु नाभोके गोचेवाले इन्ञियक्दि. 
. अपवित्र हॅ. उन्ह छनेसे अशुद्धि होतो है ओर शरोरका जो मैल गिरता 
दै वद्ध भो अपवित्र है॥ १३२॥ अपवित्र वस्तुत्यॉको स्पशे करनेवालों | 
सक्खियां, सुझ्सै निकले छुए छोडे जलकण, पतितकी परछाई', चोर. 
गर, घो, रुखको किरण; घखि, भूमि, वाय ओर च्यसि-इन्ह' ग 
छने योग्य वस्तुओंको स्पश करने पर भो पवित्र जानो ॥१३३॥ जिम 
किद्रोंसे मलस्टत्न वादिर होता है उन्ह मङ्घी तथा जलसे शुद्ध करे और 
नोचे लिखे वार देहिक मलको भो उखो प्रकार शुद्धि करनो चोतो है। 
| उनमॅले पद्धिलेके छष्छोको मड्टी आर जलसे शुद्ध करे ओर पोछेके छडॉको 
| केवल जलसे शुद्धि करे॥ १४४ ॥ चन्वो, वौय्य, रक्त, मस्तिष्क, स्त, विडा, 
| गाककौ मैल, कामको सैल, कफ, मेत्रके जल, मेचको मैल, ओर प्रसोना, 
| इन वारहोंको शारोरक सल जागो ॥ १३५॥ जो शुद्धिको इच्छा करे 
बद्ध विठा, सत्न व्याग करंगेपर शग्मं रकबेर, गुदामे तोन, वांचे इाथमें- 
„षष और दोनो छाथोनें खात वार जलके साथ सङ्घौ लगावे ॥ १३६॥ | 
यह पबिताकै नियम एइस्थोके वाख' हैं, ब्रक्मचारोके लिये इशुमो, वाए Er 
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१३३ षदुखंचिता । 

त्यादमस्थानां धतोनान्तु 'ततुग णम्‌ ॥ १३७ ॥ ll छत . पुरोषे वा 
खान्याचान्त उपस्पुणेत । वेदमध्येष्यमाणखच अन्नमत्र खव्वद्दा ॥ ११८॥ 
त्रिरा'चामेद्प्र पू दिः प्रम्टञ्यात्‌ ततो सखम्‌ । शारौरं धौ चिच्छन्‌ डि 
खरो शदसत सक्त स्तत्‌ ॥ १३६॥ शूद्राणां माखिकं काव्य वपनं. न्यायवृत्तिः | 
नाम्‌। वेश्यवच्छौचकल्पव्व हिजोच्छिएव भोजनम्‌ ॥१४०॥ नो च्छि कुवेत. 
सस्या विप्ुषोऽष्ञ पतन्ति या; । ग ध्सश्रूणि गतान्यास्यं न ए्न्तान्तरघिषि? 
तम्‌ ॥ १४१॥ स्पशन्ति बिन्दवः पादौ य आघामबत; परान्‌ । भौमिके- 
से समा ज्ञेय न तेरप्रयतो भवेत ॥ १७२ ॥ उच्छिटेन तु संस्युछी द्रथःदस्तः 
कथव्यन। अनिधायेव तदृडद्यमा'चान्तः शुचितामियात्‌ ॥ १७३॥ वान्ती 


प्रस्थके निमित्त तिगुनी और यतोके खिबे चौगुने प्रमाणसै जानी ॥ १३१ 1. 
दिडा सव त्यागनेके वाद शद्ध दोके आचमन कर इन्दिय छिव्रोंको स्पशग 
करे; वेद पएझे तथा अन्न भोजन करके भो इसो भांति आचसन क्रे॥ ` 

१३८॥ इस ्याचमनके समय तोनवार जलप्रान तथा दोवार सुखमाज्जन 
करना होता है; शारौरिक शुद्दिकौ इच्छा करके खो, ओर सभी. 
एकवेर जलपान अर्थात्‌ ऑठ्से जलस्यणे करके. च्याचमन कर ॥ १३७॥ 

निलघम्मेमे रत णाष्ववत्तो शूद्र महौने महोने केश सरून करावे; जन्म . 
और ग्डय्युके खमय-वेश्यको'भांति अशोच माने और ब्राक्षणका जूठा खाय॥ 

१४०॥ सखसे जो पखौना वा जलकौ त्रू'द शशोरपर शिरतो है। 
उससे अङ्ग जूटा नहों होता, मूछके रोम सुखमे प्रवि दोनेसे आशु 
_ महो होते ओर दांतमें लगे हण छान्नको किनके भो सुखको अशुष्ठ गों . 
कर खकते ॥१४१ दूखरेको आचमबके लिये जल देते समय यदि उच्च. 
जलको वू जल :देनेवालेके पेरपर गिरे तो उससे अशुद्धि नौं दो | 
चलतो; पह शुद्ध भूमिके जलको भांति पवित्र है ॥१४२॥ . द्रं | 
के पर रखके चलते यरि कोई चठा पुरुष छ जाय, तो वद दथ 
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पञ्चमोईध्यावः । १९२ 


विरिक्त; खात्वा तु तप्राशनमाचरेत्‌। आचामेदेव सक्ताप्त' खान मैधु नग; 
छंतम ॥ १४४॥ सपा चुला  अक्ता च निशौदोक्ताइतानि च। पौत्वा- 
पो(ध्मष्थमायच्व च्या'चामेत प्रयतोऽपि खन्‌ ॥ १४५॥ रषं शैचविधि, छत्खो 
रुद्वि्तयेव च। उक्तो वः सर्बर्णानाँ स्थोग्यां घर्म्मान्‌ निवोधत ॥ १४६॥ 
बाया वा युवत्या वा उद्या वापि यौषिता। न खातन्तेग्रण कत्तव्य 
किंखित कार्य शददे्वपि ॥ १४७॥ वश्ये पितुवंशे सिखेत्‌ पाणियाद्वस्य 
यौबने। पुत्ताणां भचेरि भे ते न भजेत्‌ स्वौ खतन्त्तताम्‌॥ १४८॥ {पत्रा 
मच सतैवापि नेच्छ दिर्दमाह्मनः। ण्घां डि विरहेण स्तो गह कुर्या ुमे 
कुले ॥ १४६॥ सदा प्रकृश्या भावं एद्काथे एचकार्येद्त दचया। सुखंस्कतोपस्क- सुखंस्कतोपस्क- ` 


CTT rtd 





= = 





महोपर बिना रखेछी वह पुरुष आचमन करके शुद्द होता :है ॥ १४३ ॥ 
' अनेकवार सेद्‌ वा वसन 'डोनेपर खान करे छतभोणन करे, यहि अन्न 
` 'ओचनके बाद वसन छो, तो आशमनसे और ऋतुमतो च्चसन्ग करनेसे 
| खान करके शुद्ध होवे॥ १४४ ॥ खोके, छींकके; खाकर मका फकके, म 
` मठ वंके जलपीर और वेदं पएनेकै खमय अत्यन्त पवित्र रुइनेपर भौ 
1. अचमन करना चाहिये ॥ १४५ ॥ जन्म-मरण च गचका विधान 
आर सव वसुको शुद्धिकों विधि टमलोंगोंसे कहो गई, अव स्वियोका 
` पमे सुनो॥ 8६1. स्त्रियां वालिका चों, चाहे युवतौ 'डों वाव न 
` गमे रहके भी उन्हें कुछ कार्य खतन्व भावसे करना जचित नद्धो हे ॥ 


' अरनेक चबन्तरः युश वजे रद पर कमो खाधीन ग 
) हे स्क्षियां ॥ पिता भर्ता ल्प 
 विवाख न करे ॥ १४८ ॥ ` स्वि्या “पिता, मत्ता तथा 2९ क दि 
'रइनेको वेडा. मं करें)--इगेंसे एयक 'होनेसे मिता र 
कइत किया करतच १३६1 खिया सदा पनन ले 
-शइ कोने देच होव, घरकी 'सामभियोंको साप खच र | 


ot Taree " 


ag 
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१६४ मसुधडिता १ 


. रया यथे चासत्तदवर्तया ॥ १५०॥ यस्मे दद्यात्‌ पिता त्वेनां भ्राता बाबुमतै 
पितुः। तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितव्व न लक्षयेत ॥ १५१ ॥ मङ्गलार्थे खख्य- 
यनै यज्ञश्चासां प्रजापति! । प्रयुज्यते विवाद्देश प्रदानं -खाम्यकारणम्‌ ॥ १५९ 
अन्नताह॒तुकाणे च मन्वलंस्कारलात पतिः । सुखस्य नित्य दाते परलोके 
च योषितः ॥ १५३॥ विशीलः कामडत्तो वा गुणवां परिवज्जित:। उपः | 
नश; स्त्रिया लाध्वग्ाः खतत॑ देववत्‌ पति; ॥ १४५४ ॥ ` नास्ति स्थौणां एघग्‌- 
वञ्जी न वतं नायुपोषितम्‌ । {पतिं झश्रूषते येन तेन खग महौयते ॥ १५५॥ 
प्राण्पिहस्य साध्व स्ती जोवतो बा रतस्य बा। पतिलोकमभी'सन्ती 








व्यय विषयमे व्रहुत्तहस्त होवें ॥ १५० ॥ पिताने जिसे षान किया अथवा [ 
पिसाको अनुमतिसे भाताने जिसे दान किया हो डख खासमौको जौवित 
खमयतक डेदा टडल दरे और उसके £ मरनेपर उसे उल्लद्दन न वरे | 
द्यर्यात यसिचाराडि स्तियोंको करना योग्य नहीं शै ॥ १५१ ॥ स्त्रियोंके 
बिषाइकाखमे जौ पुण्यादववाचन आदि खस्त्ययन और प्रजापति दैवताके 
उर श्यसे दोस किया जाताई; वह केवल दोनोंके मङ्गलकेडो वाख होता 
` है; परन्तु विवाइमें जो घाकदान किया जाता है उसे स्तोपर 
.ख नेका उम्पुण खाभिल होता है॥१५३४॥ विवाद करनेवाला मति 
ककल तरा न्य समचमें स्करोके वासे खदा सुखदाता 'दोता दै; 
६ रमलोकमे'शे नहों किल परखोकमे भो खामी सोका सखदाता 
होता ई ॥१४३॥ शोल रहित, ढुखरेको स्तोसें रस, बिद्या आरि. गुते 
छोन होने बरमौ प्रविको उपेक्षा न करके साध्वी सो देवताकी माति क 
उबको सेवा करे ॥ १५४॥ स्त्ियोंके सन्ने खासी बिना“छथक्‌ य | 
वर्ड. हे; खामोळी वाश! पिना ब्रत-लौरू उपवास सो नौं है 77 
` केतव पसेवासेशी खिया सगेस जाती हे ॥ १५५॥ खामो जीवित दो 
“णा मरा हो, साध्वी स्र प्रतिष्षोकको; इच्छा करके कभ. उसका प्रिय 
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1 पर्चयोइच्याव!। १४९ 
चरेत किव्विदप्रियम्‌ ॥ १४६ ॥ कामन्तु क्षपयेदेह पुष्यस्हलफलेः शुभ; 
बतु वामापि एक्मोयात पवयो प्रते परस्य.तु॥ १५७॥ '्यासौता मरणात 
चान्ता गियता त्रक्षचारिणौ । यो घम्भे एकपत्नौनां काङ्कन्तो तमजुत्तमम्‌ ॥ 
१द॥ अनेकानि खदखाणिं कुमारब्रह्नचारिणाम्‌। दिवं गतानि 

| बिप्राणामछत्वा कुलखम्ततिम्‌ ॥ १५६ ॥ ग्डते भर्चरि खाध्वो खौ त्रह्मचय्य 
बवस्थिता। खगे गच्छत्यपुत्ताणि यथा ते व्रह्ञचारिणः॥ १६०॥ अपब्य- 
षोमाद्या तु खो भर्त्तारमतिवत्तेते । से निन्दामवाप्नोति पतिषोकाच्च 


होयते ॥ १६९ ॥ गान्योतृपन्ना प्रजास्तोक्ष न चाप्यन्यपरिग्रद्े। न दितो 
वच्च खाध्वोनां कचिद्धत्तों पदिश्यते ॥ १६२॥ पतिं चित्वापहष खस्॒तृठ 





| राखेन करे ॥ १५६॥ पतिके मरनेपर स्तो बल्कि फूल सख और फलसे 
' चौवम बितावे परन्तु कभी पतिके सिवा दूसरे पुरुषका नास न ले ॥ १५७ ॥ 
जितने दिग आपनो स्डह्म न हो तवतक केश खडक तथा नियसंचारो :'दोके 
हु मांख मैथन आदि त्यागकर त्रक्षचय्थ त्रतकरके एकमात्र पति परायण दो 

कर साध्यौ स्त्रियों का जो अत्यत्तम परमधम्म हैं. उसके करगेमें छो एगास 
शोवे ॥१५८॥ कई हजार कोमार ब्रह्मचारो ब्राक्मणोंने विना खन्तान उत्पन्न 
किये भौ निज जक्षचग्यके बलसे अक्षय खगे लोक पाया है, उन ब्रच्चाचारि- - 
बोकी भांति पुता होनेघर भो खाध्वो स्त्रियां सासोको ग्डत्मके अनन्तर अ 
केवल जक्ष'वग्यके बलसे खगलोकमे जातो चें ॥ १५६१६०॥ जो स्त्रियां 
सान चोनेके लोभसे खासीको प्रतिषसेग करके यमिचारियौ होतो दे 
वह इस लोकें निन्दित और परलोकसे ,औ अष्ट होतो रे ॥ १६१॥ 
खामोके सिवा ऊव्य युरुषसे उत्पन्न खन्तागसे स्लियोका कोई घम्भेकाथे 
' बहीं हो सकता अथवा खधर्व्मिगौके सिवा दूसरेको स्वौसे उत्पन्न हड 
॥ पैक्षानसे पुरुषका भो कोई कार्य गच्छं ष्दोता --शास्क्कारोंने इस प्रकार 
रत्न हुए पुनको शुतछ्ों बच्चों खोकार झिया है। पिलो शासने | 
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था निमेवते। निन्द नेव खा भवेज्लोके,मरपूर्व्वांत 'चोच्यते॥ १६३॥ यि 
चारात तु भत्त; स्वो लोके प्राप्नोति निन्द्ताम्‌। प्टगालयोनि पाप्नोति पाए 
रोगेच पौद्यते ॥ १६४॥ पति या नाभिचरति सनोवागदेदसयता। सा 
क सद्भिः खाध्यौति चोच्यते॥ १६५॥ अनेन नारोडत्तेन सनो 
वागदेहसंथता। इच्दाय्य्रां कोचिमाप्ञोति प्रतिलोकं परत्र च ॥ १६६। 
रव॑ट्त्तां खवणां खो दिणाति पूर्वसारिणोम्‌ । टाइयेट्ग्निडीबेण यश 
पत्नि घन्िवित ॥ १६७॥ भार्याये पूर्वमारिण्य दत्त्तामो नन्त्ध कब्भणि। 
पुनर्दारक्रियां कुर्य्यात पुनराधानमेव च ॥ १४० ॥ अनेन विधिना गिदव 


साध्वी स्वौको दूसरा पति कश्नेका उपदेश नहीँ: दै ॥ १६२। निघ 
प्रतिको अपलड अर्थात घन, कुल, मान, शेल आएदिसे होन कहे 
जो स्त्रियां उसे ल्यागके दूसरे उत्कुड पुरुषको व्याखित छोतो है 
वे इस लोकमें चो निन्दित छोतो हैं लोग उन्द परपूव्या कहा क. हह 
ह] १६३६॥ परपुरुष उपभोग करनेसे ख्तिथं इख लोकसे नन्द ष्ट 
जोती और सरनेपर सियारयोनिमे जन्मती ओर अनेक 
पापरोगोंसे युक्त होकर अत्यन्त दुःख भोगतो हैं॥१६४॥ जो 

वचनसे संवत रहकर खासौको अतिक्रम नहीं करतो उन्हे पति 
मिलता है ओर साधु लोग उन्हे साध्वी कच्दके प्रशसा किया र 

दे ॥ १६५॥ जो स्वो इसहौ प्रकार मन वचन और शरौरसे ख्या 
होकर नारी घभ्भेणे अपमा जीवन विताती है, वद्ध इख लोकमें परमको 
पातो और. सरनेपर पतिलोकमै जातो है॥१६६॥ इख दौ 
सद्डत्तप्रालिनौ खवणा खो याद्‌ खासौके ग्डढाकै पिले मरे तो 
डिजाति खामो अमिडोतीय असि और यज्ञपातसे डखका दादा 

करे ॥ १६७॥ भार्य्याके पहिले मरनेपर इस हो प्रकार उसको 
_खन्य्येडि-क्रिया खमाघ्न करके पुब्वार ` दारपरिग्रक्न करके फिर चास्याप हे 
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पञ्चमोऽच्याचः । १६७ 





च यज्ञान्‌ न 'दापयेत । दितोयमायुथों भागं छझतदारो शे वसेत्‌ ॥१६६.॥ 
इति मानवे घम्भेशास्ते भ्गुपोक्तायां संदितायां पश्चमोऽध्यायः॥ ५ ॥ 





षडोऽधत्रायः। 


रव रच्चाअमे स्थित्वाःविधिवत्‌ जातको दिण, । वने वसेत्‌ तु ।नियतो 
। बघावदिणितेन्दरिय; ॥१॥ गहस्थसु यदा पश्येदलोपलितसात्मन! । 
| बपबरस्मेव चापत्य तदारण्यः समाञ्येत्‌॥ २॥ सन्त्यच्य याम्यमादारं 
पर्मश्षेव परिच्छटम्‌ । पुरे भाजां निच्चिप्य वगं गच्छेत्‌ सदैव वा॥३॥ 
1१ 


म करे ॥ १६८॥ पूर्वोक्त विधिश्लै सदा पन्चसदायज्च करे और 
शिरपरियह् करके परमायुका दूसरा भाग एस्याअममें वितावे ॥ १६८ ॥ 
| पत्चम अध्याय समाप्त। 















प. षष्ठ आधाय । 


. श्ख हो प्रकार सतक दिण उद्दस्थासरम , धग्मपालन कर जितेन्दिय 
से तप्रखाध्याय आदि: नियसयुक्त होकर वाणप्रस्थ धर्म्माशुडान 
रि।१॥ जव यदस्य देखे कि शरोरका चमड़ा ऐोक्षा हुआ, कैश पक 
चि ओर पुत्रके भो पुत्र उत्पन्न हुआ, तब उसे बनमें वसना उचित हे ॥ २॥ 
शीष यारिसे उतपन्न खानेको चौें, गरु, घोडा, शय्या और इस्वादि 
हंडे मायाको पुत्रके हाथर्मँ खौँपकर अथवा ५ 4 साथ लेकर वह 
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१३८ १... पतुखं दिता । 


अमिहोत्र' समादाय एत्मश्चा्िपरिच्छदम्‌। यामादरण्य' नि'रदत्य नियसे. { 
नियतेन्द्रियः ॥8॥ सुन्बच्चेविविधम्म ध्ये, शाकम्टथफख्षेन वा। श्तानेष्‌ | 
महायज्ञान्‌ निर्खपेदिघिपूर्वकम्‌ ॥ ५॥ वशत चम्म चोरं वा सायं स्जायातु | 
प्रगे तथा। जडाश्च विच्टयान्नि्ं शसश्चलोमनखानि 'च॥६॥ यद्गछ्यं ! 
स्यात ततो द्द्याइलिं भित्ता शक्तितः । अम्म,खफलभिचाभिरच्ेयेदाञ्रमा- 
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बनमें जावे 1 ३॥ खरोत अणि, अर्थात श्रुक्‌ खस वादि खेकर वह ग्रामर 
वनमें जाकर नियतेन्द्रिय भावसे वद्दा वास. करे ॥ 8॥ गोवारादि प्रवित 











पूव्वेक पप्वपद्धायज्ञ करे॥ ५॥ वनमें बसनेके समय इरिनका "वमडा, 
ढयवल्कल आदि वस्चखस्ड पने सन्या और सवेरे खान करे (ओर 
जटा दाणे ऋछ नख लोमधारों छोवे॥६॥ “उसको जो झळ भोल्य'|९ 
वस्तु हो, उसोसे पद्चमहयज्ञान्तगंत वलि प्रदान करे,--शक्तिके घ्यनुषार | 

_ मिचुकको भिचा देवे और आश्रमम आथे हुए व्यतिथियोंको जल रल | 
| ` फलादिसे झन्तुद करे॥ ७॥ वाणप्रस्थ सदा वेद पएनेमें रत. रे, खदौं प्‌ 
गग्मो यरि केशोंक्ो खडदे, परोपकारी, संयतचित्त सडा दाता, प्रति | 
यष रित "आर सभूतोमै दयाश्रीण चोवे॥ ८। गाषपत्यकुख्व॥ 
असमिका आवहृनोय खोर दक्षियासिकुस्डमें अवस्थितिको “वितत | 
कहते हैं, उसमें जो अग्निहोत्र “होस! है, उसे वेतानिक अमिदोह रि 
होम कहते हैं। वाय्प्रस्थ विघिपू्वक ततानिक अस्निष्ोत “होम. 
करे ओर पयोगे दशपौणमास यज्ञ भौ न त्यागे॥ £॥ नचतयागः । 
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| ४॥१०॥ वासन्तशाररेमध्येसुंन्यभ्ः खयमाद्वत;। इरोषाशाञचरू'- 
' चेव विधिवमिव्यपेत्‌ एथक्‌ ॥ ११॥ देवताभ्यस्तु तह्दत्वा वन्यं मेध्यतरः 
इषिः। शेषमाह्मनि बुझोत लवण खयंछतम्‌ ॥ १२॥ स्यद्दषणौदक- 
| शकानि पुष्प-म्टल-प्लानि च मेध्यृचोद्गवान्यदात खे चचां फलखस्भवान्‌ ॥ . 
॥३॥ वच्जयेन्सधु मांस्च भौमानि कवक्षानि च। भूलण शिसक्नेव झेगा- 
' व्कप्लानि च॥ १४॥ व्यजेदाययुजे मासि सुन्यन्ने पूर्वसञ्चितम्‌। जीरणानि 
| चेव वासांसि शाक-रूल-फलानि च॥ १५॥ न फ़ालछमन्नोयाइत्स्टटमि 
| *वचित्‌। न य्ामजातान्यात्तोऽपि.मलानि च फलानि; च ६ १६॥ च्यगि- 
राशयो वा स्थात्‌ कालपक्सुगेव वा। .अश्सकुट्टो भवेद्दापि दन्तोल्‌ 
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गस्य षि, चातुर्सास्य, उत्तरायण और दक्षिणायन याग भो विधिपूर्वक 
| ॥१०॥ वसन्त ओर शरद ऋतुसे उत्पन्न हुए पवित्र सुनिजन सेवित 
शान खयं लाकर उससे पुरोडास झौर चरु बनाके विधिपूर्वक थक्‌ 
“शक यज्ञ करे ॥ ११॥ वगसें उत्पन्न इडे उख पवित्र छुविसे देवताओं के 
| शोम करके जो कुळ परोछासुआदि इवि शेष रहे उसे खाय और 
पपा बनाया इत्या नस खावे ॥ १९॥ स्थल और जलमें उत्पन्न ण 
पवित्र इच्तोंके पुष्य सूल तथा फल और उन फलोसे उत्पन्न खे 
रस चिकनाई ) भो खावे ॥ १३॥ मधु मांस, भ्रूमिमें उत्पन्न छत्राक, 
। पेश प्रसिद् भूस्तण, वाज्षिकदेश प्रसिद्द यक ओर झ्ातक 
। णपथाश्रमौ न खावे॥ १४॥ यदि पून सस्चित सन्यक्न अथवा शाक, 
बल अथवा जौणवरत रहे तो इन्दो प्रति आखिन स्ोनेमै त्याग 
| \॥ फालसे जोती कुडे भूमिमे उत्पन्न शस्यादि यदि कोई त्याग 
हे ग्या हो, तौमौ वाणपस्यी उसे न खाय घ्मथवा भरखसे बहुत मोडित 
| र मो याममे उत्पन्न हुए फल मलादि न खावे॥ १६॥ 'आयिमें 












| पहली दात काहे बनके पेब भोक कशे . 


बलुलंखिता । | | | 


6 | | 
खद'प्रक्षालको वा स्याष्साखलष्वविकोएपि वा।। ; 
१८॥ नक्तत्वान्न खमश्नौयाः) त 


१७० 


ख़लिकोऽणि वा॥९७॥ 
घरणसाखनिचयो वा स्यात्‌ समानिचय णव वा॥ 
पम वाहृत्य शक्तित: । नतुधैकाकिको वा स्यात्‌ स्यादाप्यदमकालिक!। [र 


१६.॥ चान्द्र (बणेविधानेवां शुक्षे छो च वत्तेयेत । पच्षान्तयोवॉपयशर | 
याट्यवाग कथितां खर्शत्‌ ॥ २० ॥ पुव्य्टलफलर्वापि केवले वेत्तेयेत्‌ | 
जालपद; खयं शौगव्येखानसमते स्थित, ॥ २१। भूमौ विपरिवतत इ 
तिडेदा प्रपद्दितिम्‌। झानासनाभ्यां विष्रेत्‌ खवनेशुपयन्नपः॥ २१ 


सौदी पच्चतपास्तु स्यादर्षाखचावकािक । पात्र वाखास्तु देमग| र 




















अथवा पत्थरसे चूणे करके उसेद्दी खावे वा अपने दांतचौसे न्चुणे कर 
खाय | १७॥ एकदिवके योग्य नौवारादि ख्य करे अथवा मास 

वा छमदौनेके लिये खञ्चय करे तथा अधिकसे अधिक एक वधेतकक पर्ष 
गस्य सञ्चय करे॥१८॥ शक्तिके असार अन्न खाकर सल्याके गी 
रात्रि अथवा. दिनमै भोजन करे, वा एक दिन डपवाख करके दूसरे ९, 
रातिको भोजन करे, अथवा तीनदिन उपबाख करके चौथे दिन त 
खाये ॥१६॥ चन्द्रायण विधिके अशुखार शुक्षपचकौ तिथि संख्यादुर्ग 
एक एक साथ कम और लायापचमें एक एक साख वहाकर खा | 
है अथवा प्के शेषदिन पूर्णिमा वा अमावस्थाको घवागू पकाकर |, १ 
२०॥ अथवा वायप्रस्थ,धम्म विदित केवक छूल सल और फल खा | वा, 
पकके गिरे छुए फलसे जोविका निभावे ॥ २९॥ भूमिपर सारा दिव 
` परदे खडा रै, वा कभो आखनपर रक तथा कभी द्ासनसे | 
ससय विते, सबेरे मध्यान्ह चौर सब्याके समय खान करे॥ १ | 


योकालमे चारों ओर अखिताय और ऊपर कयेकातान चारों आर अमिताप और ऊपर ख्मेकाताम बेकर | 
८०० ७ परीजइए) आज ऋणी लाएको अपिता}, |. 


'बघ्ठोःध्यायः । १७९ 


| अगो वय॑ः ॥ २३॥ उपस्थ शंस्तियवर्ण पितन्‌ देवाँच तथेचेत्‌। 
| गश्वरंख्ञोयतर श्रोषयेदे मात्मनः ॥ २४॥ अस्रौमात्मनि वेतानान्‌ समा- 
| फण वथाविधि। अनर्सिरनिकेतः स्यान्मृनिर्सलणलाञनः॥ २५॥ प्रः 
'| ब्रा; सुखाधए त्रक्मचारी घदाश्य । शरणेव्वममर्चव टचस्ूलनिकेतनः॥२३। 
|| तपसेब्वेध विप्रे यात्रिकं भे माचरेत्‌ । गइमेधिए चान्ये दिजे वन- 
| दासिपु॥ २७॥ यासादाह्कत्य वाश्नीयादणो यामान वने वसन्‌। प्रति- 
॥ ए पुटेनेव पाणिना शकलेन वा॥ २८॥ ण्ताशान्याञ्च सेवेत रौचा विप्र 
ह के वसन्‌। विषिधाञ्ौपविषदीराल्संखिड्ये श्रुतो: ॥२६ ॥ ऋषिभिर्त्राह्षणे- 
बरसे सेविता! । विद्या-तपोविदद्पर्थ' रीरस्य च शुद्दये ॥ ३०॥ 












शेवे। वर्धाकालमें छतरी ज्यादिसे रद्वित हो डडिको धारामें खड़ा 
ओर देमन्तमें भोंगावस्त्त पद्दनकर तपस्याको दहि करे ॥ २३॥ 
कालिक खान करके पितरों और हैवताष्योंका तपण करे और उम्र 
करके शरोरको सुखावे॥ २४॥ वेखानख शास्त्र विधिके अबुखार 

ग आदि झात्मामें आरोपण करके सि च्यौर गद्द रहित होकर 
ततो हो फल सरस खाके समय वितावे॥ २५॥ सुखकर विषयोंमें 
> तन न हो जोर स्त्रोखस्भोगादि न करे, भूसिपर खोवे, वासस्थांनमें 
दता रहित छोषे और डच्छम्हलमें निवास करे ॥ २६॥ फल म्हल न मिलने 
प्राण घारणके योग्य ब्राह्मणों अथवा वनवासी दिचातिखॉसे भिचा 


| के खाय ॥ २७॥ यदि बनमें ये भिक्षा न मिलें तो गांवमें जाकर पत्त के 


श्राबादि वा छ्ाथमें डो सीख लेकर वायप्रस्थो केवल आठयाख ग 


| करे॥ २८॥ बाणपरस्थी ब्राह्मण इन खव नियमांको प्रतिपालन 


आत्म साधनके लिये उपनिषद्‌ आदि विविध श्चतिका अभ्यास 


: द \॥ ब्रह्मरशों ऋषि, परित्राजक राह्मण तथा रद्स्थलोग भो 
भिण वा तपस्याकी इद्वि ओर शरीर शुद्धिके लिये उपनिषद आरि 
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१२७२ ` घल्ुस॑षिता । | 
अपराजितां वस्याय त्रजेद्विशमजिच्चागः। स्यो निपाताच्छरोरस्य युक्ता | 
वानिलाग्रन; ॥ ३९॥ आखाँ मददषषिचर्याणां व्यक्तान्यतसयातजुम | वोत 
शोकभवो विप्र त्रहाकोकै मदौयते ॥ ३२॥ वनेधु तु विद्धव्येवं टतौयं भाग | 
ड । 'वतुर्थमायुधो भागं.त्यक्ता बङ्गान्‌ परिब्रजेत्‌ ॥ ३३ यास | 
गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । भि'क्षावलिपरित्रान्त$ प्रत्रजन्‌ प्रेत्य वद्धते ॥३४॥ | 
ऋणानि तौण्यपासत्य मनो मोचे निवेशयेत । च्यनपाहात्थ सोचन्तु .सेवसाबो | | 
ब्रचत्मघः ॥ ३५॥ अधीत्य विधिवदेदान्‌ पुतांचोतपाद्य चस्भतः। इषराचः| 
गत्तितो यञ्चेमैनो सोचे निवेशवेत्‌ ॥ ३६॥ व्यनधोत्य दिजो वेदानदुताव| 






















ख्ुतिकोछौ सेवा किया करते हैं ॥१०। इसी पकार करते हु यदि अप्रति 
विधेय रोगसे आक्रान्त हो, तो जबतक णरोरका पतन न चो तबतक च | 
वायु भक्षण करते हुए योगनिड छोंकर इेग्रानकोनंको।च्योर सोध माग, 
चले ॥ ३१॥ मचर्षियोंके खनुद्धव मागेसे शरौर त्यागनेपर शोक भ 
रत विप्र त्रह्मलो कमें पूजित होता हे॥२२॥ -म्टद्य न :दोभेपर ९स 
प्रकार वाणप्रण आमने जोवनका तौखरा भाग विताकर चतुर्थ 
| स््रखङ्ग रहित झोके सन्ालाश्मका अनुदान करे॥३३॥ प 
साअमाण्तरमें जाकर अर्थात त्रद्धचग, सास्य ओर वायप्रस्थ ` 
करके उन आश्रमोर्में असिडोबाडि चोम खमाप्न कर जितेन्दियल | 
भि'क्षादान वा वलिदान कम्मसे खान्त हो सन्नप्राखाश्रम यय "` 
परलोकमें परम अभ्य दय होता हे ॥ ३४॥ ऋषिऋण, देवचरण, (पट | 
इन तोणोंको चकाकर मोक्ष साधनके वास्ते सन्नाखाश्मस सन ळी! 
उचित है। परन्तु इन ऋणोंको विना चुकाये सोच धग्मकी सेवा कर| 
नरक प्राप्ति होती है॥ ३५॥ विधिपूलेक वेद पएके, घम्भेपूव्वका पुन | 
ओर शक्तिके अनुसार दान करके तब मोचघग्मेभे मन लाशना उचित | 
३६॥ दिज लोग यदि विना वेद प, विना खन्तान उत्पन्न तथा. 
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पष्ठों;ध्यायः । म १७३ 


ह २, मोक्षमिच्छन्‌ 
तथा स॒तान्‌। {अनिद्रा चेव यज्ञेच्च च्छन्‌ ्रजत्यध; ॥ ३७॥ प्राचा- 


प्रबा निरूप्येष्टि समवेट्खट्चिणाम्‌। घ्यात्मन्यमौन्‌ समारोप्य व्रात्यः, 


प्रवणेट्णःछात ॥ ३०॥ यो दत्त्वा सव्वभ्रुतेन्य, प्रत्रणत्यभये गरद्धात । तस्य 


वैणोमवा लोका भवन्ति त्रक्मवादिन, ॥३४॥ यस्मादखपि भूतानां दिजा- 
` ब्रोतपदाते भवम्‌। तस्थ देदवादितक्तस्य भयं नास्ति कुतञ्चन॥ ४२॥ 
` आगारादभिनिष्क एन्तः पवित्रोपचितो सुनिः। ससुपोए घ॒ कामेयु. निरपेक्ष! 


परिब्रजेतq॥ ४५॥ एक ण्व चरेनित्यं सिद्भध्रधेमख'हायवान्‌। डिड्डिमेकस्य 


` संपश्यन्‌ न जद्दाति न 'डौवते॥ ४२॥ ष्यनणिरनिकेतः स्याद्याममन्नाथे- 
` माश्रयेत। उपेचक्षोऽसङ्गसुको सुनिभावलसाछ्टितः॥ ४३॥ कपाल श्वः 





किये हो चाके इच्छा करे तो उनको अधोगति छौती ह॥३७॥ 


प्रणापति याग समाप्रकर सर्भख दच्षिया येके आालामे असि आरोपित 
कर ब्राक्षण प्रवज्या तथा सन्नपाखाअस अंवलस्वन करे॥ १८॥ जो खय 


' भूतोको अभयदान कर प्रवण्धाञ्म अवक्षमन करते हैं, वे त्रक्षवारी 

| पुरुष तेजोमय लोक पाते हैं ॥३६॥ खिस दिणसे किसी प्राणोको कुकू 
| भय नहीं होता, उसे शरीर त्यागनेपर कंमो भयप्राप्त नौं होता ॥४॥ 

शं रसे निकलकर पवित्र ट्ण्डकमण्डक् साथ तै काम्यविधय उपस्थित 
' रहनेपर भो उसमें आसक्तिर्ित और मोनावशसखो होकर परित्राणक 
| धर्माचरण करे ॥ ४१॥ सर्मसङ्घरइत छोनेसे सिद्धि प्राप्त होतो है 
। ऐसा जानके आत्म सद्धिके लिये अरूदाय अवस्थामें व्यकेवेददी विचरण 
` करे! जो आखतक्तिरहित होके अकेले हो विचरते हैं, बह क्षिसीको 
` याग नहीं करते अथवा किखीसे परितक्त नदौं कोते अथवा जात्मोय 
बाग दुःखादि उन्हें अनुभव करना बच्चों 'होता॥ ४२॥ रून्यासाअम्म - 
| यय, वाहन व्याधि प्रतिकार इच्छाडीन, स्थिर वृद्धि सौर सदात्रक्- 
' मपे एकायचित्त होकर जङ्गलमें मय बितावे बैवल सिक्षाके वास 
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त्वं द मुषं दिसा 


रूलानि कुचेलमख्षायता । बसता चेव खर्नसिन्न तष्मत्तस्य लक्षणम्‌॥ 
४४॥ नाभिनन्देत मरणः नाभिनन्देत जौयितम्‌। कालमेव प्रतीक्षेत 
निर्देशं तको यथा ॥ ४५॥ डडिपूतं न्यसेत्‌ पाद वस्क्षपूत जज पिवेत्‌ । 
खल्मपूतां वर्देदा्च सनःपूत ससापचरेत ॥ ३६ ॥ _ अतिवादांस्तितिच व 
नावमन्येत कव्वन। न घेम देछमाशिद्य वेर कुव्वौंत केनचित्‌ ॥ ४७॥ 
क्रध्यत्त न प्रिक्रध्येदाकटः झणले वदेत । सप्तदाशवकोर्णात्य न.वाचम्तां 
वदेत्‌ ॥ ४८} याध्याह्मरप्वितालौनो निरपेचो. निरामिधः। च्यात्मनेव 
स'दायेन सुखाथों विरेदि ॥ 8६ ॥ न चोतपातनिभित्ताभ्यां न गचताङ्ग 
विदाया। नाइुग्रार्नवादाभ्यां भिक्षां लिसेत कह्िचित ॥ ५०॥ न तापदे- 


यांवर्भे जाय ॥ ४३॥ मडोके शराब आद भि्वाके पात्र, वखनेको डक्षका 
स्व जोर्यशोपीन[दि वस्न, अकेला निवास ओर खमि स॒त्तिका .खचण 
है ॥ 881 जोवन वा मरण किखौको कामना न करे, परन्तु जेसे सेवक 
वेधवके वास्ते नियत समयको प्रतौ'क्षा करता है, वेसे हो कर्म्माधौन - 
जोवन काख तथा मरणकालकी प्रतीक्षा करे ॥ ४५॥ मागेको देखी 
पेर रखे वस्थसे छानके जल पोवे सत्य वचन बोले और पबित्र मनसे काये. 
. करे॥ ४६ ४ अपमानजनक वचन सच जे परन्तु किसोका अपमान न करे 
तथा चणभगुर शरोरसे किखोके साथ शत्रतः न करे॥ ४७॥ दूखरेके 
क्रोध करनेपर उखपर क्रुद्ध न हों, कोई आक्रोशयक्त बात कडे तौभौ.: | 
उसके खमबन्धमें कुशलवावधद्दी वोखे; सात दारविधयक वचन सिथ्यामें 
नियुक्त न करे और सरा ब्रक्मवाणी उच्चारण करे॥ ४८॥ खद. षके. 
ध्यानमें तत्पर रङ्गे, खव विषयोंसे पिरत हो, केवल आह्मलक्ायसे छौ 
मोचाथौं होकर इस खंखारमें विचरे॥४६॥ भूमिकम्प यादि उत्पात 
वा नेत्र फड़कना आदि घटनाके पल कहने नक्षत्र वा हाथको रेखा | 
आएका पलाफल निर्णय अथवा शास्त्रको घ्याज्ञा दिखाकर किसीसे . 
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बष्टीऽष्याचः | त ९७४ 


रषयो पा (वयोमिरपि वा श्मि;। आकोणे भिक्षुंकेवांन्य रागारसुपस- 
नेत 1५९॥  कुप्तकेशनखश्सखरः पाती रखे झुसुग्भवान्‌। विचरेत्नियतो 
तसं सर्वभूतान्यपौड्यन्‌ ॥५२॥ अतेजखानि पात्राणि तस्म स्थगित णागि 
<। तेषामङ्गिः खतं शौच चसखानासिवाध्वरे॥ ५३॥ आलावुः दारुपा- 
त्रस म्हणमयं पेटलं तथा। एतानि यतिपाताणि मनु; खायम्मुषो$जवोत्‌ ॥ 
५४॥ रककालं व्वरेक्च था ग प्रसच्ज त विस्तरे। सेच प्रसक्तो हि यति- 
विषयेष्वपि खिज्जत ॥ ५५॥ विधूमे खन्नस्॒षले यङ्गारे सत्तवव्जने । इत्ते 
गवावखम्पाते भिचाँ नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ ५६॥ अलामे न विवादो स्याज्ञाभे 
चेव न इर्धयेत। प्राणयात्रिकमांत: स्यान्मातासङ्गादिनिगेतः ॥ ५७॥ 
Me ins i mtn ण ane RSIS SR 

भीख मांगनेको इच्छा न करे॥ ५० ॥ जिख रइस्थका घर,--वाणप्रस्थो, 
अन्यान्य त्राणो कुत्तों और विद्यार्थियोंसे परिपूरित छो, वदां भौख 
, माग्नेको इच्छासे यतो न जावे॥४५१॥ दाहो मछ ओर केश सुंडाकर 
|: र, कमल तथा मिच्चाका पात्ररलेकर किखी घाणोको दुःख न डके 
' सदासी खदा विचरे ॥ ५९ ॥यतौका भिक्षापात्र घातुका होना योग्य गो 
' है; पाते छिद्र न रहे। जेते. यज्ञके चमस शुद्द होते हैं, वसे हो 
' ये सव पात्र जलसे धोनेपर शुद्ध इच्या करते दै॥५१॥ काड, सद्टी, 
षोको यवा बाँसका: पात्र .यतियॉके वासे. खयम्मुमबुनै नि किया 
' है।४४॥ यदी प्राणधारणके वारे एक वेरसे ज्यादे भीख न मांगे 
, क्योकि सिचामें भक्त '्होनेसे यतीको विषयाखत्ति हो सकती है ॥५४॥ 
. जव यह स्थके घरमें रखोंइका धुत वन्ट दो आओखली[म्ग्ललका का पूरे 
: हो चायं, पाकको असि वक्त जाय और रइस्थादि जडो भोजन 
' करके जूठा पात्र जॅकनेपर सन्ना भिक्षाके वाख पिचरे। 1 
' भौख न मिलनेपर दुःखो तथा मिलनेपर दिव .न दोषे, प्राण्यात 

.. सिवा अन्य यवक्वारकी षस्तुॉसे यती आसत्ता न षे ॥४७॥ भएर” 
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१७६ पंतुेद्िता 


अभिपूणितबामांस्तु जुगुस तेव खवः । सअमिपूलितलाभेख यतिमुत्तोऽपि 
वध्यते ॥५८॥ अबल्पान्नाभ्यवष्ञारेण रछ'स्थामाखनेन 'च। ज्रियप्राणानि 
विषये रिन्द्रियाणि निवत्तेयेत्‌ ॥ ५६ ॥ षरन्द्रियाणा निरोधेन रागद्नेषच्षयेण च। 
अहिंसा च भूतामाभग्डतत्वाय कल्यते |॥ ६०॥ अवेच्तेत गतौ नु णां 
कम्मदोषसतुद्धवा;। गिरये घेव पतनं यातनाञ्च यसक्षये॥ ६१॥ पिप्र- 
योगं प्रियेज्चेव सखंबोगञ्च तथापिये;। चरया चाभिभवनं ्याधिभिश्योप- 
पीडनम्‌ ॥ ६२॥ देाइतक्रमणञ्चास्मात्‌ पुनगेभे "व सस्भवम्‌। योनिः 
कोटिसइसेश स्टतौचास्यान्तराहन, ॥ ६३॥ अघम्भप्रभवष्येव दुःखयोगं ! 
ग्रोरिणाम्‌। धर्म्माथेप्रभवज्चव सुखसंयोगमत्तयम्‌ ॥ ६४ ॥ रुच्मताक्षाल: 

वेक्ष त योगेग परमात्मन'।. देद्ेवु च सत्ततमत्तिद्चत्तमेघ्वयघसमेसु 'च ॥ ६५ ॥ 

दूषितोएपि 'चरेइन्मे यत्त तत्रामे रतः। खमः सत्य भूतेघ ब खिल ; 








I करले तान जक Td 


पू्चक भिचा पानेकी इच्छा न करे, सुक्त अवस्थामें रछमेपर भो अत्यन्त 
सत्कार प्राप्तिसि यतौको संखारवन्यन हो सकता है॥५८॥ आन्नभोजग | 
ओर निजेन [स्यनमें निवास करके विषयोंमें व्यासक्त इड्रियोको घौरे 
धीरे विधयोंसे निटक्त करे॥ ५:॥ इन्द्रियोंके निरोध, राग देघादि 
- 'होवता ओर सब प्राण्योंको अच्चिंखासे मनुष्योंको सहिप्राप्त छो सकती | 
ईै॥ ६०॥ कम्मेदोषठे जोवोंकौ अनेक प्रकारको गति, नरकमें पडना | 
ओर यमलोकको प्रौड़ा खदा पञ्चाखो चना करे॥६१॥ प्रिय लोगोंका _ 
वियोग, अप्रियोका मिलन, जरा और व्याधिकी पीडा, देसे जौवात्माका | 
वाडिर शोना ओर फिर जन्मना तया अनेक योनियाँमें वारस्बार आधा | 
गमन कम्मरोषले उत्पन्न होते :हे.--इसे विचारता रद्द ॥ इ२॥ ६३॥ | 
` बह निश्चय जानो कि चोवोंको खारे दुःख अधन्मेसे ओर ऊत्तय सुख 
घम्मैसे होता दै॥६४॥ योगसे परमात्माके चन्तर्य्य[सित्व छच्हारूपकी | 
. =आपि तथा उत्तमःचघम सर्वेशरोरमें उसका निवास है, इसे विचारे॥ ६४॥ | 
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पष्ठोधध्यावः । . , १७७ 


धर्मेकारणम ॥ ६६॥ फल कतकस्य बदप्यस्वप्नसादकस्‌ । न गाम- 
यदृणांदैव तस्य वारि प्रखौटति॥ ६७॥ संरक्षणाथे जन्तनां राचावदनि 
वा सदा। शरोरस्थातद्यये चेव समोच्छ वसुधां चरेत्‌ ॥ ६८॥ झळा रात्ता 
नव यान्‌ जन्तून्‌ दिमस्त्यज्ञानतो यत, । तेषां स्तात्वा विशद्दपर्थे प्राणायामान्‌ 
पड़ाचरेत्‌ ॥ ६&॥ प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत छाता, । 
दादृतिप्रणवेयक्ता विज्ञेयं परमं तप; ॥ ७०॥ दह्यन्ते 'झायमानानां घातूनां 
हि यथा मला; । तघेन्द्रियार्णा दद्यन्त दोषा! प्राणस्य निय्रद्भात ॥७१॥ 
`, प्रायायामरेद्रेदोघान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । प्रत्याहारेण खंसर्गान्‌ ध्याने- 


चाडे किसी आम्रमपाला क्यों व 'डो, जिन त्यात्रमविरुद्द घम्भेकाथेसे 
, दूषित छोनेपर भौ लब सूतोंमें समदश्रों चोकर निज धर्म्मांचरण करे। 
 वर्णाञ्चस आदिका चिन्ह कारण धब्मेका सुख्य कारण नहीं है,--पम्मे 
हो प्रधान है; परन्तु चिन्ह भी परियष्य नहों है॥ ६६॥ निम्मेली 
` दचका फल जलमें छालमेसे पानी साफ होता है, परन्तु उसका नास 
लेगेसे पानी साफ गौ छोता, नेसे हो बिडितघम्ले करनेसे चो घम्म 
पोता है, केवल वर्खाअसके चिम्हसे नदौं छोता॥ ६१॥  णोवोंको 
रचाके लिये दिन और रातिको भूमि देखकर चले जिससे पावके सहारे 
छोटे छोटे चौरी खाडि जीवॉका प्राण षट न षो चावे॥ ई८॥ यतीको 
अशानतासे दिन और रातमे जो खव प्राणो विनड होते हैं, उस पापसे 
एच्च होनेके लिये स्नान करके छबार प्राणायाम करे ॥६४॥ खप्चयाइति 
धोर दस प्रणवयक्त तौन प्राणायाम पूरक, कुम्भक और रेचकको विधि 
करना झो परम! तपस्या है) ७०॥ चसे सोगा, रूपा अगले 
` पातुग्रॉंके मल प्यागले तपानेसे खाफ होते हैं, वसे ची प्राणायामसे 
भाणवाञ्च निग्रह करनेसे इन्द्रियोंझे सब दोष गड छो जाते हैं॥ ७१ ॥ 
. गाणायामसे इच्दियादि दोष, चित्त बन्वनरूपौ खव पाप धारणासे और 
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१७८ षबुखंडिता । 


नागोखरात्‌ गुणान्‌ ॥ ७२॥ उद्चावचेत भूतेव इज यामछताक्षसि; । ध्याने 
योगेन खपर्थ्य ह तिमस्यान्तरात्मनः॥ ७३ ॥ खस्यगद्एनखम्पन्न, कम्मसिने 
निवध्यते। दशनेन बिदौनस्त संसारं प्रतिपद्यते ॥ ७४ ॥ अचछ्चिखयेन्द्रिया 
सह वैदिकेचेव कमभि; । तपसचरणेचोग; खाधयन्तो'इ तत्‌ पदम्‌ ॥ ७४॥ 
अख्थिस्थ य॑स्तायुयुत॑ साँसश्ोशितलेपनम्‌ । .'वर्ष्मावनद्दं दुर्गन्धि पूण 
रज़पुरौधयों: ॥ ७६॥ जराशोकलमाविश रोगायतनमातुरम्‌। रुजखज़ 
मनित्यख भूतावाखमिमं व्यत्‌ ॥ ७०॥ नदोकूल यथा चो त्ष वा 
शकुनियथा। तथा व्यजनिमं देह कच्छादुश्राद्वादित्तच्यते ॥ ७८॥ प्रियेषु 
संघु सुकतमप्रियेतु 'च दुष्क तम्‌। विख्ज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति खबा- , . 
~ ns > SD ठत AS 


प्रयाहारसे विधयोंमें जानेव [लो इत्हियॉका विधयोसे रोकनेको चेषा करे 
सर परतरे ध्यानमें रत हो ऋर काम क्रोधादि जय करे ॥ ७२॥ जौवोंका 
देव योर पशु आदि योनिमें किस कारणसे जब्म होता दे, च्यात्मज्ञात 
रहित लोगोंके लिये उल्का जानना दु्जेव है;--ध्यानयोगसे चो केवल उसै 
जाना जा सकता है। इसलिये ध्यानपरायण होना उचित है॥ ७१॥ 
ध्यानयोगसे पूर्य ज्मात्मदशन युक्तपुरुष कम्मसे संसारवन्धनर्में गष पड़ते; 
आत्मदर्शन रहित लोगोंोको खंसारिक गति प्राप्त छोतो दे ॥७४॥ 
| 'अहिंखा, 'इन्द्रियोंको विधयोंमें न फंखने देवा, बेदिककरम्म और उग्रतपस्या |. 
से ब्रह्मपद मिलता है ॥ ७५ ॥ यह शरोर इड़ोरूपौ स्तम्भ, साथ (वस) | 
रूपौ रखरो, खचू मांमसे लिप्त, चमड़े से एका हुआ, रन विडासे पूरित 
ढुगन्वमय, जरा शोकयुत्त, अनेक द्याधियोंका खान, प्राय रजोगुणयक्त 
छनिद्य और पच्चभूतोंका निवास स्थान शे.--दसे जानके देइको (माया 
परित्याग करे। जिखमें फिर इस देदरूपौ कारागारमें पंवि होबा ग | 

` पड़े, उसद्दो भांति चेछा करे ॥ ७३।७७॥ जेसे चं भोके तटको अथवा | 
पक्षी उत्तको छोड़ देवे हैं; वेसेह्षो जानवान्‌ जोव प्राक्तन कमे शेम करके Fe 
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पट्टो$च्यायः । : ' ९७७ 


तगम्‌ ॥ ७६ ॥ यदा भावेन भवति सर्वभावेष्॒ नि, इ: ।. तदा सुखमवा- 
. भोति प्रेत्य चे च ग्राञ्चतम्‌ ॥ ८०॥ अनेन विधिना ख्व्वांस्त्रक्ता सङ्गान्‌ 


पने, एनेः। खर्वडन्दरविनिग्मक्तो त्रक्षण्य वावतिते ॥८१॥ ध्यानिकं 
सनमेवितट्यदैतटमिशब्दितम्‌ । . न ह्यनध्याक्षवित कस्खित्‌ क्रियाफलसुपा- 
भ्रते॥ द२॥ अधियज्ञ ब्रह्म जपेदाधिदेविकमेव च। खध्यात्मिकच खसतं 


वेदान्ताभिद्धितच्च यत ॥८४॥ . इदं. शरणमज्ञानासिदमेव विजानताम्‌। 


इट्मन्विच्छतां खर्गोमिदमानत्त्यसिच्छताम्‌ ॥ ८४ ॥ अनेन क्रमयोगेण परि 


 ब्रचति यो दिज!। ख विधये पापमा पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ ८५ ॥ 


एप धर्म्मोएनुग्रिडो. वो यतोनां नियतात्मनासू । ट्सन्नताखिकानान्तु 











चीवन्म क्त अवंस्थामें इख देइरूपो अवृलस तथा संखारवन्यनसे सुक्त इच्या 








करते हैं ॥ ७८॥ वद्ध अपनी प्रक्म॒तिसे पुबादि प्रियसंयोग सर औनप 


दुष्कतिसे संप्रिय संयोग. जानके प्रियाप्रिय तथा सखदुख कादि चित्त 


- चोम त्यागनेसे वक्षको पाते हैं ॥७७॥ उन खव विषयाँसे विरत ोगेसे 


` इख संसारसें निव्यत्तुख सववत्र मिलता है ॥ ८० ॥ इस'टो प्रकार खाजक्ति 


. माग, अपमान, खदीं, गग्मो, और सखड्ख आरि इन्दभावांसे छटकर 


| देवता खस्वत्धी वे दमन्त, . परमात्म 
यावेदरमन्त्त खरा जप. करना चाहिये। 
' भगवान लोगोंके लिथे केवल वेदो अवलब्ब हैं 
। विधिपूर्वक जो ब्राह्मण प्रवच्याअम ष्यवलस्वग करता 
' पापोंसे रह्धित होकर -परत्रझको :पाता दे 15५ ! 
` पश्र यतियोंका तुमजोगोंसे कदा ; अब वेद 





' बह ब्ज्ञसें निवास करता है ॥८१॥ जो कुळ कपल इसके पहले कचा 
' है, बच खव ध्यानपरायण लोगोंको प्राप्य हे; इ सलिये च्यात्मज्ञान रहित 


. पुरुष कदापि किसी कार्यका फल नीं पा .सकता॥ ८२.॥ वश सौर 
1 विषयक. तथा , डपनिषरोमें . कषो। 


खगं और सक्तिकी इच्छाकरनेवाळे 


विचत -कम्मत्यागो 
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॥ ८३८४॥ इखद्यो भांति 
है, दष्ट इ सलोकमें खव 
संयतात्मा परम'डंस, 
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१ट० ट बशुल दिता । मू 


ey 


कम्मेघोग॑ निवोधत ॥ दई॥ बत्रह्मचाशे रह श्थञ्च। वाबप्रस्थो बतित्तथा। 
रते गष्दस्थप्रभवाद्चत्वारः एथगाश्रमा; ॥ ८9॥ सत्वेऽपि क्रमणखते यथा- 
शास्त्र निषेविताः। यथोक्तकारिणं विप्र नयन्ति परप्तां गतिम्‌ ॥ ८८॥ 
सत्वधामपि चेतेषां वेदस्र'तिविधानंतः। शद्वस्य उच्यते अः ख त्रौनेतान्‌ 
विभत्ति हि॥८६॥ यथा नरोगदाः खन्न सागरे यान्ति खंस्थितिम्‌। 
तथेवाम्रमिण; सन्न एस्यथ यान्ति संस्थितिम्‌ ॥६० ॥ 'वतुसिरपि 
चेवेते नित्यमाम्रमिभिदिचेः। दशलक्षणको घम्भः सेवितव्यः प्रथत्रतः ॥ £१॥ 
तिः क्षमा दमौऽस्रेयं शौचसिन्द्रियनियह,। धौविद्या सत्यमक्रोधो 
दशक घम्भेलक्तणम्‌ ॥ २॥ दण लक्षणानि घन्भस्य ये विप्राः खसधीयते 
व्पधीत्य चानुष्ेन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ६३ ॥. दशलक्षणक॑ घम्ममबु- 


झटीचर नाम अन्नगाखियोंका कम्भेयोग कता हू' सुनो ॥ दई ॥ त्रक्षचारो 
ग'हस्थ, वाप्रस्य, और यतौ ये चारों आश्रस शइस्थसे छो उत्पन्न हुए 
है॥८७॥ से चारों आम क्रये ग्रास्तकौ विधि आनुलार सेवन किये- 
जानेसे राह्मण परमशति पाता हें ॥ ८८॥ ब््षचग्य आदि चारों व्याअमोंके 
_ वोच वेद ओर स्ट्रतकी विधिसे चलनेवाले ए इस्थाअमियॉको मनु आदि 
ऋषियोने अंड कषा है। क्यॉकि वो तौनो आमश्रमवालोंका पालन 
| पोषण करता है ॥ ८६॥ जप्े सब नरो नद्‌ समुद्रमँ जाकर स्थित दोते हैं, 








वसे अन्य आश्रमपाले ग्रदृस्थाअमकौ सद्धांयतासे निवास करते हैं ॥६०॥ 
इन चारों व्याश्रमवाली दिजातियोंको नोचे लिखा हुआ दख प्रकारका 
घम्म खदा यत्नपूव्यक करना योग्य है ॥ ८१ ॥ सन्तोष, चमा, दस, स्तेय, 
पवित्रता, इन्डियनियद, बुद्धि, विद्या, सत्य और चक्रोध, ये दम धग्मेके . | 
शत्तण हैं ॥ ६२ ॥ घम्मेके इन दस लक्षणोंको जो त्राण पएता वा करता . | 
| है, वह परमगति पाता है॥ ६३॥ (थर मनसे इम दस सवार चम्मीकोी | 
अरजे गुरुसखसे-विधिपूलेक वेदशास्त्र जानकर और देव पिलर ऋषियोंके 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








पष्ठोध्यायः । १८१ 


(तहन्‌ समाद्धितः। वेदान्त विविधच्छ त्वा संन्यसेदशणो दिज, ॥ ६९ ॥ 

हंन्यस्य सर्मकम्माणि कम्भेदोघानपाइुदन्‌। नियतो वेदसभ्यस्य पुत शवय्य 

सुख वसेत ॥ ४५ ॥ णवं संन्यस्य कम्मांणि खकापरमोऽस्पुः। सन्नगा 

सेनापक्षयेनः पाप्नोति परमां अतिम्‌॥६॥ र्ष वोःभिद्धितो धर्मों 

त्राह्मणस्य चतुन्निधः।- पुण्मोऽक्यफलः परेत्य राज्ञां धन्से निबोधत ॥ £७॥ 
इति मानवे घम्भशास्ते स्टयुप्रोक्तायां सँडितायाँ यदो$ध्याय, ॥ ६ ॥ 





सप्रभोऽधग्रायः । 


राजधर्मान्‌ प्रवच्यामि यथाइत्तो मवेन्नपः। खस्भघख यथा तस्य सिघ्िच 
परमा यथा ॥३१॥ जाक प्राप्नेग संस्कारं 'च्चियेण यघाविधि । 


| चरणसे छटके वेद्‌-खन्नप्राख ग्रहण करे॥ ६४॥ वेदसन्नगासो ; फुटो'चर 
| अपिच्चोत्रादि एडस्थॉके खव कम्मेशाग कर कर्भेदोषोंको प्राणायाम व्याटिके 
| सहारे ग कर्ते हण यम नियम ऊवल्स्वन कर वेद पए सर पुत्रसे 
प्राप्त वस्न भोजन पर जिसेर करके निश्चिन्तभावसे निवास करे॥ ६५॥| 
इस प्रकार सब कन्भेफल व्याश वरके निज कामें, रत, निस्पुच सौर 
मन्नगॉस बलसे पापरक्धित होकर बच्च संक्तिलाभ करता है,॥४६॥ i पर्‌ः 
५ लोकले ध्यक्षयपुण्यदायक ब्राह्मर्णोंके अबुडेय चारों आश्रमका घन्म का, 
अव राजधम्भको कथा सनो ॥६:७॥ : ` | 
छठवां अध्याय बसाए । 














| ' अथ सातवा अध्याय । हे 
राजायंके परम सिष्ठिदायक कम्म, राजधम्म कौर राण च 
य कइता छू, सनो । ` विधिपूर्वक उपनयन स कार ोनेपर चनि 
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१८२ बशुख खिता । 


स्स्यास्य यथान्यायं क्त्यं मरिरचणम्‌ ॥ २॥ अराजके शि लोकेऽस्मिन्‌ 
सर्वतो विद्धते भयात्‌। . रक्षाथेमस्य खत्वस्थ राजानमस्त्‌ प्रभुः ॥ ३॥ 
इन्द्रानिलयमार्काणामयेश्च वरुणस्य च। चन््रवित्तेशयोञ्चेव मात्रा निहेत्य 
` शाश्वतौ;॥ 8॥ यस्मादेयां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निम्मि तो इपः। तस्मादभि- 
भवद्येघ खर्वभूतानि तेजसा ॥५॥ तपत्यादित्यवचव चचूषि च मनांसि 
च। न चेनं भुवि शक्नोति कच्चिदप्यभिवोच्षितुम्‌ ॥ ६॥ सोऽयिभेबति 
वायुस सोऽके! खोमः ख घम्मराट। ख कुबेर; ख वरुण; स महेन्द्र! 
` प्रभावतः॥ ७॥ वालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति स्रूमिपः। मचतो 


देवता ह्येघा नररूपेण तिडति॥ ८॥ एकमेव दद्षत्यसिनेर॑ दुरुपसर्पिणम्‌ । ` 


कुलं हति राजायिः सपशुद्र्यसञ्चयम्‌ ॥६॥ काथ खोएवेच्य शक्ति 





राजाको न्यायके अनुखार प्रजाको रक्षा करमा योग्य हे ॥ १।२॥ जगते. 


राजा न होनेसे खव कोई भयसे व्याकुल 'होते हैं; इसोलिये जगतको 
रचाके वास्ते परमेश्वरने राजाको उत्पन्न किया है॥ ३॥ इन्द्र, वायु, यम, 
खय, अगिं चन्द्रमा कुवेर इन ख्याठों दिकपालोंके खारभूत अंग्रसे 
इस्रने राजाको वनाया है॥ 8॥ इन्द्रादि देवताओंके अंशकी ज्यधिकता 
होनेसे राजा लब प्राणियोंको अतिक्रम किया करता हे॥५॥ जब 
खय को भांति व नेत्र और मनको उत्तप्त करता है.-_तव एस्वीपर कोई 
/ भौ राजाको ओर देखनेमें समर्थ गच्ची होता । ६॥ राजा प्रभावमें 
असि, वायु, चन्द्रमा, यम, कुवेर वरुण और महैैन्द्रके समान हे॥७॥ 
राजाके बालक होनेपर भौ उसे साधारण मनुष्य जानके अवज्ञा करनी 
योग्य गहों हे; क्योंकि व महान्‌ देवता मशुष्यरूपमें निवास करता 
दै॥॥ असावधान झोके जो चयिके खमोप जाता हे अग्नि उसको 
हो जलातौ है; परलु राणाको कोपासिमें पह़नेसे कुटख, पशु ओर 
बस्पलिको सद्वि नह होना होता ई॥८॥ प्रयोजने काय्यों अपनी 
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सप्तमो$ध्याय; १८३ 


हेशकालौ 'च तत्ततः। कुरुते घम्भसिहगरशै विश्वरूपं पुनःपुनः ॥ १० 
यस्य प्रसादे पद्मा आओविजयञ्च पराक्रमे। ख्ढहयुश्च वसति कोधे खब्वें 
तेजोमयो एँ सः ॥११॥ तं यस्तु ष्टि खंमोद्दात स विगश्यत्यखंश- 
यम्‌। तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुदते मनः ॥१२॥ तस्माहम्भ 
` यमिदेष ख आवस्येन्तराधिप:। अनिश्चाप्यनिश्व्व॒ तं घम्म' न विचा- 
लयेत्‌ 1 १३॥ तस्यार्थं सब्बेभूतानां गोप्तारं घम्भेमात्मजम्‌। ब्रकतेजो- 
मय दृण्डमस्ट्जत॒ पूर्ममोः्वरः ॥१४॥ तस्य सब्वाँणि भूतानि स्यावराणि 
चराणि 'च । भयाङ्गोगाय कल्पन्ते खघम्मान्न चलन्ति च॥१५॥ त 
देशकालो शत्तिष्व विद्ा्चावेच्य वत्ततः। वधाइत: सम्पूखयैन्ञरेस्वम्थाय- 
वत्तिव ॥१६॥ स राजा पुरुषो दः ख नेता शिता च ख. । चतुर्णा- 
माश्रमाणात्ष घन्मैस्य प्रतिभूः स्छतः ॥ १७॥ दण्ड: शास्ति जाः ख्वा 

Sf 00 TE 


शक्ति और देग्रकालको भलौमांति विचार कर राजा धम्मेके वार अनेक 
प्रकार रूप घाइण करता दै ॥१०॥ जिसके प्रसन्न रहने 


= Fh कळ 


३ महतो ओ, | 


जिसके पराक्रम प्रभावसे विजय अर जिसके कोपसे : ग्ल होतो डे: | 


बह समतिजोमय $॥११॥ जो पुरुष मोकेःवशमे शोवर उसे | 


किया करता है, निञ्चयक्षो उखका विनाश 
लिये राजा सन खगाता है; इस 


लिये शोको प्रतिपाण और इडोको | 


. हसन करनेके लिये राजा जो धम्मनियम स्थापित करता है, उसे उल्लइनत | 


करना उचित नहीं है ॥ ९२१३ ॥ राजाके 

र'चाकरनेवाल 'आक्वच ब्रह्मनतेज सय 
समयमे सब प्राणियोंकी ' रचावारनवाशा वळ जे अं ऑफ मे 
दखको उत्प्रन्न किया ॥ १४ ॥ दणस्डके भयसे'* खारासंखार 


_ ओगछुखमे प्रतिडित है; कोई च्यपने धग्मसे विचलित नक दो सकता | 


[के डितके वार्त शश्थरने पहिले | 


1.५. 0°. 


I आती 


> क जय 


व्यालोचना करके अन्याय 
॥१६॥ देशकालशक्ति और. विद्याकी पूरी आलाच ० 3 करने न 


करनेवाखो पर रएजा वचायोग्य दर प्रयोग करे ॥ ९७ 2 
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१८४ बलुलछिता । 


दब्ड एवाभिरचति। एण्ड; सुप्तेत् जागत्ति दृष्ड' धम्म विदुबंधा; ॥ १८॥ 
समोच्य स ष्टतः सम्यक्‌ सत्वा रञ्जयति प्रजा;। उअसमोच्य प्रणौतस्तु विना. 
शयति सरतः ॥ १४॥ यदि न प्रणयेद्राजा ! दरू" दख्यव्वतत्द्रितः । शूले 
सत्यप्रानि वापच्यन्‌ दुब्बलानू वलवत्तराः॥ २०॥ अद्यात्‌ काकः पुरोडाशं 
चाहवित्तथा । खान्यच्वावलिष्व न स्यात्‌ कस्सि खि त्‌ प्रवत्तताधरोत्तरम्‌ ॥२१॥ 
सव्यं दखजितो लोको इलेभो दि शु्चिगेरः। दरूस्य हि भयात खन्ने 
घगद्वोगाय कल्पते ॥ २२॥ देवदानवगन्धर्वा र'चांसि पतगोरगा१। तेऽपि 
भोगाय कल्पन्ते दण्डेनेव निपीडिताः ॥ २३॥ दुष्येयु; खब्बेवर्णाञ्च भिद्य 








राजा, दखहो परुष, रणी राज्यका नेता और णासनकर्त्ता है । कऋषि' 
योंने दको चारों आश्रमोंका धम्मेप्रतिभू कहा है ॥ १७॥ दण्ड खब 
प्राणियोंको शासन किया करता हैं, दर्डक्षी सबको रक्षा करता है; 
खवके खोनेमर मी केवल दर छौ जागता रहता झै; पख्डितलोग दख्को'ददी 
घम्मका भूल कते है' ॥ १८॥ व दण्ड यहि पूरे रोतिसे. विचार कर 
धारण किया छाय तो खव प्रजा सुखो रती हैं सौर इसके विपरीत 
'होनेसे सवकाडौ विनाश छोता है ॥ १८॥ यदि राजा आलख छोड़क 
नोय लोगॉपर दरू प्रयोग न करता तो बलवान लोंग झूलमें मछली 
पकानेकी भांति निल लोगोंको अनेक आंसिक दुःखसे जयाते, मन्त्युक्त 
रेबताद्योकी 'इविको कुत्त चाटते, कोवे बजके चरु खाते और अं ड जाति. 
बिज अधिकारसे च्युत ओर नोचोंसे पराजित होतो ॥ २०॥२१॥ केवल. 
इख्डभयसेद्दो अहञ्च न्याय पथलें निवाख करते हैं; क्योंकि निर्दोष लोग 
रेकी वहत दुज्ञभ हैं। यह चराचर जो भोग्य भोगनेमें समर्थ होता 
चै; म ति कं बे पर | कारय इ ॥२२॥ देव, दानव, गन्ध, निशाचर, 
अं ओर खप केवल रेशिक दकसयसै छरके जगतका उपकार करनेमें 


प्रदत्त हुआ करते हैं ॥ २ 
` । || गम एसे, 
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रन्‌ खन्वसतव;। खव्वेलोकप्रकोपच भवेह्डस्थ विश्रमात॥ २३॥ यत्न 
श्यामो लोडिताचो दण्डश्चरति पापद्द(। प्रणास्तत्न न सह्यन्ति नेता चेत 
साधु पश्यति ॥ २५॥ तस्याङ्कुः संप्रणेतारं राजान खत्यवाट्निम्‌। खमोच्य- 
कारियं प्राज्ञ घन्भेकामार्थ॑कोविदम्‌॥ २६॥ त राचा प्रणयन्‌ खम्यक्‌ 
` तिवगणाभिवद्ष ते। कामात्मा विषसः चुन्रो दखनेष निइन्यति ॥ २७॥ 
दरो डि सुइत्‌ तेजो इइ रञ्चाछतात्ममिः। घर्म्मादिचंलितं इन्ति इंप्रमेव॑ 
सबान्धवम्‌ ॥ ८४ ततो इग चच राच्च लोकच्य सच्चरापरम। अन्तरः 
गर्ताप्चव सुनोन्‌ देवां ' पौड्येतृं ॥ २४॥ ' खोऽसष्ञायेन स्टेन लक्यना- 


है. 
त 





रहित होनेपर ब्राह्मण आदि चारोंवंणे दोषयुक्त होकर निच नय्यादारूपो 
सेतु अतिक्रम करवे और चोर आदिशे प्रजा बहुत दुःखित हुआ करतीं 
है॥ २४॥ जहापर श्याभवणे लालमेत्रवाला दण्ड :पापं विनड करनेके 
लिये घूमता है और एण्ड कर्ता संब विधयोंमें: न्याय पूर्वक दरू विधान. 
किया करता है, वां प्रजा कदापि कातर नौं छोतो॥२५॥ सल. 
सारि ऋषि लोग सत्यवादो, आगा पोळा सोचके काम करनेवाले, 'सखो- 
भांति वेद और घम्मे आर्थ कामश जाननेवाले राणाकोहो पूर्ण घम्भ-प्रयेता . 
कषा करते हैं॥२६॥ यदि राजा पूरौरीतिसे [विचारकर दृण्डविधाग | 
करता है, तो घम्म खर्थ कौर काम इने ल्रिवर्गो कौ डह्नि ,होतो हेज 
चुद्ट चित्तवाला भोगाभिलाषो जोर क्रोध घ्यादिके वशमें रद्दनेवाला राजा 
ट्ण्डके खङ्घारे स्वयं गर होता चै॥ २७॥ सद्दातिजखी दण्ड शास्तज्ञान- 
छैन राजाके दारा धारण किये जाने योग्य गौं है; क्योकि यष उलटा 
चाने पर वंश तथा ग्ात्मीय खजनोंके खह्तित रानाका गाश करता 
हे॥२८॥ अन्याय पूवक चलायो इच्या दृण्ड--राणहुंगे,स्थावर अस्थावर ` 
सम्पत्ति और प्रजा समेत सम्त्राव्यको झौएक्रमसे प्रपोड़ित करता है 
और ? उपयुक्त पात्रोंके; विनाश चेतुसे] {अन्तरिधमें रहइनेवाले चषि 
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छृतवद्विना । . ग श्यो न्यायतो नेतु सक्तन विधयेघ 'व॥ ३० ॥ शुत्िगा 
सत्यमन्येन बघाग्रास्ताजुखारिणा । मणेतु पाव्यते दण्ड; सुख'द्दायेन धौसता॥ 
३१॥ खराद न्यायटत्त; स्थादुग्टशर॒ च पात्रध। . सुद्धत खजिदा; 
खि पु ब्राह्मण्य 'चमान्वित, ॥ ३९४. ,ण्वइत्तस्व नृपते} शिलोञ्छ्नाभि 
.नौवतः। . विस्तीर्यते .. यञ्रो लोके तेलवबिन्दुरिवाग्भखि ॥ ३३॥ अतस्तु 
दिपरोतस्य इृपतेरजितात्मन:। .खंचिप्यते यो लोके छतविन्दुरिवास्भखि ॥ 
३४।.खे खे धम्मं निविानां सब्बघासन्नुपूर्खश; । वर्णानासाञ्रमाणाच्च राजा 
खरोऽभिरत्तिता॥ ३५॥ तेन यद्यत्‌ खष्टत्यन कत्तव्य रचता प्रचाः। 
"22022 1 5351 3 म त न 


तथा देवताओंको भौ. दुईख प्रदान करता है ॥२६॥ म्टख, लोभौ 
शाखजानहीन मन्त्री, पुरोहित. आरि साय रहित तथा 
भोगमें आसक्त राजा कदापि 'नियमपूव्वेक दखविघान नदं कर 
सकता ॥३०॥ - पवित्रखभाव विशुद्ध आत्मा सव्यप्रविज्ञ, वेदादि 
शास्त्रों को जाननैवाला विमानन राजा उत्तम सन्तियोंके खदित दर 
विधान .करनेमे समथ चोता हे ॥ ३१॥ अपने राच्यमें शांस्तविधिके 
अनुखार दरविध!(न करना, विदेशौय शत्र॒ओंको सोक्ष्णदस्छसे हसन करना 
ओर जअकपटमावसे खजनोंके खाथ खरल व्यवहार करना ज्योर थोड़े अप- 
राघमें त्राह्मणोंपर राजाको क्षमावान होना उचित हे ॥ ३९॥ जो राजा 
सदाचार ओर अच्छे रस्तेसे राज्यशासन करता है,--यदि उसे डब्ळ- 
इत्तिसे भो जौविका निभानो पड तो भो जखसेँ तेलको वद समान उखका 
यश जगतमें बहुत &रतक फेलता है ॥ ३३॥ परन्तु लिख राजाका आचार 
व्यवहार इससे विपरोत है, व उदर शत्र ष्योंके (वें चो जाता है 
ओर उखका वश इखलोकमें तको बूर खडण सङ्क वित चोता हे ॥ ३४॥. 
सम्भे करनेमें तत्पर त्राण आदि चारों वशो और चारों आश्रमाको '. 
` रक्ञाके लिंबे प्रजापतिनै राजाको उत्पन्न किया ॥ ३५॥ प्रजाको रचाके 
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सप्तवोश्यालः । ce 


तत्तदोऽं परवच्यामि यंधावदबुपूर्नश; ॥ ३६॥ श्राह्मणान्‌ पथं पासौतं 
प्रातयत्थाब पार्थिवः। त्र विद्यंद्वान्‌ विदुषस्तिडेत तेषाञ्च ग्रांसने ॥ ३७॥ 
हद्वांच नित्य' सेवेत विप्रान्‌ वेदविदः शुचीन्‌ । . उद्दसेवी हि सततं रच्तोभि- 
रपि पूज्यते ॥ ३८॥ तेभ्योऽधिगच्छ दिनयं विनोतात्मापि मित्यञ्रः। विनौः 
| वाह्या हि इपतिन विनश्यति का्छिचित्‌ | ३£ ॥ बष्ठवोऽविनयांज्ना राचागः 
 सपरिच्छदा!। ` वनस्था आपि राज्यानि विनयात्‌ प्रतिपेद्रे॥ ४०॥ वेणो 
विगरोऽविगयान्नह्ुघश्चेव पार्थिव; । सुदासो यांवनिश्चंव सुसुखो गिसिरेव 
च ३१॥ एथस्तु विनयाद्राण्य' प्राप्रवान्‌ सञुरेव च। कुवेरञ्च घनेःखभ्न 





वास्ते उत्तम मन्तियोंकी सङ्काय से राजनीति आअनुखार राजाका जो कुछ 
. कार्थं है, वद्ध सब हैविधिपूव्वक तुमलोगोसे कता हू ॥ ३६॥ प्रतिदिन 
सवेरे शय्यासे उठकर वेदज्ञ तथा नीतिशास्त्र जाननेवाले ग्राह्मणोंको सेवी 
करगा राजाको उचित है और वे लोग जेसा कहे, तेसा राजाको 
करना चाहिये॥ ३७॥ जिखका शरोर ओर मन बहुत पवित्र है वसे 
| वेद जाननेवाखे घम्मद्द् और अवस्यामेँ उद्द ब्राह्मणोंकी सदा सेवा करनो 
राजाको उच्चित है। क्योंकि जो राचा सदा दद्दोकी सेवामे रत 


३८॥ खभाविक उत्तम बदि और यारत अध्ययन आदि गुणसे विनोत 
. होनेपर भौ राजा खदा इष्ठोंके निकट विनय खोखे क्योंकि विनयो राजा 


कहापि विगदृ नछौँ चोता॥ ३६-॥ चाधो घोड आरि बहुतर शम्वम्धवान 


5 I 


राजा विनथी न छोनेसे नड छोगये और सदा वगमें वसनेवाले वशुतेरे 
पुरुषोंने विनयंगुणसे राज्य प्राप्त किया॥४०॥ महाराज नष, वेश, 

करराव सुसुख और जिमि विनय रहित चोगेसे पिन 'होगये 
॥ ४३॥ महाराज एंथ और मशुने विनयंगलसे साम्नाज्य पाया, : कुवेर 


भार ह ees 
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. रहता है, हिंसक राक्षसलोग भो उसके दितको इच्छा किया करते हैँ॥ . 


llr 


१ । बलुखहिता । 

सह “गाधिज; ॥ 8२ ॥ ते विद्ोभ्यस्वयीं विद्याद्दण्डनोतिष्व पाम्ध- 
तॉम्‌। आन्वोचिकोच्चाकविद्या वात्तारन्सांञ्च लोकतः ॥ ४३॥ इन्द्रियायां 
जथे योगं समातिडेद्िवानिश्म्‌। जिंतेन्हियो डि ग्रक्तोति वणे स्थापयितु 
प्रजा, ॥ ४४॥ दश कामससुत्यानि तधाडों क्रोधजानि च। ` व्यसनानि 
दुरन्तानि प्रयलेग विवच्जेयेत्‌ ॥ 8५ ॥ कामजडु प्रखक्तो डि यखनेयु मोः 
प्रति!ः। विदन्यतेऽधेधग्माभ्यां क्रोधजेव्वाक्मवव तु॥ ३६॥ म्टगवाच्षो 


« दिवास्वप्तः परिवादः स्रियो मद! | तोम्पतिक डथाव्या च कामचो दशको 





ग्रण!॥ 89॥ पेशुन्य साइसं ब्रोइ इर्व्याख्यारथेदूघणम्‌ । वागदब्छनप्स 
20 1 a र डे ण स. 0100 


प्रमेश्वर भये ओर क्षत्रिय पुत्र विश्वामित्रने त्राक्षणत्व पाया चे ॥ ४२॥ 


तौनों वेद जाननेवाले ब्राक्षणोंके पाल तौनो वेद खौखे व्योर परम्परागत 
द्यायद्यय तथा श्रास्क्तत्वके जाननेवालोंसे दख्नोति खौखे। तारिक 
तथा वेदान्ती त्राह्मणोसे सर्कार और ब्रक्षविद्या, छघकों और वर्णि- 
वासे कृषि वाणिष्य तथाः पशुणालम आदि लौखगा उच्चित ॥ ४९॥ नेत 
आदि इर्ब्रियोंको आपने वशमें करनेके लिये राजाको डएतापूव्वक यल" 


वान होना उत्चित है; क्योंकि जितेन्द्रिय राजाहो पूरी रोतिसे प्रजा" 
` च्दोंको अपने वशमें रख सकता डे ॥ ४४॥ जुआ खेलना व्यादि दख कामकै. 


द्यसग ओर चुशलों चद्‌ च्याठ क्रोधके व्यसन हैं; इन अठारघों दुखर 
थसमोको राजा छोड़ दे; क्योंकि यद्धपि थे प्रथम सखद हैं परतत 
परिणासर्मं दूस कछदायक हैं ॥ ४५॥ कामण दोधोंसें आखक्त 'दोनैसै 


_ राचा निश्चय हो घम्भे अर्थसे रचितः छो जाता है और क्रोघण दोषोंमे 


. य्रासत्त होनेसे जोवन भो गड छो सकता है॥ ४८ ॥ ग्डगया, ज्रां 
खेलना, दिनमै सोना, प्ररायादोष कहना, स्त्रियोंमें आसक्ति, नणेबाणी, | 


. वधाचा, वाचना, गागा, ओर उथा शसना; थे खों ईकामसे उत्पन्न दोष 


कहाते हैं 1 89 ॥: चुशलो, दुःसाइख, प्रोष्ठ, ईषा, अळया, डूखरेको वस्त 
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मप्तमोऽध्यायः । १८७ 
प्रारुधष्य क्रोध॑जोऽणि गणोएडक', ॥ 8८ ॥ टू योरप्येत्दोम ले य स्व कवयो- 
विदुः। तं [येन जयेज्लोभ॑तच्जावेतोवुर्भा गयौ ॥ ४£॥ पानमच्ता; 
सियस व स्टगया 'च यधाक्रमम्‌। एतत कश्तम॑ विद्याच्वंतुष्क' कामजे गणे 

` ।५०॥ [दण्डस्य पातनष्धीव वाकपारुष्याथेदुधणे। क्रोधजेईपि गणे 
विद्यात्‌ कश्मेतत्‌ त्रिक खदा ॥ ५१ ॥ सप्तकस्यास्य वगेस्य सर्त वानुधङ्िणः। 
पूर्व पूस शुरुतर विद्याद्पखनमाल्ववान्‌ ॥ ५२॥ 'दयखनस्य च ्डत्योष्स 
द्यसनं कड्सच्यते। व्यखन्यघोऽधो ब्रजति ख्र्यात्यद्यखनो ग्डत; ॥ ५३॥ 
मोखात्‌ शास्त्रविदःमूरंल्ल्घलचान्‌ कुलोन्तान्‌। खचिवान्‌ खप्न चाष्टौ वा 





हरगा कठोरवचन बोलना और त्यन्त ताड़बा; ये आठों कोधसे उत्पन्न 
। दोष हैं ॥ ४८॥ परितलोग काम, क्रोध और लोभको इन दोषोंका म्टल- 
| कारण कहते हैं; इखखिये विशेष. यत्रके सहित राजाको लोभ छोड़गा 
| उचित है॥ ४£॥ दस प्रकारके कामज दोषोंके वोच मद्यपौना, जूआ 
. “खेलमा, स्त्रियोंमे आसक्ति और गया; ;इगचारोंको राजा प्यव्यन्त 
कडटायक जाने ॥ ५० ॥ छाठ प्रकारके क्रोधण व्यसनोंके वोच निठुरता,' 
प्राणघम्में ठगद्दारी और सारपीट तथा प्रहार (करना; इन तौनोंको 
' राणा अत्यन्त च्यवथेकारौ जाने॥५१॥.. सव्य पौना, जूः खेलना, ` -- 
' खियोंमे आसक्ति, स्डशचा निठर छोके प्रहार करगा, वचनको कठोरता 
। ओर पराया घन इरना; ये सारे राज मग्डकमे हौ ,परियाप्न हुक्म करते 
हैं ओर इनसेसे निचलों से कपरवाले अधिक कडदायक हैं ॥.४२॥ क्रोधज 
` बा काभेन -द्यसम ग्डल्मसे भो! भयङ्कर हैं, क्योंकि कामण क्रोधज रोषॉमें 
' शसक्त पापोपुरुध शरोर छूटमेमंर नरकगामौ होता है; परन्तु निर्दोष 
पर्ष शरौर छूटनेपर खने जाता है ॥४३॥ वंश परस्परासै राज- 
' कमेचारो, वेदादि धब्मेशासत्रोंका जामभगेषाला, खयं आर तथा युहृविदाओे 
` भषोभांति. गिपण,. लक लगें उत्पन्न भये सौर परोक्षासे ठोक मन्तो 
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' ९९० - घबुखँचिता । 
प्रकृतीत परोचिंतान्‌ ॥ १४ ॥ च्यपि थत्‌ सकर कम्म तदप्येकेन दुष्करभ्‌। 


विशेषतो(सद्टायेव किन्तु राज्य मच्चोदयम्‌ ॥ ५५॥ ` ते; खाडे न्विन्तथेचिव | 


दामान सन्धिचिय्रहम्‌। स्थानं खसुदयं युभिं लब्यप्रशमगानि च ॥ ४६। 


| ० ७ कट कन १० “ 
तेषां ख' खमलिप्रायस्पलभ्य एथक्‌ एथक्‌। खमस्तानाच्च काय्य विदध्या 
हितमात्मन: ॥ ५७॥ सवान्य विशिड न त्रांझणेन ' विपश्चिता। मन्येत 


परमं सनत राजा बाड़ गुण्यसंयतम्‌ ॥५८॥ नित्यं तस्मिन्‌ समातस्तः खन" 


कार्याणि निचिपेत । तेन खाद्दे विनिश्वित्म ततः कम्मे ` संमारभेत ॥५६॥ | 
अन्यानपि प्रकुब्वाँत शुचीन्‌ प्राज्ञानवस्थितान्‌ । सम्यगर्थसमादृत्त गमादयात्‌ | 


संपरोचितान्‌ ॥ ६०॥ निव्नत्ततास्थ यावक्विरितिकत्तथता बृभि;। तावतो 
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प्रथे क राजाके यहां रगा आवश्यक है ॥ ५४ ॥ जव कि खच्दजमें ोनेवाले | 
कामी रक पुरुषे होना कठिन हैं; तब राज्यकै कार्य अकेले उत्तम ! 
रोतिसे सिद्ध होना वहत कठिन है ४५॥ सन्धि, विय, चार प्रकारको 
सेना रखना, राजख वना प्रजाकी;रचा [करना ओर आच्तित घब | 


“योग्यपालींको देना तथा अच्छे सन्त्रियोंके साथ खला करना योग्य रै 
॥५३॥ पहले निच्नैन स्थांनमें मन्त्ियामें से प्रधिकका मत एथक थ 


जानेकै पोळे एकत्रित कुद खवलोगोंका मत लेकर क्त्तेव्य काय्योने सं: निच | 
ˆ सिद्डोन्तके बुखार चो हितकर मालूम छो उसे हो विचारक या 
करे | ५७ ॥ सत्व, विग्र, सवारी, आसन, दघ, आश्य; इग | 


' विषयास सेवर्कोके वौच्च घम्ममै रत परिडत ब्राक्षणोके खाथ राचाकी 


७४. ०णक 
# कक 


- (> 
8. ५७ ४ कुक अन्चियोंके तो j= 


“सन्तियोकै ऊपर विश्वाजभावसे सब कार्यकाः भाई निर्भर करे ओर उग 


2 र, ft १०००; i कट = I 202 ढ 
दो सङ्ग युक्ति तथा सिद्वान्त करके सव काथ आरम्भ करना उचित | 

न म्ह (अ पा १५१ ३२ ” काच oi ‘5, पि “ - नेदाकरी ih ०, 
"| ५४॥ इसके शिवा वुट्दिमान, कागद, न्याय सारसे घन पेदाकरी'| 


चाले, प्रवित्खभाव तथा घम्म आदि परीच्ामे उतरे जण; [ 
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_सलाइ करना आवश्यक है ॥४८॥ राजा खदा इनं उत्तम पण्डित त्राव | 












~~ 
हः. शषप्मोऽध्यायः १ १७१ 


. कितात रचान्‌ प्रकषववीतरविचच्षणान ॥ ६१॥ तेघामध नियुझीत शूरान्‌ 


` इच्षान्‌ कुलोहृतान्‌ । शु'चौनाकरकर्म्मान्त भौरूनन्तनिवेशने ॥६२॥ दूतव्व व 


4 ~ 


प्रकृचोंत खव्वेशास्त्रविशारदम । इङ्गिताकारचेञ शुर्चि दक्ष कुलों 
हृतमृ ॥ ६३ ॥ घ्यनुरक्तः शुम्विट्च; स्छतिसान्‌ देशकाखवित्‌। वषुशान्‌ 
वौतभोर्वांग्मी दूतो राज्ञ; प्रशस्यते ॥ ६४॥ अमाह्ये दर आयत्तो दण्ड 
वनयिकी क्रिया। जपतो कोघराडे च दूते खन्विविपिय्ययी ॥ ६५॥ दूत एव 


(सन्धत्ते भिनत्तव च संछतान्‌। दूतखत्‌ कुरुते कम्म मिदन्त थेन मानवाः 


| 
| 





१६॥ स विद्यादस्य छ पु निगए ङ्वितचेडिते;। आकारमिङ्गितं चेदा 
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नियुक्त करगा चाहिये | ६०॥ लिव कई एक ,खोगोंका यघाथेसॅ 
राचकार्थके वास्ते प्रयोजन छोवे खब अलख. रहित, कायय निपुण, 'चतुर 
यौर सुशिचित हों राजा रेसेद्दो लोगोंको .राजकाय्यमें निय करे 
॥६१॥ उक्त कम्मेचारियोंके वीच मद्दावलोःपराक्रमौ, मद्दतवणसें उत्पन्न 


हुए, चतुर व्यौर पवित्र खभाववाले पुदुषोंको खनिज सम्पति और घान्य, 


धादि संग्रह करनेके स्थाबमें नियुक्त करे। निज रके निग्टतस्थानसेँ 


' पमैभोर लोगोंको. नियत करे | ६२॥ सुख राग आरि ३ खनेसेचो 
| मगके भावको खमभनेओ समर्थ, सत्कलमें उत्पन, इज्जितज्ञ, सब गास्तोंके . 
' चागनेवाले, घख जर: ज्यलत खलाइसे विरक्त, दूत नियुक्त करता 
राजाको योग्य है ॥ ६३॥. खबलोगोंके प्रियकाग्यभ 'चतुर, ..देशकालके 
| षागनेवाले पवित्रस्वभाव, सुन्दर बोलनेवाले चर तौच्छा स्मग्ण्प्रातियुत्त . 
' राषइूत प्रशंखाके पात्र हैं| ६४॥. कोष, 
' रकौ सेनाका शाखन सेनापतिकै अधीग ओरईखन्वि/ विय काय 


. भधोग [होना योग्य हे ॥ ६५॥ दूत 


ग्य डूतके 
हो केवल शत,भावयुत्त राजाओं के 
पोच सन्धिस्थापित व रनेमें समर्थ है; क्योंकि दूतछो डूखरेक राज्य 
पाकर रेखा करता हे जिससे कि रोगो राज्यॉमे भेद वा मिलन 'होता 
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नगर, राजाको षय, चारटपरका, 





१९२ | मनुसंहिता रै 


गृह्य च वविकोषितम्‌॥ ६७॥ ब्र॒द्ञा च खन्ने तत्त्व ग पररोजचिकौधितम्‌। 
तथा प्रयन्नमातिडेट्यथा्मावं न पौएयेत ॥ ई८॥ जङ्गल शास्यसखभ्यन्न 
सार्थप्रायसबाविज्म्‌। रस्यमावतसामन्त खाजोव्यं देशसमावसैत्‌ ॥ ६६ ॥ 
धन्वदुर्ग महोडुर्गेमन्टर्ग वाक्षमेव वा। उइदुगे गिरिदुग वा (खमाश्रित्य वसेत्‌ 
पुरम्‌ ॥ ७० ॥ खव्वंण तु प्रयत्न न गिरिदुग समात्रयेत । रां दि. वाहू- 
गुण्येन गिरिदुग विशिव्यते ॥ ७१॥ चोण्याद्यान्याञ्रितास्तघां न्टगग'त्ता- 
अथाझरा;। तोण्यत्तराण क्रमशः घवङ्गमनरासरा; ॥ ७२॥ यथा दुर्गा- 
खिवानेतान्‌ नोपडिंखन्ति चव; । . तथारयो न झिँखन्ति जप दुगेसमा- 
श्रितम्‌ ॥७३॥ एंक शतं योधयति प्राकारस्थो 'घनुबर,। शतं दश सह- 





'हे॥ ६६ ॥ दूत थत राज्यकै कसेव्य विषयसें आकर इ ड्ितसे च्यमिप्राय 
सममे सौर चुम, लोभी तथा अप्मार्शित सेवकोंपर डटि रखे ॥ ६७॥ 21 
शत राजाके समका अभिप्राय योग्य दूतसे जानके राजा इस प्रकार साव | 
घानोसे रडे कि जिससे शतके उत्पात अपने ऊपर न पडे॥ इव्यु॥ घन | 
धान्ययुक्त, घाम्मिक, रोग आदिसे रचित, रमणीय, राजभक्त, छि | 
ओर चाङ्गरेशमें राणाको निवास करना चाहिये॥ ३६1 वर चत्व | 
दुगे, महोदुग, अब्दुर, वाचेदुगे, उटुगे और गिरिइगे;-इन किलोको . 
-खाखरे रापा निवास करे ॥ ७०॥ छ प्रकारके किलॉके वीच गिरिदुगेदी 
इरारो्ारि अनेक गुणोंसे युक्त छोनेसे सघ प्रकारको यत्नपूव्वक राजाके 
आश्रय योग्य है ॥७१॥ छ प्रकारके विलोके कीच धन्य दर्गमें ग्टंग ज्यादि | 
` पशु, मदोड्गेमे रथिक व्यादि, जलदुर्मसें ४धकर आदि: एक्षट्गमे बन्दर | 
पर्त, चारों भांतिको सेनासे रचित नृदुगेंमं मनुष्य ओर मिरिदुगें | 
देवतालोग वास करते छै ॥ ७२३ जसे खडुगमें रदनेपर हरिके याघा | 
नश मार खकता, उसो प्रकार राणाके भो४किलेमें मिवाख करने पर | 
कोई गत उसका अनिश करनेसें . ससघ नचो होता॥ ७७॥ राजामार्त | 
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७) 


अप्तमोधध्यायः । १७३ 


साणि तस्मःद्दुगे विधौयते ॥७४॥ तत्‌ स्वादायुधबब्यन्नै धनधान्येन 





| मरुपर्याप्त कारयेटुण एसात्मन:। शुप्त खब्वत्त कं शु जलटच्षखमन्वितम्‌ ॥ 
| ५६॥ तदध्यास्योद दैज्धायां खवणाँ लच्चणान्विताम्‌। झुले मति 
सम्मतां दद्यां रूपयुणान्विताम्‌॥ ७७॥ पुरोझितञ्च कुव्योब टणवादेव 
चर्त्यिनम्‌ । ऽस्य शद्मणि कर्माणि हुण्य व्वेतानिकानि च ॥ ७८॥ यजेत 
| राबा ब्रतुनिडिविधेर घटचिगे;। घर्म[थेश्वेव विप्रेभ्यों दृद्याद्लोगान 
धनानि 'च॥ ७६॥ सांबतृखरिक्माप्र्च राट्रादाद्वारवेदलिम्‌ । स्याच्चाम्नाय- 





कोहो शिखा ( दुर्ग ) 'डोंबा च्यावश्यञ्च है। क्योंकि किलेके भीतर रहने- 
पाला एक योद्दा थव व्योके एक सौ लोगोंसे ओर इसको भांति रक्षसो 

| पोहा दस इचार योद्वाओंके साथ युद्ध करनेमें समथ हैं ॥७४॥ च्यस्त 

| एख, चन्न, घोड़ा आदि चएनेके वान, खजाना, ब्राह्मण अनेक तरहके | 


परिपूरित रखबा आवश्यक है ॥ ७५॥ इख किलेके ठोक बोचमें राजा 
| यपने रहनेके वास्ते एक खोधणएछ तेयार- करावे जिसके वौच रनिवाख, 








| बई आाद्सि अली भांति रचित रहे, खव समय सुलभ पुष्योंसे शोभाय- 
| भन तथा जल वा उतक्षोंचे चारों ओर घिरा रहे॥ ७६ ॥ उक्ते 
| पष करते छुए राजा शुभखक्षणवालो ऊ चे कुलमें उत्पन्न हुईं जातोय, 
| भोइर घौर सन्ग्‌ खयुक्त स्वरूपवान कन्यासे विवाह करे ॥ ७७ | बशोकरण 


| धारि अथञ्जवे विद्धित कन्मो'को सिह करनेवाले कुजपुरोहित ओर | 


जारि करनेवालेकत्विकोंको राजा नियुक्त करे! पे लोग राजकुलके 
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खय्याहि यज्ञ करना चाहिये औरे घम्माये त्रा्णोंको शब्या आर 
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वाहने, | त्राह्मणेः शिल्पिभियेन्तेयवसेगोदकषेन च॥७५॥ तस्य मध्यः 


गशिल्यो, भांति सांतिके यन्त्र हण आर जल-इन खब चोचोंसे किलेको . 


| एचागार, ययप्राजय, और देवालय च्यादि एथके एथक बने रहें तथा जो ._ 


१ ग प वेदोक्त कार्य को. करेंगे ॥ ७८॥ राजाको अनेक दक्षिणावुत्त अत. 


` १७४ _ मतुसंदिता । 


परो लोके वत्तत पिटवन्नुस ॥ ८० ॥ झध्यच्चान्‌ विविधान्‌ कुर्य्यात्‌ तत्र तत - 
विपश्चित; । तेऽस्य खर्व्गण्यवेच् रत्‌ णां कार्य्याणि कुसेतास्‌ ॥ ८१ ॥ च्याऱ. 
न्तावां गुरुकुलादिप्राणां पूजको भवेत्‌ । दृपाणालचयौ ह्येघ निधिन्नाझो- 
एमिधोयते॥८२॥ गतं स्तेना न चामित्रा 'इरन्ति न 'च नश्यति। तसा. 
द्राज्ञा निधातव्यो -्राक्षणेस्व्तयो'निधि;॥८३॥ ग स्कन्दते न अथतेव | 
विवश्यति कह्िचित । वरिडमगिदोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्थ सुखे हुतम्‌ ॥ ८४॥ 
खसमत्राक्षणे दाने :दिशुण' त्राक्मणन्नुवे। प्राधीते शतखाइखमनन्त वेद. 
पारगे ॥ ८५ ॥ पात्रस्य दि विशेषेण अदधानतयेव च। अल्प वा वज वा | 








आ्यनेक भोग्य वस्तु दाव करना उचित है॥ ७६॥ झास्त्रभें कछो हुई | 
विधिके अबुखार वर्षकै शेषम विश्वासो कम्मेचारोके दारा राजा प्रचार | 
कर खेद करे। वश्सै रद्दनेवाबो प्रजाके खाथ पिवाके खमान व्यवहार | 
करे ॥ ८०॥ राज्यशे अनेक मक्रारके काय्यांको कश्नेके लिये जो एर 
एथक्‌ स्थानमें वछुतसे लोग नियुक्त रहते हैं, उनलोगॉके कार्यावी| 
विशेष रोतिसे जाननेके लिये वद्दिमान, कायसे झुशख ओर पित'| 
लॉगोंको नियुक्त करना उचित है॥ ८१॥ उपनयनके आनन्तर पएनेके पार | 
ग्रुदण्डुमें रके विद्या पएकर जो ब्राक्षण ए छृस्यथाअम्में व्यावे हैं, रावा] 
उबका घन धान्यसे सत्कार करे; क्योंकि शेते पात्रोको घन घा्यार र 
दान शास्त्र्मे अक्षयविधि कछके वर्णित हे ॥ ८२॥ अन्ध सव्य त्तियोंकी | 
भांति त्राह्मणोंको दो कुई घन घाज्यादि रूपी अक्षयनिधि कदापि न 
शबर॒द्यों तथा चोरे दारा चरण होने योग्य नहीं है; इख शिये एर. 
अक्षयविधिकी रामे सव राजाओंको.यत्रवान 'होवा आवश्यक र. 
८३ ॥ असिम्ने तको आहुति देनेकौ चप्रेचा त्राह्मणके सुख वा र्ष | 
_दैनेळा फल ज्यादा है, नड नहीं होता । खासान्यको देनेसे खस, विदा 
दियुण तथा वेदपारगको दान देनेसे अनन्त फल होता है ॥८४-५५॥ 
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| | शप्मोऽध्यायः १ १८५ 


` प्रद्र दागस्यावाप्यते फम्‌ ॥ ८६॥ समोत्तमाधसे राजा त्वाहूतः पालयन्‌ 
प्रजा;। न निवत्त त संग्रामात चातन घम्मेमनुस्सरन्‌ ॥ ८9॥ संग्रामेम्ब- 
' बिवर्तिव प्रलानाद्वेव पाखगम्‌। शुख्रूषा ब्राह्मणानाञ्च राज्ञां श्रेयस्कर 
परम्‌ 1८८॥ जाहइवेश्व सिथोएन्येन्य जिघांखन्तो महौ चित; । युध्यमाना; 
परं शक्मा खगं यान्त्यपराङ्सुखा; ॥ ८९;॥ न कूटेराअधेद्वेन्याद यध्यमानो 
रणे रिपून्‌। न कर्णिभिर्नापि झ्न्वैर्ना मिच्चखिततेजने; ॥ ४०॥ न. च 
इयात्‌ स्थलारूए' न क्षौवं न छताञ्लिम्‌। न सुत्तकेश्ं नाखौनं न तवा- 
' सीति वादिगम्‌ ॥ ६१ ॥ न सुप्तं न विसन्नाहं न नसं ग निरायुधम्‌ । बायुध्य- 
: माण पश्यन्तं न परेण खमामतम्‌॥ &२॥ : गायुधयखबप्राप्न बात नाति- 








। कुङ्‌ दाब करनेसे शास्त्री आज्ञाजुजार फललाभ हुआ करता है॥ ८६॥ 
। प्रधापालक राजा समान वल, छौनबल ओर अधिक वलवाले झन्‌, राघाके _ 
युहके वास्ते आवाइन करने पर “यु छौ चनियोंका धम्म है” ऐसा स्मरण 
॥ करते हुए बुद्से कर[प्रि निटत्तन छहो॥८७॥ ब्रा्मणोंको सेवा, पूरी 
. रौतिसे प्रजाका पालन, कदापि युद्धसे पौछे न चटना, बे कडे एक घम्म 
. राषाओंको अवश्य करने योग्य और परम कखाएणकारौ दै ॥८८॥ . युद्ध- 
. भूमिमें एक.टूसरके वघको इच्छावाले महा पराक्रमौ पोछे न ऋटठनेवाले 
. राषालोग मरनेके अनन्तर निब्विप्ततासे खगेजोक पाते हैं ॥ ८६ ॥ व्यापर्से 
| उड करदेके समय कूट अन्त्र, विषम बुझी वाण, कर्ण्याकार फखक्युक्त वाण 
| थवा आलेयास्तसे क्षिखोके ऊपर प्रहार करना.योग्य नौं हें1 ० ॥ 
` रेषशेन होखे स्थलपर खडे हुए, नपु'खक, प्रागभवसे 'हायजोड्गेवाले, 
गङ्ग सिर दोक भागनेवाले, युद्दसे निडत्त दोका अआसनपर वेठइण चौर 
भे तन्हारा हू” रेखा कइनेवाले शत्रु कदापि वध करने योग्य नहीं रे 
। हा. ॥ घम्मेहोन, शस र्वि, सोधे हण गळे; यष्ठसे विसुख, केवल 
क वाली या हुए थोर दूसरेश बने आइक थे कहे रक 
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परीचितम्‌। न भौतं न पराटत्तं खतां घम्ममबुखरन्‌॥ ४३॥ यस्तु भौतः | 
परात! खंग्रामे दन्यते परे; । भन्नू यंदुष्कुत॑ किच्धित तत्‌ मन्नं प्रतिपद्यपे ॥ | 
£81 यच्चास्य सलतं किस्िद्त्राधैमपाच्जिंतम्‌। भर्त्ता ततृ ख्ञमारत्त 
ग्रराइत्तद्तस्य तु ॥६४५॥ रथाः इस्तिग त्तं घन घान्य पश्न स्त्रियः 
स्द्रद्याण कुप्यद्च यो यच्जयति तस्य तत्‌॥६.॥ राजच दद्यरद्वार- 
फिब्यपा वैदिकी बुतिः। राज्ञा 'च खर्वबोधेभ्यो दातयमएथगूणितम्‌॥ ६७ 
र्मोऽनुपस्ङतः पोक्तो वौघघन्म; खनावन;। जज्लाहम्मान्न च्यवत च्तुच्लियो 
पन्‌ रशे रिपून्‌ ॥६८॥ अलब्झेव लिफ्षेत लव्य रकेत प्रयत्रतः । रचित 
वि OT DU ole DARN 


पुरुष भी युद्दमें अवध्य हैं ॥६९॥ अस्त टूट जानेपर, पुत्रशोकसे दःखौ 
गात्र वाणसे विकल णरोरवाले, युद्धभण्से डरेहुए, तथा लड़ाइसे भागेहुर; 
' थे कईएक राजाके घत्यन्त अवध्य हँ ॥£३॥ जड़ाईके भयसे डरे इर 
और युद्ध छोड़के भागनेवाले योद्दा शत्र के 'डाथसे सरनेपर्‌ पाखनेवालेका | 
सव पाप उनके ऊपर पड़ता है ॥ ८४ ॥ छो योडा लड़ाईसे स ह मोड़कर | 
भागते हुए ग्रत के हाथसे सारेजाते हैं, उनका खामी परलोकामें उन | 
सञ्चित खव पुण्यफलका अधिकारी छुष्मा करता है ॥ ६४॥ धब, घाल्य | 
युव, घोड़ा, रथ, हाथी, स्त्री, गरु, पशु, खोना रूपा तथा तांबा आरि 
घातु और छत आदि वस्तुओंको युद्दको जीतके जिसे जो भिणे, वच | 
उखका अधिकारी हुआ करता है | ६६॥ चययुक्त वस्तु जो जिसे मिलो | 
चो उसमेंसे दाथो घोड़ा आदि युद्धके योग्य वाछम तथा खोने चांदी | 
आदि ओड सम्पति वेदमें कहो विधिके खबुमार राजाको समपेण करे 
ओर राधा भी खव घन. एकत करके यथायोग्य बोड्चाओंको बाँट दैवे | 
॥६9॥ यक्को योद्वाव्योका अनिन्दित निद्धधग्मे का गया है, चिर 
राजा वा राचघम्मवाले विशी 'क्तत्रियको इससे विचलित छोना योग | 
नहीं है | ४८1 अनघिक्तत भूमि और रल व्यादि पर अधिकार करगेकी | 
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शृप्तमो्ध्यायः । १९७ 


| षेव टच पात्रयु निच्चिपेत्‌ ॥ ४४ ॥ एतचतुसिंधं विद्यात पुरुषार्थ- 
क्‍ प्रयोजनम्‌। सस्य निद्यमशुडानं खस्यृक्‌ कुर्य्यादतन्ब्रित, ॥ १०० ॥ च्यलव- 
. अ्रछेहरेन लब्ब' रक्षेश्वेचया। रचित वज्ञ येट्डद्वया रद्द दानेन निच 
' घेत ॥१०१॥ निद्यसद्यवइर! स्यानिल्यं विद्ठतपौरषः। बिद्य॑ खंडतसं वाय्यो 
नि छिव्रातुसाय्यरे; ॥ १०२॥ नित्यमुद्यवदरल्य छृत्ख्मुदिजते जगत । 
` भरात सर्वाणि भूतानि दरेनेव प्रसाधयेत्‌ ॥ १०३॥ षामाययेव वत्तत न 





RRR NT SN 
भेडा करना, प्यधिक्तत वस्तुच्योंको यत्रपूर्मक रक्षा करना, जो रचित हो 
' उपै और यएतेको वेडा करना और यए इण घगको सत्पाचोंको देना, 
बहौ राजाका क्त्य काथय है॥३४॥ इस जगतले मतुष्योंके जो झछ 
| सुख उद्देश्य अर्थात खर्या दि सुख प्राप्ति है--उक्त चार घकारके कायष 
उषकी प्राभिन्ने एकमात्र उपाय हैं-यष राजाको जानना चाये 
| योर इसकी लिये खदा आलख छोड़े झमिएत्त भावसे उत्त कार्यों कों 
करना उखका काव्य है । १००॥ जो खब देश अपराजित डों 'वतुरङ्गिगो 
' ऐनाके खच्षारे उसे खय करनेकी चेडा करना, विशेष घ्यवुसत्यान करके 
' प्राप्त विषयोंकषे रक्षा, रचित विषय कृषि वाणिज्य आदिको वएाना 
| शोर व हुए धनको उपयुक्त पाबोंको देना राजाका क्य का हैं। -_. 
` १९॥ सदा सेनाको उत्तम थिचा छैनौ खना परुषाथे दिखाना) ` 
बिचार और दृलोंके कार्य्योंकों ग्रुप रखना खौर खदा शर्‌ योचे छ्छिंको 
. खोषते रहना राजाका सुख काग है ॥ १०२॥ जिस राजाको चारों 
| पारो सेना उत्तम शिक्षासे यक्ष तथा इब्वके वास्त खदा तयार र्चदौ, 
र--सब जगत उसके भयसे व्याकुल हुआ {करता हैं; द्ये खब 
| पाणियोंको बभे करना योग्य है॥ १०३॥ राजाको योग्य हैं कि मिज 
' सन्तिके खाघःखदा कपड रदित दवार करे- इसके विपरोत ोनेसे 
पह सवशे वोच विशालो छोगा ओर बल्नपूर्लक निनपरचको रचा और 
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१५८ मतुसं दिता । 


कघब्चन मायया । वुध तारिप्रयक्ताष् मायां मिंव्यं खखंदत; ॥ १०४ ॥ नास्य | 
व्छिद' परो विद्यात विद्याच्छिद्र' परस्थ तु। गूदित कूम्म इवाङ्गानि रचे- | 
'दिवरमाल्मन! ॥ १०५॥  वकवचिन्तयेदर्थान्‌ सिंद्दवच मराक्रमेत । हकवच्ा 
वलुम्येत शशवच्च विनिव्यतेत ॥ १०६॥ रवं विजयसानस्य येऽस्य स्युः परि 
पर्थिन१॥ तागानयेद सबान्‌ सामादिभिरुपक्रमः॥ १०७॥ यदितेतु 
न निडेयुरुपायः प्रथसस्त्रिभि,। दण्ड नव प्रसह्म वा्॒छनक व शसानयैत ॥ _ 
५०८॥ सामादीनासुपायानां चतुर्णामपि पर्डिता;। खामदण्यौ प्रशं | 
सन्ति नित्य राट्रामिटद्दये ॥ १०६॥ यथोद्दरति निर्दाता कचं घान्यस | 





श्र पत्तियों सेह कराना तथा दूतोंके दारा गुप्तरौतिसे उनका विचार | 
मालम करना योग्य है॥१०४॥ यत्रपू्क आपने छिद्रॉको छिपना और | 
पराये छिद्रॉको दूसरोंके दारा जानना राजाका कत्तेय है त्यौर जसे . 
कळ्या सपने आङ्गोंको छिपा लेता है; वेसो राजाभौ मन्त्रो ष्यारि भै 
राजाझॉंको दान मानसे अपने वशमें करे और देवी घटनासे प्रति | 
भेद होनेपर उखकौ शान्तिका उपाय करे॥ १०५॥ वगुलेकौ भांति | 
अथे चिन्ता करे, सिँच्चकी भांति पराक्रम दिखावे ओर द्य'प्रको तरच | 
„~ शिकार करे तथा दुबल छोनेपर शशकको भांति भाग 'जाय ॥१०६॥ | 
इखद्धो प्रकार राचाके भलोभांति तयार चोकर जयके वास्त प्रत | 
'होनेपर चो लोग विरुद्दता करे' उन्ह खाम, दान, सेद और दू, | 
इन चार प्रकारके उपायोंसे आपने वशमसें करना योग्य ड्र ॥१०७॥ यर्दि | 
ऊपर कडे तौन प्रकारक उपायसे शवे. बशसें म हो, तो बल प्रकाश ) 
करके वा युद्द राजा उसे छापने वशमै करे॥ १०८॥ साम, दाग, मैद | 
ओर दण्ड इन चारोंके बोच धनन्षयाभाव देतुसे खामको तथा घन | 
होनेपरमो काथ सिद्दिकों अधिकतासें मित लोग दरको प्रश | 
(किया करते चैं॥१०६॥ जेसे किसान -खेतीको राके वासन गर | 
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सप्तनो! घ्यायः । १८८ 


` एचति। तथा रखेत,पो दाट 'इन्याचच परिपञ्थिनः | ११०॥ सोद्दादाजा 
, खराद' य: कघेयव्यनवेक्तया। सो६चिराट्भ्रश्सते राज्याच्योविताच खवा- 
बः ॥१११॥ शरौरकमेणात्‌ प्राणाः चौयन्ते प्राणिनाँ यथा । तथा राज्ञा- 
प्रपि प्रायाः च्यौयन्त शादुकर्घेणात्‌ ॥ ११२॥ राद्स्य संयदे नित्य विधान- 
मदमाचरेत ।  सुखंण्छोवराद्ो इ पार्थिवः. सुखमेघते-॥ ११३॥ दयो- 
याणां पच्चानाँ सध्ये गुल्यमधिडितम्‌ । तथा यामशतानाञ्च शझुर्य्या- 
द्राइत्म रंयम्‌ ॥११४॥ ग्रामस्याधिपति कुर्ययाददश्यामपति तथा। 
 विशवौश शवेशच्च खइखपतिमेव 'च ॥११५॥ यामे दोषानू.खसुत्यन्नान गरामिक: 
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साथ उपजे हुए ढयोको उखाड़के दूर फेकता है. पेसे्लौ सोदर 

। ोगेपरभोः दको न करके शिडोंको रक्षा करना राजाको योग्य 
ई॥११०॥ जो राजा ष्मपवी वद्षिद्षीबतासे कठोरता वा प्रजाकै विरुद्ध 
काये करता है, वष शप्र राज्यभर चोकर वंध्य सित गथ चोजाता 

' ३।१११॥ जेते भोजन ग मिलनेसे शरोर रूख़कर चोवका जौवम नर 

` हुआ करता छे, वेश: साम्त्राज्यको पीडा बएनेसै राजाका भी जोवन - 
. विष होता है॥११५॥ सान्त्राव्यको उत्तम रौतिसे रचा करनेके 
. पासे राणाको नौचे लिखे गियमोंपर ध्यान रखना चाहने क्योंकि ._, 
' रोचाके सरक्षित होनेसेह्ो उसके साथदो सुखसन्डद्वि बएतौ है ॥ १९९३ ॥ * 
' राष्यकी सुरक्षाके वास्ते फेखावके अजुखार दो तोन पाँच वा सश 

` भ्रामक वोच एक योग्य अघिनायककै अधोगमें एकदल सेनास्थापित करके 

` एअ शुख अर्थात जधिडान ठिदेश करना योग्य है ॥ ११४ ॥ पष्ठले 
' पेक गांवसें ज एक ज्ाधिपति ओर फिर क्रमे प्रताप युक्त देखकर 
। दस गांवके वोच एक, बोख गांव भरमें एक, एक खो सामके वोच णक 
` तथा पिर शक इचार गांवभरमें एक जन अधिपति राजा नित्त कर ह 
` ११५1 गांव चोरी व्यादि दोष दोनेपर गावका खामो उसका फसल ' 
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शनके खथम्‌ । शंसेट्सामएणेशाय दशेशो विंघतो शिने ॥ ११६ ॥ विशती- | 
« पस्नु तत्‌ स्न शतेशाय निवेदयेत्‌ । शंसेट्यामशतेशस्तु सद्दलपतये खयम्‌ ॥ र ॥ 
११७॥ यानि राजप्रदैयागि प्रत्यद्दं ग्रामवार्सि(त१। सन्नपामैन्धनाटोनि 
य़ामिकस्तान्यवान्ञ.यात्‌॥ ११८1 दशो कुन्तु सझौत विशो पच्च कुलानि 
'इ। ग्रासं ग्रामशताध्यक्ष; खड्साधिपतिः पुरम्‌ ॥ ११४-॥ तेवां ग्राम्याणि 
कार्याणि एथक्कार्य्यांणि चेव हि । राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्य- | 
ट्तन्द्रि ॥ १९० ॥ नगरे नगरे चेक कुर्य्यात्‌ सरन्र्थचिन्तकम्‌। उच्च; खान | 
घोररूपं नक्षत्राणामिव स्रम्‌ ॥ १९१॥ ख तानबुपरिक्रामेत स्वानेव खद्‌ 
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करनेसें असमर्थ 'डोनेपर द्सयामके खासौके निकट प्यावेट्न खरे 
चौर वइमी यहि उसका प्रतिक्षार न कर खमे तो वौख गांवके खामोळे 
पास निणेब करावे ॥ ११६॥ इबद्दो प्रकार वौख गांवाला एक सौ 
यासाघोशको ओर खो गांववाला एक इजार गांववारेके पाख च्यावेदव | 
करे॥ ११७॥ यावके लोग जो अन्न जल ओर लकड़ी आदि प्रतिदिग | 
राजाज़े वास्ते दे, वह खव यामके खामौको मिलेगा। छ! वेखसे. चलने | 
वाले रो इलसे जोतने योग्य जमौन, दख यासे खामौको उत्ति रूपसे | 
मिढेगो; बोख गांववाखेको उसको पांचगुणे भूमि, एक सौ गांव स्रामोको 
र गांव और एक इचार यांववाशेको एक नगर दत्तिरूपसे मिघना |. 
निटिट है ॥११८॥११७॥ राजसे नियुक्त एक हितकारी मन्यौ इग 
यामाधीपोंके याम का्यो' तथा दूसरे -कार्यो'को आलस छोड़के देखे! 
१९० ॥ प्रत्येक नगरोंके अनुख्न्धान चेनेके वारे नगरके वीच प्रधान ऊ पे | 
वशमें उत्पन्न, खव विषयोके तलको जानमेचाखा, नच्तवोंके वोच शुक्र | 
यरु खमान भयश्ुर. तेजखो अत्यन्त यूर एक अध्यक्ष नियुक्त करना | 
राजाका वाय हे॥ १२१॥ पहडिले नियुक्त हुए यासघिप्र लोगों 
कायो को समय समयपर देखना और दूतोंके दारा उनको चेदा मामले 
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। ` सप्तमोंधध्याय:। . २०१ 


` खण्म। तेषां ट्त परिणयेत्‌ सम्वग्रा्प तचर! ॥ १२२॥ राज्ञो डि रचा- 
पिता; परखादायिगः शठा;। खद्या भवन्ति पायेण तेभ्यो रक्षेदिमा; 
' प्रष५॥१९३॥ ये काथ्थिकषेभ्योऽैमेव गक्षोयः पापचेतख,। तेषां सख- 
माराय राजा कुर्य्यात्‌ प्रशाखनम्‌ ॥ ११४॥ राजकम्मेस युक्ताबां स्त्रीणां 
| प्रेंथननस्य च। ` प्रत्यद्ट कज्ययेट्टत्ति' स्थानकम्माजुरूपत!॥ १२५॥ पणो 
देपोऽवह डस्य षड्‌ त्कुडस्य वेतनम्‌। घाणमासिकस्तथाच्छारो धान्यद्रोणस्तु 
मासिक; ॥ १२३.॥ क्रयविक्रयमध्वाव॑ भत्तव्व खपरिव्ययम्‌। योगसेमञ्च 
संप्रत्य बणिबो दापयेत्‌ करान्‌ ॥ १२७॥ यथा फलेन युज्येस राखा कर्त 
च कमेणाम्‌। तयावेच्य पो राडे कल्पयेत्‌ सतत' करान्‌ ॥ १२८॥ यथा-. 





| कषा इष नगराध्यक्तका कत्तेथ द्वै॥ १२२॥ रक्षाळे लिये निघुत्त हुए 
राज सेवकोंमेंसे बदुतेरे परघव छरनेवाले आर. ठग हुआ करते हैं 
लिये विशेष रौतिसे यत्न पूर्वक उनके उपब्रवोंसे प्रजाकी रचा करना 
, राजाका कत्त कार्थ है॥ १२३॥ ` प्रजाओंको रक्षाके वास्त रखे गये | 
षो सव सेवक धाक्यकौश्रलसे अर्थौ प्रद्मधौँसे अन्याय पूर्वक घब ण 
करते हैं; राजाको योग्य है, कि उनका सबख चर खे ओर उन्ह', 
गिना लित करे॥.१२४॥ राजकाश्में लगे हुए दाम: दासी तंथा सेवकों के 
"पह वा कार्यको; भेडताके स्रजुखार' राजाको उनको देनिक इत्ति निश्चित 
| अरवा योग्य है॥१५५॥ निकल दाष दासीक गिद्यका वेतन एक 
ण्कोश छ; महोने वाद एक जोडा घोती और मासिक चार आएो | 
: बाज है; उत्तम सेवकको. इससे छगुणा “मिलना चाहिये 1१२६॥ . 
पणिष्यकौ वस्तुओंके खरीदने आर वेचनेका रूल्य-टूरत्वके च्यशुसार 
हबं चोर आदिसे रच्तणका व्यय व्यवलायके लाभ व्यंधरका. चिसाव करके 
॥ बाणिज्यकौ वस्तुत्यरॉपर कर स्थापित करे॥ १९७॥ जिसमें.राबा 
धोर प्रचा आपने सपने कार्य्यो'का फल पा खक, ऐसा विचारकर राजाको | 
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लामके अनुखार छ्रां दिसता राजा लेवे ॥ १३२॥ राजा घनाभावरै 
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्याल्यमदेत्याद्य॑ वार्योकोवत्मवट्पदाः। तथाज्याज्यो यद्दोतदयो रागाः | 
दाजान्दिकः कर्‌ः ॥ १२४॥ पच्चाग्रड्वाग आदेयो राज्ञा पशुष्धिरण्ययोः। | 
घान्यानामडसो साग, बडो दादश एव वा॥ १३० ॥ आदरोबाय घडू भाग 
डुमाँ समधुसर्पिधाम्‌ । गन्यौषधिरखानाव्य पुव्यन्दलफखस्य च ॥१३१॥ पत्न-शाक- 
ृणानाच्च वैदलस्य च चन्भणाम्‌। स्धन्सयाणाप्व भाण्डानां सब्मस्याश्समयस्य 
न्व ॥१३४। 'न्त्रियमाणोऽप्यादरौत न राजा ओत्रियात्‌ करम्‌ । ब च चुघाईख 
खंसौदेच्छोतियो विधये वखन्‌ ॥१३॥ यस्य राज्ञस्तु विषये ओतियः 
सोद्ति च्नुघ्रा। तस्यापि तनक्षुषर राट्रमचिरेणेव सौति ॥ १३४॥ अु'ठत्त | 





सव भांतिसे कर निश्चित करेना योग्य डै॥ १२८॥ किसी प्रकार प्रजने | 
सूल धनसे तनिक भो नुकखानो न हो उसको भांति जोंकके सुधिर, । 
वछ्ड़ेशे दूध और भौरेके मध पौंनेकौ तरह राजाको थोड़ा थोड़ा 
वाधिक कर ग्रद्धण करना उचित है॥१२४॥ सोना रूपा, पशु अ 
र यवमायके खोभमॅसे' पंचाखवाँ दिसता और भूमिको पेदावारों तथा। 
जोताई आदि व्ययके तारतम्य अजुखार घाग व्यादि '्यनाथपर ळग | | 
च्याठवा वा दखबाँ डिस्ता राजाको मिलना योग्य है ॥ १३०॥ दंच, मास 
इत, अप, ओऔधधि, सुगन्धित वस्तु टक्षोंके रस, फल, म्हल ओर फल वेच ह 
खरोदनेके लाभसॅसे!ळठवां दिखा राजा लेवे ॥ १६१॥ ळण, पत्त, य| 
मट्टौके वरतन, बांड और चमई के पात्र तथा पत्यरकी बनी हुई चोजोंन| 









मरणतुल्य चो नेपर भो वेदज्ञ ज्राझणसे कर न लेवे, राजा निज १ 
बसनेवाले ओजियका भरण पोषण करे॥ १३३॥ जिस राज्यमें ओति ४ 
अर्थात वेद जाननेवाले ब्राह्मण चुघासे कातर होते हैं, वइ राज्य मिष | 


शास्क्षोंके जानका विषय ओर चरित्र जानके राजा उलके योग्य 


| सप्तम ऽध्यायः 1 | . १०३ 


| विदिवास्य उत्ति धम्मेपाँ प्रकल्पयेतृ। खंर क्षत सर्मतचेवं पिता.पुचमिवौररूम॥ . 
'१४॥ संरच्यमःणो राज्ञा यं. झरुते घम्ममन्वहम्‌। शैवायुवेडते राज्ञो 
दरविणं राटरमेव च ॥ १३६॥ यक्किञ्चिट्पि वषेस्य दापयेत्‌ 'करखंज्चिवम्‌ । 
बवहारेण जोवन्त राजा राट्रे एथग चवम्‌ ॥ १३७॥.. कारकात्‌ शिल्पिन- 
सेच शृद्रांचात्मोपजी विन! । एकेकं कारयेत्‌ कम मासि मासि महोप्रतिः ॥ 
१३८॥  नोच्छिन्द्यादःत्मनो म्दले परेघाव्वातिळप्याया। उच्छिन्दन्‌ ह्यात्मनो 
मलमाह्मानं तांच पोड्येत ॥ १३६ ॥ ` तोच्छाचेव स्टदुच स्यात्‌ कायः वीच्य 
'महोपतिः। तीचणच्चेव ग्डदृच्चेव राजा भवति *म्मत; ॥ १४०॥ छासाद्य- 
पख घम्भज्ञ' प्राज्ञ' इन्त कुछोज्ञतम्‌ ।. स्थापयेदालने तस्मिन्‌ खिन्न; काय्य ` 
घरी नुणाम्‌ ॥ १४१ ॥ शवं सम्मै विधायेइमितिकत्तेयमाह्मवः। युक्तञ्चेवा- 








, निश्चित करे और 'चोरॉके उपद्रवसे खव प्रकार उसको रक्षा करे ॥ १४५ ॥ 
राषासे रक्षित होके वेद जाननेवाले ओतिय ब्राह्मण जो धर्व्मानुडान 
करते हैं, उससे राजाके राज्य, धन और परमह्लझी. इचि इत्या करतो 
१।१३६॥ सामान्य बस्तु क्रय-विक्रयसे जौविका निभाने वाले तथा 
बना सामान्य अवस्थावाली प्रजासे भौ थोड़ाला कर लेना योग्य है ॥१९३७॥ 
विकार, शिल्यौ, दाख दासी और अमणौवौ जोगोंसे राजा स.होनेमे 
एक दिन काय करा लेवे ॥ १३८॥ राजा प्रणाके ऊपर बहुत प्रेम करके 
केर लेगा +न छोड ज्थव अधिक . लोममें पके .प्रजाका सवख 
रके उनका रूल (जड़) न उखाड़ ॥ १३६ ॥ कार्य विशेषे राजाको 
गेमल और कठोर भाव घारण करना उचित है; क्मोंकि ,कायेको खानु" 
ऐप कोमल और कठोर भाव घारण करनेवाले. राज! खव लोगोंमें 
पिव इच्या करते हैं ॥ १४०॥ प्रजाके कार्ययो'को देखभाल करनैमै अशक्त 
शेनेपर राजाको चाहिये कि सतवंशसै उत्पन्न इर पण्डित चितेन्द्रिय, 
कोर घम जानतेवाले अछ मन्तोको अथा प्रबर्धौकै काय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










CS Sm apr MRR, i क क १७ 
क > 
कक लक ~" 
3.3७ है 
रू 





२० 8. मनुस दता | 


प्रमत्तच्च परिरचेद्माः प्रजा: ॥ १४२॥ विक्रोशन्त्यो यस्य राष्रादिवने | 
दर्स्याभ! प्रला! । खंपश्यतः सभ्टत्यस्य स्तः ख न तु जोवति॥ १४३॥ चतः 

यस्यपरो घम्भः प्रजानामेव पालनम्‌ । निद्ङिफलमोत्ता डि राजा धग्मय | 
युत्ते ॥ १88 ॥ उत्याय पश्चिमे यामै छ्तशोचः समाडित;। 'झहुतायि. | 
ब्राक्षणांचाचय प्रविशेत्‌ ख शुभां खभाम्‌ ॥१४५॥ तत्र स्थित! प्रजा; खर्व, प्रि | | 
चन्दा विसच्जयेत्‌ । विरच्य च प्रथा, खवा सन्त्रयेत खच सन्तिसि)॥ १४६॥ | 
गिरिएड' समारुह्य प्रासाद वा रद्दोगत । आरण्य निःशलाके वा सन्तरयेः 

दृविभावित! ॥ १४७॥ यस्य मन्त्रं न जानन्ति खमाअस्यं एथग्जना;। सः 
छृतृल्तां एथिवों सडक्त कोषडौनो$पिपार्थिव; ॥ १४८॥ जलएस्दकान्धवधिरी |, 


. 





देखनेके लिये नियुक्त करे॥ १४१ ॥ इसको प्रकार राजा अपने कत्तेब | 
कार्यो'को करते हुए. उत्साहित मन और खावधान चित्तसे प्रजाबों : 
रचा करे ॥ १४२॥ रक्षाके वास्त आरत छ्ोकर प्रुकारनेवालों प्रजावा 







प्रात,क्रिया करनेके उपरान्त सावधान चिन्तसे प्रतिदिन ययो | 
होम तथा दिघातियोका सत्कार करके सुबच्नित सभाण मे प्यावे ॥ १६५ 
खमामें.स्यित राचा खे इकौ डि और मधुर वचनसे प्रणा 
सन्ुट करके विदा करे ओर सन्त्रियोंके खाथ खला करे ॥ ९ 8६1: 


॥ 


प 





लोगोंसे सखौ भांति (पाकर विचार करना योग्य हे ॥ १४७ ॥ 
खिवा दूसरों कोडे भो जिब राजाका विचार सुननेमें समधै नधी होर 
ब थोड़ौ खस्पत्तिवाला 'दोनेपरभो घोरे घोरे एखीका अघोशर शी 
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प्रमोऽच्यायः । २० 


_हेगगयोनान्‌ वथोऽतियान्‌। स्त्रोच्त्न च्छद्याधितथङ्गान्‌ मन्त्रकाबेदपखारयैत्‌ ॥ 
991 भिन्दन््यवमता सन्त तेयगयोनास्तयेव च। स्त्रियश्चैव विशेषेण 
' सात तत्रातो भवेत्‌ ॥ १५० ॥ सथ्चन्दिनेऽद्ञे रात्ने वा वि्ान्तो विगतक्वम; 


गैषास सप्तपाच्येनम्‌। वन्यानां संप्रदानप्व कुमाराणाव्व रक्षयम॥ १५२॥ 
|व्तसंप्रेवशस्चेव का्णेषं तथेव च। झन्त(पुरप्रचारञ्च प्रणिघोनाब्च 


is EE, Sr 
घाता है॥१४८॥ स्वच्छ, रोगी विकलाङ्ग, अत्य, बिरे, रूखे, ग'गे 
इत बूए, स्ती और शुक सारिका आदि पक्षियोंको मन्त्रणा एदे 
र कर देवे | १४६ ॥ स्त्या जोश पचो अस्थिरता! रूपो खभाव दोघसे 
'मन्नणा भेद किया करते हैं; पूव्वेलन्मके कम्मेदोषसे जड़ त्यादि भावः 
| विका सोम खाभाविक अपमानित रइनेसे मन्त्रणा भेद किया 
'बरते हें ॥ १५०॥ टिनलेद्षी रोपर वा रात्रिके समय राजा अकेले 
हप्ता मन्तियौंके खित धब्म-कास-च्र्थ शी चिन्ता करे ॥ १५१ ॥ निव्विरोध 
ससै काम-चर्धदो अच्जेन करनेमै राजा यत्नवान छोबे, उपयुक्त मात्रको 















परे १५२॥ गुप्त रौतिसे दूखरोंके राज्यमें दूत मेज, आरम काको 
।ऐ करे, लखियोसे चन्तपुरमें रुद्दनेवालो स्थ्ियोंक व्यवद्ारकी जाने तथा 
धच दूतोंको नियुक्त करके वपने भेजे हुए पराये राज्यमें गये छुए गूए 
शोको चेरायोंको जावया राजाका कसेव्य काणे छे॥ १५३॥ जाय, 
भप, कस्मेचारियोंका आचरण, विरुद्ध काश्यो का निषेध सन्दिग्ध कारको 
शा, यवहार उडि, दण्ड, पापका प्रायच्चित्त ; इन आठ प्रकारके राज? 
भय ओर कापटिक,डदारित, गदषपतिव्यज्ञक वंदेहिकवयञ्जक च्यौर तापख- 
लक इन प्रांच प्रकारके अबुरग विराग ओर निकटवर्ती, राजाओं को 


विग्तवेहम्स ग्रासार्धान्‌ खाड तेरेक!एव वा॥१५१॥ परस्यरविसु्वानां 


चेडितम्‌ ॥ १५३॥ कज्षत्रत्त्वाडविधे दम्स' पच्ववगच्ध तत्त्वतः | प्यनुरागा- ` 


व्या दाब करे और उत्तम श्रिक्षासे खन्तानोंकी असत्‌ सागेसे रचा 
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` २०३ . : मलुखंडिता। | 


परागौ च प्रचारं सरञ्चस्य च॥१५४॥ मध्यमस्य प्रचारच 'विजिगौयोच 
चेडितम्‌। डद्ासोगप्रचारच्च  शत्रोचव ` प्रयत्नतः ॥ १५५॥` एता, | 
प्रक्षतबो छलं सफलस्य बमासतः। षौ चात्वा; खमार्याता दादशेब तु 
ता; स्थता; ॥ १५६॥ चअमाद्राङ्दुपार्थद छाल्याः मव्च 'चापरा}। प्रबेश | 
कथिता ह्य ता; संचेपेण दिसप्रतिः॥ १५७॥ खनन्तव्सरि वद्यादरिसेविनः | 
सेव च। अरेरनन्तरं मित्रसुदासोनं तयोः परम्‌ ॥ १५८॥ तान्‌ सर्वाक 
भिसन्दध्यातृ सामारिभियपक्रमे; । यस्ते घेव समसे स्च पौरुषेण नयेग च। | 
१५६ ॥ सिच्च विग्रहञ्चव यानमाखनमेव 'च। देधीभाव॑ लंश्रवत्य मडू- 
गुणांश्चिन्तयेत्‌ खदा ॥ १६०॥ व्याखनस्येव यान्य खन्धि' दिम्रहमेव च। | 
काय्य वोच्य प्रयुझौत दोघ॑ संअयमेव च ॥ १६१॥ खन्धिन्तु दिविछँ विदा: 
नरना विग्रहमेव च। उभे यानाने चेव दिविध; संखयः स्रत; ॥ १६२। 





अवस्थापर राजाको विशेष मन झयाना उचित है ॥१५४॥ मध्यम बलशाली, 
जयैशक्त, उदाखोन योर सहच शत्रु राजाके व्याचरणपर ढि रखया|. 
राजाका कत्तेय है ॥ १५५॥ इय चारों वा सित्र, अश्सित्र, पाग्यिया/ | 
आुन्ह, पाशाय्ाइसार आदि याठ प्रति राजाको ब्र हैं॥१५६॥ श| 
वारं ्रहततियों भसे परे षके अमान्य, राट, किला, आर्थ, दख--ये पांच पांव | 
छोर पाह प्रति खव समेत वद्धत्तर प्रति दूखरे राज्य विघयमें. विचार|. 
सावन्वमे प्रधान रूपसे गिनो जावेंगो ॥१५७। . ग्रच्रवाद्ित यन्तर और) 
शब॒सेवी राजाको शत्रु, रूइचशलुक्षे चन्तमत्तौ राजाको मित्र थौर 


या | 
उसके अन्तबत्तों राजाको उदाशोन जाने। इन्हें खाम, दाल, मेर दळ त 
इरुपार्थ तथा केवल खामसे व/में करे | 














य खन्धि, विग्र, यान, घ्यावन, दध | 
क „पज बडयुणोंकी राजा खिर भावते विचारे और ४७ | 
न 00 स्थानमें अवलस्वन करे । ५:।१६१॥ इन पडू गुणॉले प्रव | 
„ˆ - “जार हो प्रकार राजाको जानना आवश्यक हे ॥ १६२ 
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| सप्तमोऽध्यायः । २०७: 












दमानयानकर्ग्मा च विपरौतस्तयेव 'च । तदा त्वायतिखंथुक्त, सन्विश यो दिख-' 
चरणः | १६९ ॥ स्वयं छवच कार्ययाथमकाले काल एवं वा। मित्रस्य चेवापल्नते 
` दिविधों विष, सत; ॥ १६४.॥ एकाकिगचात्ययिके कार्य प्राम यहच्छया।' 


पूर्यैक्षतेन वा । ` मित्रस्य 'वाबुरोधन दिविधं स्छृतमासनम्‌ ॥ १६६॥ वलस्थ 
. खमिनश्चेव स्थिति; कार्य्यारधसिडये | दिविध॑ कौसयते देघं पाडू गुण्य- 
' णवेद्भिः॥ १६७॥ प्य्थसन्यादनाथेच् पौदामानस्थ शचमि;। खाधुष' 





सवि दोप्रकारकौ है--वत्ते म्रान वा सावौफल लाभको आशएासे सित्र राजाके 
' साथ मिलके शत्र पर चढ़ाई करनेके प्रथम और परस्परमें भिष्रभावसे चढ़ाई 
` करनेके वास्ते मित्र राजाके खाथ जो खन्वि स्थापित चोतौ है, वष्ट दितोय 
' है॥१६३॥ विग्रद्ध दो.प्रकारका है ;--यधार्थ खमय वा असमयम्ें दो 
हो, शत, राजाको शत्र ता शान्त करनेके वास्त जो वियद होता है, वद 
. प्रथम और सित्रराजाकौ शत्रु ता शान्त करनेके वास्ते जो विय होता 
. है, वद्द दूजरा है ॥१६७॥ याय भौ दोप्रकारका है;--शत्रुका छछ छिन 
` पाने पर उसके विरुद्ध राजा. सपनो शक्ति सममकर जो अकेले चढ़ाई 
| करता हैं, वद्ध पदिला, ओर अपनो आसमर्थतासे टूखरे राजाके खाघ 
' मिथके युद्धके वास्ते चएता है, वच्च दूसरा है ॥ १६५॥' आन सौ दो 
| 'शारका है ;--हैव संयोग च्यघवा पूर्मजन्मके पापॉसे खखान्त चोन 
| गी राजाका आसन है, वह माला चोद भिन्न राजाके विषयमे सुकन्या 
' दिखाना दूसरा है ॥ २६६॥ सब सेवाको. दो दिखें वांटकर रक 
| ऐेषका प्रधान सेमापति, और दूसरे हलका राजा स्वयं नायक वनकर 
. षो स्थानाज्तरमें निवास करता है, इख देथौमावको भो दोप्रकारका 
पैणंब करवे हे ॥ १६७॥ संशय भो दो प्रकारका है ;-शत्‌ से प्रमोड़ित 
रवर जसको प्रतिकारके वाख राजान्तरका आय सष्ठण करना महिला 
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' पइत च मित्रेण दिविघं यानसुच्यते ॥ १६५॥ चोणस्य चेव क्रमशो देवात. ` 


ass रि १00. अ 








२०९५ अनु वदिता | 


द्यमदेशार्थ' दिविघः संश्रयः स्छृतः ॥ १६८॥ यदावगच्छदायत्यामाधिकां 
भ्र वमात्मन! । तदात्वे चाज्पिकां पौड़ां तदा खञ्वि खमाअयेतृ ॥ १६६॥ | | 
यदा प्रच्वषा सन्यत खर्वास्तु प्रशतौन्ट धम । ` चल्ुङ्कितं वघात्माने | 
तदा कुल्तोंत वियइम्‌ ॥ १७० ॥ यदा सन्यत भावेन हुछ पुढ वलं 
खकम्‌। परस्य विपरौतख तदा यायाद्विए प्रति॥ १७१॥ यरा | 
तु स्यात परिचोणो वाइनेन वलेम च। तदासोत प्रय्न शनके | 
_सव्चयन्नटीन्‌ ॥ १७२ ॥ सन्येतारि यदा राजा लर्वमथा बलवत्तरम। | 
तदा दिघा वलं छत्वा खाधयेत काग्यमाल्मन; ॥ १७३॥ यदा परवलानानु 





सौर भावो पराभवकी शङ्वाको घोघखाके वारू जो राघान्तरका आसरा | 
सइण किया जाता है, वद्ध दूखदा है ॥ १६८॥ जब राजा निश्चय खस 
सके, कि थोड़े दिनकै वाद'छी डखको सेबा बए गो, तब शौघछी थोड़ी बुक” ' 
खानी खहके भो उसके खाथ युद्ध न करके सन्धि करगा योग्य दै ॥ १६६ | 
जब राजा देखे, कि इस तीनों शक्तियोंसे युक्ष और, प्रकतिवर्ग भो ड्या | 
वालो है, तव उसे खव तरइसे बुद्चद्दों वरना उचित है ॥ १७०॥ जव | 
राजाको विशेष रीतिसे मालूम छो कि मारी खारी छेना प्रफुल्लित हैं ज्योर || 
उसे किखो वातका कुळ अभाव नद है तथा शव च्यॉकी अवस्था इसके | 
विपरीत है, तव राजा युद्धके दार चए़ाई करे ॥ १७१॥ परन्तु जव राजा |. 
देख खि मारे बोका छोनेवाबे परणुद्यो तथा सेबाको संख्या बहुत थोड़ी |. 









दल रखके खयं निरापर होनेके वासे सेनाक्रा डूखरा दल लेकर एक डग ॥ 


स्थानमें निवास करे ॥ १७३ ॥ जव राजा देख कि इन चाहे कचं रवा ॥ 


सव ठौर ट्र से आक्रान्त दोनेकी खम्भावना है, तव उसे बुत बनता | 
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१०३ ॥ पियं प्छवोनाच दुय्यांदुयोइरिवलस्थ च। मसेवेत 

| बिश्व सन्वयलगु रु यथा ॥ १७५॥ यरि तत्रापि सस्यश्चेद्टोषं संसयका[रि- 
' तम। सर्युद्दमेव तत्रापि यिनिशङ्गः. खमाचरेत्‌ ॥ १७६॥ चर्व्दोपाबखर्धा 
` जुर्यान्नीसिज्ञः एथिवीपति)। यघास्याभ्यघिक्षा न स्स भित्र दासोवशत्नवः॥ 
 १७१॥ खावति उ्कार्व्याणां तदातवव्व विधार्येत। अतोतानो्च 
' सबधां गुणदोषौ 'च तत्तत; ॥ १७८॥ च्यायद्यां गुणदोषज्ञस्ञदात्य स्चिप्र- 
_विद्व4:। च्यतोते कार्यशेषज्ञः शदसिनासिक्भूयते॥ १७६॥ यधेने गासि- 
 सन्ट्धुमित्रोदासोनशव्वव; । तथा खव्ये खेबिदध्याऐध खामालिको नयः ॥१८०॥ 





बाथ धार्ग्मिक सौर प्रवल पराक्रमो एक राजाका प्यावरा खेना योग्य है 
,1१७४॥ चिखकै भूयसे टूखरेका आखरा ग्रहण करे वक्ष उसकै दो प्रश्म॒ति- 
बा तथा उसके शत्रको पराजित करनेमें जो राजा खय छो गुरुको 
भांति उयोको खेवा करना योग्य हैं अर्थात्‌ उसोका साडरा य कर । 
एलु यदि वष्ट दख अवण्यामें सो उल छाखरेकोडौ अमछलका कारण 
समझे, तो निशझृचित्तसे युड'छी प्यारम्म करे ११७५।१७६॥ इन सब विधयोंको 
'प्थालोचना करता छुआ नोति जाबरेवाखा राजा खव तरडसे यत्पूर्वा 
'ऐषा काथ करे कि जिसे मित्र, उदाशीग वा शत्र, राजा कोई भो प्रबल 
ते रो सके ॥ १७७॥ अपने विहित काय्य कि खट्खत पल झौर राज्यको 
त व्ैमाब तथा भविष्य अवस्थाको विशेष रौतिसे बिचारमा योग्य है 
|११७॥ जो राजा कोई उपाय अवलखग करनेझे पहिले उससे क्या 
| भए अमछस 'होगा,--खसभा खकता है; उपस्थित कारयाजों विशेष बुद्धि 
मीके साथ झो पूरा करता और पने जोवगक। नूतपूे घट्याबींको 


॥ पिचारके देखता है, वह कदापि 
| ॥ १७६ ॥ राजाका अपना कार्य शेषो उत्तम रोतिसे करना योस्य ,है 














' शमयगीतमो अवेतृ। तरा तु संभवेत्‌ चिरं घार्मिकं दलिईं शृपम्‌॥ ` 


शव ओघे पराजित नको 
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२१० अनुसंदिता । 


` यदा तु॒वानमारति् दरिराद प्रति प्रधः। तदानेन विघानेन याय | 
दरिपुर॑ एने: ॥ १८१ ॥ मागशौ् शुभे माखि यायादुयात्रां मष्टोपतिः। | 
फाख्गुमे वाथ चेत्र वा माखौ प्रति यथावलम्‌ ॥ १८२॥ अन्य व्वपि तु काबेप 
यदा पथ्ये दध वं जयम्‌ । तदा यायादिएह्च व्यसने चोत्थिते रिपोः ॥ १८श | 
ऊत्वा विधानं सच्चे तु यातिकव्व यथाविधि। उपण्च्यात्मदर्यव चारान्‌ 
खस्वस्विघाव च ॥ १८४॥ खँशोध्य त्रिविधं साग पड़ विध वल खकम्‌। | 
डाम्परायिककल्य न यायादरिपुर एने! ॥ १८५॥ पशतुसेविनि सित च गए | 
वक्तवरो भवेत्‌ । गतप्रत्यागते चेव ख दि कडतरो रिएः॥ १०६ ॥ रः | 
ब्यूद्ेन तब्माग यायात तु शकटेन वा। वरा-मकराभ्यां वा खया वा | 


NNO ५ 251 25 45105 Set: 
कि मित्र, उदालौन वा शत्र, राजा,-कोडे भौ प्रवल होके उसे पौड़ित 
न कर सके ,-खंचेपमें यद्दी राजनीति कद्दके वर्णित हुई है॥ १८०॥ जव 
राचा ग्व राज्यको ओर चएाई करे, तव उसे नोचे लिखो दीति अबुसार 
शत्र के नगरको जोर वएगा उचित हऔै॥१८१॥ दाजाको योग्य है, दि | 
शुभ च्यगद्दन, फालूगुन वा चेतके महोनेमें युद्वे वास्ते चाइ करे॥ १८२४१ | 
अन्य ऋतुमें भौ जव राजा समझे कि विजयको पूरी आशा है, अथी | 
गद, किसो प्रकारसे विपदग्रस्त्त है, तव बहुतसो सेनाकै खडित उसपर 
चढ़ाई करना योग्य हे ॥ १८३॥ पने करने योग्य काग्याँको उत्तम | 
अवस्था करके और पराधे राज्यमें वाख करनेके योग्य वस्तुओंको संय] 
प्राचे राज्यको वात्ता और गतिक उपायकर, जल जङ्गल और मागेवो 
आपद रहित जानके युद्धके वास्ते सेना खच्जित करके उसे पेदख दो मर 
ग्रतुराच्यको चयोर चलावे ॥१८४॥१८४॥ शतको सेवा करनेवाला सि 
विरक्त दूसरेका व्या्रित तथा पुनमार प्याया नहुदा सेवक थे- कदापि पूर 
रोतिसे विश्वाखकै योग्य वच्तों हें ;-घे सङ्क(तिक शत. हैं ॥१८६॥ चाई 
ससव चारों सरसे भय प्राप्न चोनेपर राजा दर्थ वनाकर बाता ब्र 
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रुप्तमो!ध्यायः | २११ 


रग वा ॥ १८७ ॥ यवश्च अयमाश्रङ्केत्‌ ततो विस्तारयेद्रलम ॥ पद्म न 
/ चव द दैव निविशेत खरा खयम्‌॥ १८८॥ सेनापति-वल्ाध्यचौ सरदि 
। व्विशयेत्‌। यतश्च अयमाशङ्ग त्‌ पाचौँ तां कब्पयेद्विशम्‌ ॥ १८६॥ गुल्मांच 
| णप्रबैदाप्नन्‌ झतखंज्ञान्‌ समन्ततः। स्थाने युद्दे च कुशलानभोरूनविका- 
| रिणः॥ १९०॥ खतान्‌ योधयेदल्याम्‌ कामं विस्ततारयेइहून खुच्या वजे ण 
' भवतात्‌ युष . युद्यथोधयेत्‌ ॥ १६१॥ स्यन्द्नाध, खमे य॒ध्यदनपे नौदिपे- 
लथा। इच्षणुल्माउते 'चापरखिचर्मायुधेः स्थले॥ १४२॥ कुरुचेबांच 
मतृस्यांच पाच्चालान्‌ सूरसेनजान्‌। दोर्घांन्‌ लघ॑ चैव नरानयानीकेसु योधं- 


| पोछे भयको एक्का छोनेपर शकटय़हृ; दोनो पसवाहेकी ओर सन्दे 
शेगेसे वराह ओर सकण्युइ रचके चले॥१८७॥ जिघरसे राजाको 
पिपरका अधिक सन्दे छो; उघडी योर अपनौ सेनाका फेलाव करे 
| घौर पद्यु बनाकर 3 उखसें शुप्रभावसे वास करे॥ १८८॥ सेनाप्रतियों 
| पषा प्रधान सेनांध्यक्षको खदा बद्चच्चेतर देखभालके वास्ते नियुक्त करे ओर 
| विषरधे आक्रमणको शङ्का हो उखडौ चरसे आणे वएंना राणाका 
| ब्तेयक्षाय है| १८६॥ .जो खव सेना,--च्यवस्थान युद्ध अर आक्रमण 
हमे निपुण हो, जो न डरनेवालो तथा कदापि रणभूमिसे पौछे न 
शे,-ऐसो झतसंज्ञ च्याप सेम्यगुल्मको राचा युडक्ततके चारों ओर रखे 
| ४४1 ठेनाकौ संख्या थोडी चोनेपर संदतभाव ओर अधिक होते 
| पर विस पभावसे सेमा खड़ोकर रुचौ वा वजव्यूद्ष बनाकर राचा युद् क्रे 
| १॥१६१॥ समतल भ्मिमें घुड़खवार रथी ओर पेदल सैगासै तथा जलसे 
ओर हाथीसे, इच टण खतासे परिपूरित स्थानमें घत्तुमाणसे 
| धौर खाफ भूसिमें छाल तलवारसे युद्ध करे॥१४२॥ विराट, कान्यक्षन 
) स्रेत सथुरा ओर न बहुत मोटे म ज्यादा डुबले लख शरौरवालो 
| चा शोको सेनाको सबसे आगे स्थापित करे॥ १४३॥ ऊपर कहो 
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> चोतनेसँ यन्नवाब छोवे ॥ १६८॥ अल्यवल वा अधिकवलवाले यु ; 


२१२ मनुस्ंडिता । 


चेत ॥ १४३॥ प्रव्ेयेद्वलं यूह्य तांच खन्यक्‌ परीक्षयेत । चेशाञ्चव विचा 
गौयादरोन्‌ योधयतामपि ॥ १६४ ॥ उपरुध्यारिमाखोत राष्ड्न्वास्थोपपोड़ 
घेत। दूषयेच्चास्य झतत॑ यवजाज्ञोरकेन्वनस्‌ ॥ १६५ ॥ 'सिन्द्याच्चव तड़ा- 

गानि प्राकारपरिखारतघा। खसवस्कन्येचे न : राती वित्राखयेत्‌ तथा। 
१०६॥ उपजप्याज्ुपञ्पेट्वुध्येतव च ततृशतम्‌॥। अत्ता च दवे युध्यत | 
दयप्रेश्‌ रपेतमौ; 1 १४७॥ खाल्या दानेन रूदेन खसस्तरथवा एघक्‌। | 
घिजेतु' ्यतेतारीन्‌ न बच्चे व कदाचन ॥ १४८॥ नित्यो विजयो यस्माद्‌ | 
उघ्यवे यध्यभानयोः। पराजयश्च संग्रामे वस्मादुयुद्ध विवच्ञंयेतृ ॥ १६६॥ | 








रोतिते छेनाका यध रचके “सम्म खयुद्धमें म्डत्य वा {अब ऐोनोसे दौ खगे | 
हलता हैं” इत्यादि वाञ्चोँखे सेवाका उत्सप्ह खौर घं वह़ाकर कोष | 
उत्पन्न होता है वा नडौं उसको परोचा और युद्धभाव राजाको जावन | 
योग्य है ॥ १६8॥ शत्‌, तथा शत्‌ राज्यको खेवाके खारे घेरके गौडित 
करे तथा शतके आन्न जल ढण काड खारि वस्तुओंको वुरो चौचोंके दारा. | 
दूषित करे 1 १४५॥ वड़ाण जोर तालावोके जसको (विष करना, किला | 
तया प्राकार तोड़ना, नर खाई दि जबरडित करना इत्यादि उपाय | 
शब को भयभीत तघा रातिको वाजा बजाकर बासित करे॥१४६॥ | 
राज्य चाइनेवाले जोर भेदाचे, झत्रवंशसे उत्पन्न हुए राजपुरुष तथा चुने. 
सेवकोंको अपने वशमें कर उनके दारा प्रकी सब. चेशा जानकै शुभगर् | 
ओर शुभ लमबमें निसयतित्तसे युद्ध करे ॥ १४-७॥ पिले कदापि वियइकी 
चे न करके खास, दाग, भेद-इन तीनों उपायोंमेंसे किखौ य | 
उपायको प्रयोगकर वा एकशो बमवमें तोनोंकों प्रयोग करके राजा शतक | 
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"वक अगाड़ो इसका कोई भी निस्य म्चे कर सकता; तव परि ५ $ 3) |: 


Hs 


सप्तमोऽध्यायः । २१३ 


` बयाणासप्युपाषानां पूर्वोक्षानासखम्मवे। तथा युध्येव खंयत्तो विजयेत 
रिपून्‌ यथा ॥ २००॥ जिल्ला खस्पूञयेहदवान्‌ ब्राह्मयांचेव घाम्मिकान्‌। 
` प्रदद्यात्‌ परिारांच ख्यापयेदभयानि च॥ २०१॥ खनघानु विदित दां 
समासेन चिकोषितम्‌। स्थापयेत्‌ तब तद्य कुर्याच समयाक्रयास्‌ ॥२०२। 
' प्रमाणानि 'च छुत्वाँत तेथां घम्मान्‌ अथोदितान्‌। रतश्च पूजयेदेग प्रधाग- 
` पुरुष; सड ॥ २०३॥  जादानमप्रियक्षरं दान प्रियकाइकम्‌। आभौ 
| वावासर्थानां काले सुक्त पशस्यते॥ २०४॥ खः क्म दमायत्तः विधाने | 





` विग्र करना वक्षपूव्वेक छोड़के अन्य उपाय सवलखग करनाष्टी राजाको 
' योग्य है॥१६४॥ जब राजा देखे, कि याम, दाम, योर भेद, इन तीवों 
। उपायोंसे भो किलो प्रकार जवढौ खत्भावगा बच्दों है, तव वद्ध सव प्रकारले 
। तैयार होके प्राणपणसे रेखा युद्धकरे कि जिखसे छलका शत्‌, एकवारग 
' सव प्रकारे पराजित छो ॥ २००॥ इखडो भांति विजय करडे प्राप्त हुए 
| राज्यमें स्थित देवता खोर ब्राझयोंको पूथाके वास्त भूमि तथा सुवण च्यादि 
` अधिक सत्यवान वस्तु दाब वा अन्य प्रजासहइको व्यभवदान करे ॥२०१॥ 
न उसके अवन्तर राजाको चाहिये, कि पराजित राजएद पाक आचरण तथा 
| चमिप्रायज्ञो विशेष रोतिसे ।जागकर शशबवंशम ६उत्पन्त एक शुरुषको 
| राष्याभिविक्त करके उस्ते उस खसयकै अचुखार कर्तेआाकर्तथ उपरे करे 
| 1२०२॥ विजित देणवा्षियॉके हेशत्वार । और युरु परम्यरागत शासन 
| पणा निज हेशाचारके विदद दोनेपर भौ यदि घम्भेसङ्गत चो, तो वडर 
| पश प्रचलित रखना आवश्यक है खोर रत्नादि उंत्कुझ बद दाबखे उब 
| थागोमे अभिधिक्त राजा और मत्तियोंको :खन्तुंड करना राजाका क्षय 
१1२ ०३॥ यद्यपि इख चराचर जातमें देखा जाता हे किलोको झळ 
| पियवसु छीन लेनेसे उसे दुख और देनेसे सख होता दे तथापि समय 
| पशन ्भिलवित वस्तुका देना और लेना-रोगोषो प्रशंघनौय हे ।२*॥ 
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२१४ . मनुसं दिता । 


देवमानुषे। तयोदेवमर्चिन्त्यन्तु माजुपे विद्यते क्रिया ॥ २०५॥ सद वाग | 
व्रजेट्युक्त, सन्पि हत्वा प्रयत्लतः। , मित्र (हरण्यं भूमि वा सम्यश्य खिबिध | 
` प्रखम्‌ ॥ ९०६॥ पाणि ग्रादव्ध संप्रेच्य सथाक्रन्दष्च मखले। सित्रादथा- 
प्यमित्रादा यात्राफलमवाशु यात्‌ ॥ २०७॥ हिरण्यक्रूमिखंप्राप्ता पाधिवो ग. 
तथेघते । यथा मित्र घ्रुवं लव्यः झञशमप्यायतिच्तमम्‌॥ २०८॥ घम्मेज्ञण | 
कृतज्ञत्व तुडप्रतिमेव च। अबुरक्त स्थिरारव्भ लघु मित्र प्रशस्यते ॥ २०६॥ | 
घाजञं कुलोनं शरव्व एचं दातारमेव च। छतज्ञ 'एतिमन्तव्व कण्माहुररि 


संखारमें खव काग देव ओर सबुव्यकै अधीन चछोते हैं; मरन 
देच अदृछ होनेसे सोचनेसे जाना बच्चों जाता,--पौरुषके काय्य डड दोगेसे | 
क्रियाखाध्य हैं ॥ २०५॥ यदि शत्र राजा विना युद्ध किबै सित्रभावसे विजय | 
'चाइनेवाले राजासे मिले वा उत्तम रत्न तथा राज्यका कुछ छिस्ता दाग 

तो विजय चाइनेवाले राजाको उचित है,कि उसके साथ खन्वि करणे 
अपने राज्यमें लोट च्यावे ॥ २०६ ॥  युद्दके समय चढ़ाई करनेवाले विजयी 
राजाको चाहिये, कि राजमख्लोके वोच पाणियाइ और '्याङ्न्द इग 
रोगों राजाओंको ओर समभावसे विशेबं ध्यान रखे; क्योंकि इन दोनोंको | 
एमद्वता वा शत्र तासे छो उसके युद्दवात्राने फलामको खस्मावगा रै 
॥ २०७॥ अकस्मात्‌ झोनवल 'ोनेमर भी परिणामसे बुद्धियुक्ष स्थिर मित | 
लाभसे राजाको जिस प्रकार राजशक्ति वएनेकौ सम्भावना है,--वहुरूत्य | 
यान्‌ रत और रूसि स्यतत प्राप्त दोनेपर भौ वएती चोगो सम्म | 
नहोंहे | २०८॥ चो छतजञ और घम जाननेवाला है, जिसकी प्रजा अह | 
रक्त और बन्नु है, जो खिरवु[हिस कार्थारस्म करता है, वच व्यकसाएं | 
दोनवल होने पर भी प्रशंसनीय है 1२०६ ॥ सगरे उत्पन्न हण वद्दिमावा | 
महावलो पराक्रमो कायसे चतुर, कृतज्ञ दाता वैर घौरजवान झो | 
पर्ितलोम इुव्यराजय कइके वर्णन करते दे" २१०॥ खा देखते 
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सप्तभो!ध्दायः । २१ 


| .. दुधा; ॥ २१०॥ प्ता पुरुषज्चान शोब्य/ करुणवेदिता। स्थौललच्यच 
| सततसुटाखी नगुणौटय; ॥ २११ ॥ .क्षेन्यां शस्यप्रदां नित्य पशुटद्धिकरौसपि। 
परिबनेन्रपो भूमिमालाधसविचारयन्‌ ॥ ११९॥ ्यापद्थे घगं रक्षेहारान्‌ 
| र्वेइनेरप। आत्मानं खतत॑ रचेद्दारेरपि घनेइपि॥ २१३॥ खुद खर्वाः 
| सतत्यत्र! प्रसमौच्यापरो ष्टम्‌ । संयुक्तांच वियुत्तांच सर्वो[पायान्‌ रघेद्दध!॥ 
| १४ उपेतारसुपेयत्च खव्वोपायांश्च छत्रसश: । एतत्‌ त्रयं खमाश्रित्य प्रयते- 
| तर्थसिद्दये ॥ २१५॥ एवं खर्ममिदै राजा सद्ध संमन्वा मन्तिभिः। ्याया- 
बा बमध्याझन भोत्तमन्तःपरं विशेत्‌ ॥ २१६॥ तवात्मभूतेः कालज्ेराच्राथेः 


| बोगोंके खभावको खमभानेमें समर्थ छो, जो मचावखौ, पराक्रमौ 'झअद्यन्त 
१ सच्जन, ट्यालु, ओर विलक्षण दाता हछो;-णेखा उदाखोन राजा विजय 
। चाइनेवाखेका अबलम्वनौय है ॥ २११ ॥ गौरोग आरि देतुसे कल्याणकारी 
| स्रा वहुतसे शस्य उपजानेवाले णको च्यधिकता 'दोनेसे प्रशुओंको 
[ ' रचा करनेवाली भूमि भी आल्मरचाके वासे कुछ सोच म करके राजा छोड़ 
; । दैवे॥ २१२ ॥ जापदसे वचनेके खिब्रे घन खप्वय करे, धन छोड़के घब्मे- 
| पक रचा करे और इन दोगॉंको छोड़ करभौ सदा ष्यमगो रचाणे 
| न्नवान चोना उचित है ॥ २१३॥ बुद्धिमान राजाको उचित है, कि धन 
| वर, पाके क्रोधित व्मौर मित्र अखन आदि [सब प्रकारको विपद णकवा 
| रगै उपस्थित होनेपर चुव्ध न हो वस्ति प्रयोजनकै ज्यजुखार ण्कदौ वार 
| गएघक्‌ एथक्‌ खास आहि चारों उपायोको प्रयोग करे ॥ २९४ ॥ उपेता, 
| उपेय और उपाय इनःतोवोंके व्यवलम्बसे चर्थविद्विके वाखे डि प्रकारसे 
| ष्लवान होना आवश्यक हे ॥ २१४॥ इसहो प्रकार खव विषयोंको मग्वियोके 
| इषि विचारक अस्त यायाम व्यादि कार्य पुरा करना, मध्याङ समयमे 
| सोन आरि करके भोजनक वासे अन्तःपरमे प्रवेश करे॥ २१६॥ अन्तः 
| | परमे जाकर भोजनका समय जाबनैवाले इूसरेले अद, परम आह्मोय . 
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यक्षपूववद्ध राजशोच्य वस्तु चोको विध बड करनेवालो च्योषधियोंसे युत 


ख्यं लहू त होकर अखण्खणीकै योद्दाओं, छाथी व्यादि वाइगी 


२१६ _ अनुसँदिता। र; | 


परिचारके । सपरीक्षितमन्नाद्यमद्यान्वन्त विधापहै; ॥ २१७॥ विष्ने रगरे- 

आास्य सर्वद्रद्याणि योजयेत । विषप्नानि च रत्नानि नियतो धारयेत्‌ खढा॥ | | 
२१८॥ परीक्षिता! ' स्व्रिवचेवं यचबोट्कघुपने;। वेशासरखबंशुद्दा । 
स्प शेयः सलभाडिता; ॥ २१४॥ शवं प्रवल झुव्वीत याबण्य्यादनाश्ने। 
खाने प्रथाघने चेंब खव्वांलक्ठारकेयु च ॥ २९० ॥ शक्तवान्‌ विष्ठरेत व खोसि 
रन्त'पुरे ख&। विहृत्य तु ..बघाळाले पुनः कार्या चिन्तचेत्‌ ॥ १२१। 
आअलझ तञ्च सस्यश्ध दाधीचं पुषणनम्‌ । वाहयाणि च खब्वाणि शार्त्नाण्या 
सश्याव च॥ २२२॥ सल्याक्षोमाल्य श्डजवादन्तत्यघ्सनि शस्खग्टत्‌। रह 
स्थाल्याविनाव्वेव प्रणिधोबाच चेडितम्‌ ॥ २२२॥ गला कचान्तरन्लन्यत | 
सम्मशुज्ञाप्य लं जनम्‌। भप्रविशेद्ोघनार्थव्व. स्वोरतोएन्त,पुर पुन: ॥ २२३। | 








रचोइयका वयाया कुया, परीचा आर विध डूर करनेवाले वेदमन्लोंखे शुद्ध ' 
शिया उुच्या उत्तम शोमावस अन्न यञ्चबादि राजा भोजन करे ॥ २१७। 


करावे ओर खयं विषगाशकारी रत्लोंदो धारण करे॥ २१८॥ परौचा कौ 
हुई वेस वर्तन ळघित शल्लवाँ चंदर छयाती रहें तथा पोलेये वास्ते जल वा धूप 
व्याटिसेराजाकी सेवा करे। इची भांति वतपूर्क्ष जब क!व्योको दाथ! | 
सम्राप्र करे॥ २१६॥ १२०॥ भोजनके नन्तर दिवळो गाउ दिखे | 
वांटके बातवां (इसा राजा स्ियोंके साथ कोडा कोतुकमे वितावे यार | 

भागमे फिर अपने कार्यो'को विचारे ॥ २२१॥ नन्तर राभा | 







ओर यन्त्रं को परका करे॥ ९२२॥ उसके बाद घामको सल्या न 
वन्दभ आर करके सशस्त्रहो राजा शजमन्दिरसें जाके खखादाताब 
तथा गूएचरोसे गुप्तकाय्थों को सबके उन्हें विदा करे और परिवारिक | 
त्त्रियोंके साथ फिर भोजवके वास्त अन्तपुरमे जावे ॥ २९३॥२२४॥ अन्तर | 
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सप्तमो!ध्यावः । २१७ 


ं ता एक्का एन, किसित्‌ तूयघोषेः प्रद्वघित!। संविशत तु यथाकालसत- 
। तिच गतज्ञम; ॥ २१५ ॥ सवदिवानसातिझ दरोग; एधिवोपति; ! 
बखश' सर्ममेतत तु ग्टयेघु विनियोजयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 


इति मानवे घस्भणास्त्र भ्टयुपोक्तारयां सं दितायां सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 





एमे कावदो खखडेनेवाले तुरी आदि वाजोंसे प्रचन्नचित्त होकर ऐेए 
प्रहर रातिके बोच झुक खाकर सोवे आर रात्रि बौवने पर असरहित हो 
| षवेरे शयासे उठ ॥ २९५॥ जतक शरीर नोरोग रदे, वबतक जिवस- 
। पेक शात्त्रविधिसे खथ राज्यशाजन वारे ओर शरोरमें झछ कोश डोने 
, पर योग्य लन्तियाँै ऊपर राज्यभार अण करे ॥ २२६॥ 








खात अध्याय खखाप्त । 
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अष्टमोःध्याय! । 


झवद्वाराव दिडचुस्तु त्राक्षाणेः खछ मार्थिवः। मन्तज्षेमेन्तिभिश्षेद 
घिनौत; प्रविशेत सभाम्‌॥१॥ तत्रासौनः स्थितो वापि पाणिसद्य _ 
दक्तियम्‌। विनोतवेग्रामरणः पश्य व कार्याणि काय्यिणाम्‌॥ १॥ पहं 
देणढडे च शास्तदरूच देतुभि, । अडारशस माग ड निवद्दानि एथक्‌ एथक्‌। | 
३॥ तेषामाद्यम्टणादानं निचेपोऽखासिविक्रयः। खण्भूय च ससख | 
द्त्तस्थानपक्भ च ॥ ४॥ वेतनस्थेव चादान खंविट्ख प्यविक्रमः | करव" | 
लिङ्यादुश्यो विवादः खासिपालयौ, ॥५॥ खौमाविवादधम्मे्च पार | 
दछवाचिके। सख्यश्च साइससेव स्तोसंयदणमेव च॥ ६॥ स्वौपुधसो | 
विभागच दुतमाहय एव च। पदान्यशादशेतानि व्यवद्वारस्थिताविद्द ॥ ७। 


~ 





अथ आठवां अधयाय । 


यवहार देखनेको इच्छावाचा राजा क्राक्षणों तथा विचार करेगे र 
निपुण मन्तियोंके खाथ विनोतभाषसे घम्माधिकरण खसासै जावे । वा 
वेठकै वा खड़ा रसे दाहिना हाथ वाद्धिर कर अलुद्वत वेध भ्रषयॉर | 
युक्त हो, वारौ प्रतिवादोके फार्ोको देखे ॥१।२॥ चाठाएद प्रकार | 
विवादखलक उन द्यवद्दारिक कार्यो से प्रतिदिन देश जाति ज्यौर ुलाचारणे न 
अनुखार देतु घ्योर शास्त्रोय खाचो लेख स्यादि प्रमागोको एथक एथर | 
विचार करे॥ ६॥ विवाद विषयशे बोच प्रयम चरणदान, निचप, 1 : 
विक्रय, सम्भूयश्षसुत्यान, दत्ताप्रदामिक, वेतन दान, खंविटु यतिक्रम र| 
विकयाजुशय, खामिपाल विवाद, खोमा विवाह, वचनको कठोरता, चोरी! 
खास, स्थ्रौसंग्दण,स्त्रो-पुरुषधग विभाग,जष्या और आहुय--ये अठार 
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अ्टमोऽध्यायः। | २१९ 


| ए ख्याने भूयिष्ठ विवादं चरतां इणाम्‌। घभ्मे' शाम्रवमाशद्य कुर्य्यातं 
| द्राथेविनिणेयम्‌॥ ८॥ यदा स्वयं न कुर्य्यात्‌ तु रपतिः कार्थद्शेनम्‌। तदा 
| वियुझयादिद्वांखं ब्राक्षण काद ने ॥४॥ सोऽस्य कार्य्याणि खम्पश्यत 
| श्थेरेव त्रिमिड त:। खभामेव प्रविश्याग्यामाखौनः स्थित एव वा | १० ॥ 
_ यसित्‌ देशे निधोदन्ति विप्रा वेदविदस्तव;। राजुचाधिछतो विषान्‌ 
_ ब्र्मणस्तां सभां विद; ॥११॥ धम्मो विद्वस्तधम्म णं सभा यत्रोपलिडते। 
| गरद्मक्ास्य न छन्तन्ति 'विद्वास्ततत्र .खभाखद्‌; ॥१२॥ खभां वा न प्रवेच्यं 
| वक्तथ पा खमझखम्‌ । प्यन्न वन्‌ वित्र वन्‌ वाणि नरो भवति किलिषो ॥ १३ ॥ 
' यव धर्मों झघस्मण खत्य' यत्ाइतेन च। इन्यते प्रेच्ममाणानां दतास्तत् 
| सभाषद्‌ः॥ १४॥ घम्म एव इतो इन्ति घर्मो रक्षति रक्षित1। तस्माटृ 


| पर यवहार विघयमें वर्णित हैं ॥ 9॥७॥ इन ठाट्ठारद स्यानोंमें लोगोंके 
बैच प्रायः विवाद छुच्या करता. है; राजा नि्यघम्भके सहारे इन कार्यो को 
| तिरूपण करे॥८॥ जव राजा खयं इन काथ के देखनेमे असमर्थ 
|: शे, तो विदान्‌ त्राह्मणको नियुक्त करे॥ &॥ वष विदान्‌ ब्राह्मण तौन 
| स्थयोके साच घम्भाधिकरण सभामें जाके राजकार्य्या को पूरा करे। १०॥ 
| षिस सभासें दोनों घेदोंके चाननेवाले ब्राह्मण खभ्य [राजप्रतिमिधिके अचित ' 
| रहते है, उसे ्रझसभा कते हैं | ११॥ खमामें छाघम्मसै धम्म विद्व होने 
| पर यरि विदाबलोग शब्यरूपो अधम्मेसे खदि चारके खष्ठारे घग्मका उद्वार 
| "करे, तो सव समाखद अधघम्मसे विद्य छुआ करते हैं॥१९॥ बल्कि 
| समासे न जाय, पर जाभेसे सत्य बचन बोले । वहां चुप रहने वा मिथ्या 
| पेशनेसे पापो,'होना होता है | १३॥. जहां छाधससै घम्म व्यौर मिथ्यासे 
| ब गए होता है, वहाँ सारे सभासद नड छुआ करते हें ॥ १४॥ चो 
पि नड करता है, उसे घम्मदी नाश कर देता है; घम्मेको रचा 
रेस घक्षेधी उसको रचा करता है, इसलिये घम्में किसी प्रकार भो 
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२२० बलुस'दता 


घम्मों न इन्तद्या मा गो धर्मों इतोऽवधीत्‌ ॥ १५ ॥ षो {दि भगवान्‌ घन, | 
स्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌। दृषल्लं त॑ विड्रवास्स्ज्ाइवव्से, न लोपयेत्‌ ॥ १६। | 
एक र्व शुदछद्वम्मो;निघनेऽप्यशुयाति यः। छरोरेण खमे नाश सरजसन्यहि 
गच्छति॥ १७॥ पारोऽधर्भस्य कर्तारं पार; याच्िणन्टव्छति । पाहः लभाः 
खद: सर्व्वान्‌ पारो राजामन्डच्छति ॥१८॥ राजा भवब्यभेनास्तु सुचन्ते च| 
खभाषदः। एनो गचऋति:फर्तारं निन्दाष्ठों यत्त निन्द्यते ॥ १४॥ जातिः | 
माद्रोपचौवो वा कासं खाटुव्राझणन्रु व; । घम्मप्रवक्ता उपतेने तु मद्रः | 
कथञ्चन ॥२०॥ यत्य शूरस्तु इर्ते राज्ञो घम्भैविवेचवशू। तख सोहति| 








, अतिक्रम करने योग्य बढौं है। इख प्रकारले छविक्रम किया इच्या, घ 
छसचोगोको नब न करे ॥ १५॥ सव कासनाऱ्योंको वर्षा करता हे, इष | 
लिये घन्भेञ्गो “हघ” कहते च । जो पुरुष उस घब्सशो “अलं” | 
निवारय करता है--उसेहो यथार्थ “हघल” का जाता है; इसलिये घन | 
डोप करना योग्य नहों है॥१६॥ एक घम्मेडी जोबोंका मित्र दे | 
सरनेके यन्तर घत्मेहीों इसबोगाँका अइगामी छोता है, अन्य जो इ 
है, वद्ध खव इमारे शरौरधे अलग हो जाता है॥ १७॥ मिशा विचार| 

जो पाप छोता है, उसमें चौधे (इस्स का एक अंश मिष्याभियोगो, छ न 
साग साची, एक दिसता उवःखभासदो और यक साग दाघाको प्राप्त होत | 
हे॥१८॥ परन्त विख सभासें मिन्दनोय पुरुष पूरी शोतिसे निन्दित होव | 
है, वच्चां राजा निष्पाप रहता छे सभाषद भो पाप रहित होते हैं 
पाप केवल पापोकोषी लगता है | १६.॥ जातिमात्र :उपचौवी .ब्राह्म 
अथवा कम्मावुडान रहित ज्ञानद्दीन युवा ब्राह्मणको योग्य ब्राह्मण न रदी 
पर घम्मप्रवक्ता रपर त्रतौ कर सकते हैं परन्तु खव गुणोंसे युक्त घार 

. यइहार जाननेवाबे शूदको किलो प्रकार इख पद पर नियुक्त नदीं | 

खकते ॥ २०॥ . चिस राजाके सामने झू न्याय अन्याय घक्षै विचार कर| 
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खट्टो$ध्यायः । २२१ 
हद पढें गोरिव पश्यत:॥२१॥ यन्ना शूदभूविड' नास्तिकाङ्गःव्त- 
| प्रदिधम। विनश्यव्याशु तत्‌ छतज' इमिक्ष्याधिपीड़ितम्‌ ॥ २२॥ घम्मा- 
इनमधिडाय सवौताङ्ग; खमाच्ितः। पणस्य लोकपालेभ्यः | काथइशेन- 
| मारमेत ॥ २९॥ यर्घागर्थावुमौ बुद्दा घर्नाधस्मौ च केवलौ । वर्णक्रमेण 
| सर्वाणि पश्च तृ काय्याणि काय्पिणास्‌ ॥ २४ ॥ वाह्येविभावये ल्ल भःवसन्त- 
| गेतं गृणाम्‌। खदबण क्िसाकारअक्षुघा - चेडितेन च ॥ २५॥ स्याकारै- 
 रिष्वितेयेत्या चेवा साधितेन च। वेत्रवक्तविकारेश्च स्टह्यतेऽन्ततं सनः ॥ 
| ३९॥ वालदाया्किं दिकं तावद्राजाडुपाल्येत । यावत्‌ ख स्यात 
| सपराटततो यावच्चातीतशश्वः ॥२७॥ वशाएपुन्नासप्चेव॑ स्याद्रक्षणं 
र. 





| है, उस राजाका राज्य पङ्गमै पोलो छुई गऊवी भाति शौघ ही व्यवसन्न 
'झोवा हे1२१॥ जो राज्य यनेक भूजीँसे यक्त, गास्तिकोंसे आक्रान्त और 
दिषोंसे रद्धित रहता है, वद्ध दु्िक्त तथा अनेक प्रकारको व्याधिबॉसे 
| पौडित चोकर शौघ'छी विन हुच्या करता है॥ २२॥ राचा खारे शरौरसे 
| षाछारित छो धर्न्मासन पर्‌ वेठ योर एकायचि् छो बोकपालोंको 
| पणम करके कादि देखे प्यर्थाव्‌ विचार पादि आरम्म करे॥ २३॥ 
| पा अर्थ और अनर्थको जागके घग्सकौ ष्योर दृष्टि रखे ब्राह्मण आदि 
| रमसे अर्थौ प्रद्ययॉके कायों'को देखे॥२४॥ . वाह्य चिन्होंसे वष 
|| सनका भाव जागनेको चेडा करे; खोगोंके खर, वर्ण, इङ्गित, 
। | चाकार नेत्र सोर चेरा-ट्न सवकी ओर ध्यान रखे ॥ ३५॥ आकार, 
| षित, गति, चेशा, वार्ताखाप और नेत्र तथा सखके विकारसे लोगोंके 
। हरि 








घनको तवतक राजा रचा करे, जवतक कि वालक शुरुणसे 
रखाअसमें न आवे व्यर्थात जबतक उसको बाल्यावस्था खतीत नो 


बेथ सोलन .वरघके बाद वाक्कपन वोत जाता है ॥ १७॥ वल्या स्बो-- 
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साव जागे. जा सकते हैं ॥ २६.॥ पिता-साता रित अनाथ- . 


१९२ 'मतुसं दता । > 


निष्क लास च। पतित्रवाछु च स्वोए विधवाखतुरास च ॥ २८॥ चोवन्ती | 
नान्तु तासां ये तब्डरेश; खवान्ववाः । ताग्छिव्याचौरदर्डेन घाम्मिकः एथिवो- | 
पति; ॥ २६-॥ प्रनखाभिकं रिक्‌घं राजा त्राव्द' निधापयेत। अर्क्‌ | 
बान्दाइरेत खामो परेण बृपतिछरेत॥ ३०॥ ममेदमिति यो ब्रूयात्‌ सोध्नु | हे 
योज्यो यथाविधि। खंवाद्य रूपसंख्यादोन्‌ खामो तदुद्रयम्तह्ति॥ ३१॥ { 
अवेदयानो नडस्य देश काश्व तत्ततः। वर्ण रूप प्रसाणव्व ततृखम दः | 
मईति॥३२॥ -आइदोताथ पडू भाग प्रडाघिगताज्ञ,पः। दशमं दादग. | 
वापि सतां घन्सम्रजुस्सरन्‌ ॥ ३३॥ प्रबशाधिगते द्रव्ये विछ दुयुक्षे रघिडितम्‌। | 








जिखवा खामी दूसरी खोसे विवाद्द करके उसे केवल भोजन वस्त देवे | 
चान्त किये छो; पुत्र रहित प्रोधितभत्त का; जिख स्तोके कोंडे सर्पिष्ठ | 
यारि नौं हैं और साध्वो,विधवा तथा रोगयुद्वा-द्वन स््रियोंके धनको अनाघध 
वालकको भांति राजा रक्षा करे ॥१८॥ यदि उसके जौविव रघइतेदी 
सापण्ड'खोग् उत्त घनको ले खेव, तो धाग्सिक राजा चौर दरूसे उन्ह | 
दण्डित करे॥ २६॥ विना खासौका घन पानैसे राजा खव्वेत्र उसको | 
घोषणा करके तोन वधेतक अपने खचानैसे जमा रखे। तोन वर्णके वोच | 
घनका खामी आनेसे उक्त घन उसे देवे। तोनवधे बौत आानेपर राचा | 
अपने कार्थमें उक्त घब.द्यय करे | ३० ॥ तोनवषके बीच “एछ घन चमार | 
है कइकै चो दावा करे, उसकी विधिपूर्वक परी'च्षा करना दोगो | 
वह यरि घनका रूप, संख्या तथा उस घन खस्वन्वोय यथावत घटना | 
च्यांको त्यो कच्च सके, तो!यछ धन उसद्दोका मिखेगा॥ ३१॥ चो पुरूष 
गड वनका स्थान, खमयं, शुलादि वर्ण और कटकसुकुट आदि आकार | 
तया परिमाण गडौं जानता और पानेके वास्ते दावा करता डो, उ | 
राजा घनके उपयुक्त दड देवे। ३२॥ प्रन व्रयको इतने दिगतश रचा | 
करनेके कारण राजा साधु धग्मको सरण करके घनसामीसे इ थरी । 
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ग्रष्टमोऽध्याचः । २२३ 











| हाँस चौरान्‌ एक्षौयात तान्‌ राजेभन घातयेत ॥ ३8॥ मयायमिति यो 
| वूयानिधिं सत्येन मानव । तस्याददौत घड़ भागं राजा दादशमेव वा ॥१४॥ 
` छतरृतन्तु वदत्‌ द्यः खवित्तस्यांशमडमम्‌। तस्येव वा निधानस्य खंख्याया- 
| आयसी कलाम्‌ ॥ ३६॥ पिदासु ब्राह्मणो इद्वा पूर्वोपनिहितं निधिम्‌। 
॥ सीषतोऽप्यादरौत सव्वस्याधिपतिडि खः॥ ३७॥ यन्तु पश्न न्ञिधिं राजा 
| पुराणं निदितं च्वितौ। तस्त्रादूदिणेभ्यो दत्ताद्वेमडे कोषे प्रवेशबेत्‌ ॥ ३८॥ 
| बिधीनानु पुराणायां घातूनामेव च चितो। अद भाग्रक्षणाडाजा भूमे- 
| रपिप्रतिक्ति हीत ॥ ३६: दातव्यं सबैवणय्यो राज्ञा चोरेह तं घनम्‌। राजा 
 वढुपबुञ्चानधौरास्याम्नोंति किलियम्‌ | ७०॥ चातिजानपदान्‌ धर्मान्‌ 





| हठा, ट्खवाँ वा वारइवां दिस्सा खे खकता हैं 1३९॥ खोडे हुई वस्तु 
पनेछ उसे राजाके निकट पहु"चावे और राजा उसको [रा करनेके 
| बास उपयुक्त मजुष्यके ;दाथसे खौपे, वष्ट घन यरि कोई चोरो करे तो 
| एषा उसे सतवारे छाथौके दारा मरवा डाले ॥ ३४ ॥ चो मडुव्य इख'मिजे 


| गिज धनसेंसे प्याठवां दिसता दरू करे अथवा इख नड घमके झाल्य जंशके 


| परिमाण दरू करे ॥३६॥ विदान्‌ ब्राक्षण ऊपर कष्ठों रौतिसे घै पाने 
| पर खयं सेवे, राजाको कुळ दिसा देना नो दोगा) क्योंकि नागद 
| शका अधिपति हे॥ ३७॥ यदि राजा पूर्खकधित कोई बिधि यमिमे 
| पदै, तो उसमे आधा ब्राह्मणों को दै और आधा खाम लेप ॥ ३० ॥ 
| से यारि खानको रचा करने वा भूमिखाभिल गिवत्वगसे राजा विदा 
| झणके सिवा न्यक दारा प्राप्त घगमेसे व्याधा िस्मा .लेवे ॥ ३९ ॥ 
| पाहे किलो बणका क्यों न हो, घन चोरो खानेपर राजा चोरसे घन पल 
१ | चे णिखका घन्‌ चोरी गया षो, उसे द्वे; यदि उसे न देके खब ले, यक 
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२२४ मनुसंहिता । | | 


जेयीधकाच घन्मवित1 समीच्य कुलधर्माश्च खघम्म प्रतिपाट्येत्‌ ॥ ११॥ | 
खानि कर्म्माणि कुर्वाणा दूरे खन्तोऽपि सानवा,। प्रिया भवन्ति लोकर 
खे से कर्मण्यवस्यिता; 1 8२॥ नोत्पादबेत्‌ स्वयं काव्य राजा. बाणस्य । 
पूरुषः। न च प्रापिंतमन्येम ग्रसेदचे कथन | ४३॥ यथा नयद्यष््क्पाते 
ग्ड ग्रत्य न्टमयु; पदम्‌ । नयेत्‌ वथाबुमानेन चग्भेस्स एपतिः पद्म्‌ ॥ 88॥ 
खल्यसर्थञ्च सम्पश्सेदाह्मानमथ चाचिण,। देश रूपच कालच यवद्यार | 
विधो खित, ॥.४५॥ खद्बिराचरितं यतृ खाद्वान्मिकेञ्च दिणातिसिः। 
तदेशकुलजावीनासविरुद्बं प्रकल्पयेत ॥ ४६॥ अधसयार्थ िद्घपर्थद्च॒त्तमणन | 





न 22762 2:00 AREY... 
तो चोरीका पाप राजाको लगता डै॥8०॥ वणेधम्भ जिस देशमै चो | 
घक्षै गुर्परस्परास प्रचलित दो तथा जो वेद विरुद्ध न हो, उसे जनपद" | 
धर्म कहते हैं ; अेणोधन्भ ओर्‌ जिस कुलमें जो घन्भे अनादिकादसे चला . 
याया छो, उसे छुलघक् कते हैं :-इग घब्म की "सोर विशेष इरि 
रखे राचा निज धम्मनिवन स्थापित करे॥ ३१॥ जो लोग देश जाति | 
ओर कुलघस्षमे ष्यनुसार द्वार करते तथा आपने अपने विव्य वा गि 
सिक कृग्मो'कों करे हैं, वे दूर रहने पर सो लोगोंके प्रियपाप्र ोते है| 
॥ ४९॥ घनके लोभसे लोगोंमें विवाद छोता है, इूखरेके पाने योग्य भगे | 
लोम करना राजा पा राचपुरुषोंके योग्य नों हे॥ 8३॥ जेते व्यार | 
वाणासे विद्व भागनेवाले इरिणका चिन्ह रुधिरके गिरनेसे मालूम 'होवा हे] 
उलद्धौ प्रकार राजा थबुसानहै यथार्थ विषबौंका निश्चय करे॥ 881 थर | 
चारविधिमें दए चोकर राचा सत्य, अथे, मिज, खाचोणोंगो, देण, <" | 
काल--इन सबका पूरी रोतिसे विचार करे॥ 8५॥ साधुलोग | 
धाश्मिक ब्राह्मणों ने जेसे व्याचरण किये हैं, बच यदि देश, झल ओर चार | 
घस्मेशे. विरुद्ध न हो, तो उखडौ भांति सदा व्यवस्था करे ॥ ४६॥ साथी 
यर्‌ अखामौसे पने पावने रुपयेके ब्रास राजाके पास चर्ची दैवे, | 
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| |: 9 
| अष्टमोऽध्यायः । २२३. 


` शदितः। दापयेद्वनिदस्याथैमधमरा [दिभावितम्‌ ॥ 89॥ ` येयरुपापे र्थं 
| खे प्रापर्‍याइत्तमर्गिकः। तेस्तेरुपाये; संह दापयेदधमर्णिकम्‌ ॥ ४८॥ 
| परमेण यवदारेण च्छलेन वर्तिन च। पञुक्तं स.येदथं एकमेन वलेन 
च| ३६॥ यः स्वयं साध वेदथ॑सुत्तमणोऽघोमर्शिकात्‌। ब स राज्ञासियोत्तव्यः 
| जवं संमाधयन्‌ घनम्‌ ॥५०॥ च पेऽपथवमानन्तु करणेन विभाषितम्‌ \ 
दापदैइनिकस्याथ दखलेशव्च ५ल्विंतः॥ ५१॥ पपङुवेऽधसर्णस्य देहो- 
' ब्रुहलस्य संसदि। अधिवोक्ता दिशेद्‌ शसं करण वन्यदुदिशित्‌ ॥ ५२॥ अदेशं 
| बश्च दिशति: निहिश्याप्रू ते च यः। यञ्चाधरोत्तरानथांत्‌ विगोतान्‌ . 





| राजा, खाचो वा लेख व्याद्से (दया कुआ घन प्रमाणित करे असामौसे 
' बधन मद्दाजनद्यी दिलावे॥ ३७॥ * द्वाजन जिस छिस < (चसे 
। यपामौसे अपना धग पा सके, राखा उस'द्दो उस उपायको अनुमोदन करके 
| उसका पावना याखामोसे (आवे ॥ ४८॥. छ भं च्यर्थाट वोन्वव व्याद्कि. 
| सहारे उपदेश देकर, यवद्दार अर्थात्‌ साचतो शेख वा शपथ व्यारि प्रमाण 
८ ' कराळे छल अर्धात्‌ कौशखसै वा अखामोके घर चाके उसके स्त्री, पशु, 

| प्रश्‍ति धरके च्यथवा उनके जाने आनेका मागे रोकके सद्दाजन अपना 
| रुपया असासोसे वरूण कर खक ता है और पांचवे «प्रयोग वा प्रद्दार 
| यारि भौ कर खकता है ॥ 8& ॥ ऊपर कहे हुए डपायसे अडान अपना 
| रपया खय वसू कर सके तो र'जा उसे रोषौ न करे॥५०॥ तुन्दारा 
4 ' मेरे पास कुछ पावना नौं ई' रेखा कके यरि असामी सहाजनका धन 
? देगा असखोकार करे, तो साचो आदिसे प्रमाणित करके राजा महाजनका 
| धन दिलावे और असामौको मूठ वोलनेके कारण उसको अ क्ति समसके 
| रछ करे॥५१॥ घरमाधिकरणखभा “देवा दो” रेसा कहे, तब याद्‌ 
न | भवाभो देना अखोकार करे तो माजन: करस लेनेके ससयमेँ . वत्तेसान 


श्तौ, शेख वा आन्य प्रमाण आदि खुझामेँ पेश करे ॥ ९२॥ खो वारो 
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NCES मरि | क 
५३३ दता । | 


गावबुध्यते | ५३॥ व्यपदिश्यापदेध्यव्व एनयेख्पधावति) सम्यक्‌ प्राण, | । 
डितिचार्थे एणः सन्नाभिनन्दति ॥४४॥ असम्भाव्ये साच्चिसिच्च देणे | 
सम्भाघति मिथ । निरुअसान घञ्न नेच्छट्यचापि निव्यतेत्‌ ॥ ५५ ॥ बृही | 
त्यक्त म त्रूयादुक्तव्व न विभावयेत्‌। न च पूर्व्वापरं विद्यात्‌ तस्तादर्थाव | 
ख होयते ॥ ५६॥ साच्चिण; सन्ति मेत्यक्ता रिशेतद्यक्तो दिशेन्न यः। घम्मसा; | 
कारणेरेतेद्वोनं तमपि निहिशेत ॥५७॥ अआभियोक्षा न 'चेदुब्रूयादध्यो 
दयश्च घम्मेतः। ब चेत बिपचात प्रत्रूयाइन्मे प्रति पराधित; ॥८॥ | 





रेखा साच्ौ घम्माधिकार खमामे लावे, जा कि घटनास्थानमें न रहा हो | 
. घवा उसे खाचौ मागक पौछे अखोकार करे वा जा वादो यष न सम | 
सके कि उखकौ वात विश्दद्ध ख ओर पूर्वापर विरुद्ध (होती हैं ;:--अथवा | 
खरा घादो सञ्च विषयं एकवेर वादके फिर उससे एथक्‌ कडे; तथा चे 
उसके दारा भल यांति सोहत विधय पूछे जानेपर पुनभार खोकारग 
करे व्ययवा ज असम्माय स्थानमें खाक्षियोंकों लेजाकर _बातचौत करता 
दो; जे विधिपूर्वक: पू छनेपर {प्रश्नका उत्तर देना बच्चों चाहता; चो । 
धम्माधिकरणसे स्यानान्तरमें गछ जाता; जिसे धर्ग्माधिकरणसॅ कुछ | 
पू छने पर वह कच्चनों म चाहें; जे! आवेदित विषयको प्रमाण दारा 6 
खमथन-ज करे; जा खाध्य साधन कुछ न जाने ;--रेखा 'वादो-निवेदित | 
विषयसें निरांध होता अर्थात्‌ उसका अभियोग उ्रमाद्य खमभा जाता | 
ह॥५३।६॥ *इसारे साचो हे” रेखा कके जा घम्भाधिकरण समाग | 
साच्तियोंको न खा खके उसका भी खयभियोग अग्राह्म छोया ॥ ५७ ॥ | 
चरथो पहिले ध्यावेदन केरके जवागवन्दीके समय कुछ न कडे, तो विचार | 
काय्यको लघुता वां गुरुताके 'शुखार ताइन व्यादिसे प्राणबधतर्ककी | 
एख उसे देवे अथवा तोन पक्ष भरमै यदि वच कक न कच्दे तो उपे । 
सो] 








खानुखार रोपी करे ॥ ५८॥ जो पतिवादौ अर्थका जितना घन च 
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h प्र खट्टमो?ध्याय; ' २९७ 


यो यावन्रिड्'चौताध मिथ्या यावति घा बदेत्‌। तो शपेण ह्यघमैन्रो दाप्यौ 
तगुणं मम्‌ ॥ ५४॥ ए्टडो$पव्ययमांनस्तु छतावस्थो धनेधिण। तावरे! 
साचिभिर्मायो बृप-त्रा्मणखन्निधौ॥ ६०॥ याहएा धनिभिः कार्य्या अव- 
| दारे साच्विणः। ताड्ान्‌ खप्रवच्यामि यथा वाच्यस्ट्तव्व त; ॥ ६१॥ 
रिण; पुत्तिणो मौला: चत्तविदशूद्रयोनव:॥ अर्थ्यक्ता; साच्यमददान्त न 
ये फेचिदनापदि ॥ ६२॥ यापा! खव्वय वणयु कार्या, काथ्य बु साच्षिण' 

' समंघममेविदोऽलुव्यः विपरीतांस्तु वच्जेयत्‌ ॥ ६३॥ गार्थ॑ससन्धित्रो नाप्ता 
| नसहाया म वेरिण;। न उष्टदोषाः कत्तेया न :थाध्यात्ता न दूषिताः ॥६४॥ 
| ३ साक्षी बृपतिः कार्यो म गर कारुककुशौखबो। न ओत्तियो ग लिङ्गस्थो न 


| बार करे योर अथो जितने धनका (भूठा दावा करे, प्राडूविवाक इन 
| रोगो अधम्मियोंको उसे दूना दस्ड करे ॥ ५४॥ धन चाइनेवाला सद्दा- 
जन राजप्रुरुषोंके' सच्चारे ्यसामोको खानेपर प्रध्डूबिवाकके पूछनेसे यि 
| षह कदे कि “सं देगदार नहीं हूतो महाजन कमंसे कम तौन साचौसे 
| पना पावना प्रमाणित करे। ऋणदान आहि अवष्दारमें जिस.प्रकारसे 
| शक्तौ करना होगा, उसका विषय क्ता इ' और साचौ लोग जिस 
| | एकारके बियसोसे शपथ करेंगे, बद भी कता है सुगो ॥ एई | 
पिवाष् किये छुए, पुत्रवान्‌ और एक देश निवासी चत्रिय, वश्य तथा | 
| |पहःचातिके लोग साक्षी देनेके योग्य है। आपद-रह्दित खमबमे जहां 
[पशं खोगोंको खाचो नहीं माबा जा खकता है ॥६२॥ खत्यवारो 
| गैपेलैशानयुक्त और लोभ-रच्चित साचौ माना जा खकता है; इसके 
॥ | बिपरीत गयुणवालोंको त्याग करे ॥ ६१ | स्पशं. सम्बन्धयक्त, सित, सेवक, 
| जु ओर जिनको कूटसाबी पहिले चागो गई है, जो द्याधि-यस्त,. 
॥ 'मेष्षापातक चादि दोघोंसे दूषित हों) उनको खाच्छे अग्राह्य हे ॥६४ ` 
| gs रोइ) त्रि जिसके 5चिन्ुकप काख si 'क्रगेवाले ग सादि, वेदको 
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२२८ सनुसहिता। ` | | 
लङ्गेस्यो विनिगेतः ॥ ६५॥ नाध्यधौनो म वक्तव्यो न दसाने विवम्मेहत। 
न उड़ो न शिशुनको नान्त्यो न विकलेन्द्रियः ॥ ६६॥ नात्तो न मत्तो नोन्सत्तो 
न चुत्तणौपपीडित,। न य्रमातत्तो न कामार्तो न क्रुद्दो नापि तस्कर ६ 
स्त्रीणां साच्यं स्त्रियः कुथे दि जानां खडशा दिजा!। .सूद्रा्च सन्त; शूद्रा- 
णामन्त्यानामन्त्ययोनव, ॥ ६८॥ झाबुभावौ तु यः कञ्चित्‌ कुर्य्यात्‌ खाच्यं 
विवादिनाम्‌ । अन्तनेऽ्सन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ॥ ६६ ॥ स्त्रिबाय- | 
- सम्भवे (काव्य वालेन स्थविरेण वा। श्रिष्धेण बन्धगा वाणि दासेग भ्टतकेन | 
व(॥७०॥ वालदद्दातुरायापस्च साच्येु वदतां ग्डघा। जानीयादस्थिरां | 
वाचसुक्षिक्तमबेखाँ तथा ॥ ७१ ॥ - साइसेघु च सञ्च स्त यसंखद्दणेपु च। 
वाग्द्णयोश्च पारुष्थे न परौक्षेत साच्तिण, ॥ ७२॥ वहुत्व' परिणक्कोयात्‌ | 











जागनेवाले, त्रह्मचारो ओर बन्नाख्योंकी बाच्छी न करे॥ ६५॥ दाउ, | 
सोकनिन्दित, लुटेरे, दच्जित कग्मकरनेवाळे, !बूए, वालक; चाएडाल जाएि | 
नोचज्ञाति, अन्ये, खञ्च और विकलेब्दियोंकों खाचो न करे॥ ६६॥ त्याचे | 
सतवारा, उन्सत्त, भूख प्यारूसे व्यत्ते, थका हुष्या, कामातुर, क्ष चयोर, ; 
(चोरको खाची न. करे॥ ६७॥ (स्तरयोको साचो खियाँ, दिजॉके दिण | 
भङ्रोके अन घोर चाण्डालोंके खाची उन्होंके अनुरूप :गो'वष्शतिवालॉका | 
होना उचिद हैं ॥६८॥ .परन्तुःघरके भोतर, जजुलादि निच्जन स्थानमें, {चीर | 
सादि उपद्रवशृक्त, ध्यथवा.प्यातवायीके दारा प्राणःहव्यायुक्त स्थानय उत्त" | 
कायको जाननेवाला चाचे कोई क्यों न छो- साकी छो रकता है ॥६४। | 
| उक्त स्थल गुणवाब खाचो न रहनेपर स्त्रिये वाखक, पूछ , शिशु, वल, | 
दाख और सेवक को भो खाचो: चोसकतो चे ॥ ७०॥ तथापि बाक, बू. । 
` _ व्यातुर ओर विज्ृतचित्त वाळे पुरुषोंको खाचो अखिर जानो ॥ ७१॥ ख | 
भ्रकारके साषखके कार्यो', चोरी, स्त्रो संग्रहुणमें तथा वचनको कठोर 
। और दको कठिगाईसे पत्बोक्त साचियॉकी परोचा नषा दै॥ ७! | 
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चष्टमोंधध्याय! । ` | २२९ 





' सात्षिदबेध नराधिष!। खमेव सु गुणोत्कडान्‌ गुणिद्द घे दिञोत्तमान्‌॥ ७३॥ 
__ समचक्षदणनात खाच्य' अवणान्चोेव सिध्यवि। तब सत्यं ब्रवन्‌ खाचो 
घम्मार्थाग्यां न होयते॥ ७8॥ साचो हड्य़ुतादन्यदित्र वन्चागखखटि। 
अवाङगरकसम्यति प्रत्य स्वगाच 'दौयते ॥ ७५॥ यतानिबद्योएपौचेत 
पणुयादापि किञ्चन। एश्स्ततापि तदुत्रयादूयथाडशं यथाशुतम्‌॥ ७६ ॥ 
ण्कोशलुअस्तु खाची स्याद छा! शुच्योएपि न स्तरियः। स्कोबद्द रस्थिरत्वात्‌ तु 
दोषेचान्य पि ये एता; ॥ ७७॥ खभावेनेव यट्बूयुस्तट्याह्य य्यावद्दारिकम । 
| यतो यदन्यदित्रू्ुधेभ्मार्थंः तदपाथेकम्‌ | ७८॥ समान्तः साचिण; प्राप्ता- 





साचौइध, स्थानमें राजा ज्यादा खाक्षोयोका प्रभाण माने, समान खंख्या 
... होनेपर गुणसे अछ साच्चियाँके दारां खत्म निणेय करे, और गुणोके इ घ- 
सयलमें क्रियावान्‌ खाच्चियाँका वचन स्थोकार करे॥ ७३॥ नेतके दारा 
' प्रबचरशों खाचो झननेके योग्य कामें कानसे सुगोहुे सदो तिंद छोतो 
| हैं ओर ये खव खाचो देनेवाले घम्म और अघसे चुत नहीं होते॥ ७४ ॥ 
ग साक्षी यदि घर्म्माधिकरण्य खमास देखे वा सुने हुए विषयमे मिथ्या कहे, 
| तो पद परलोकर्सें गौचेसु'इ होरे नरक्षमें पड़ता हैं ॥ ७५॥ वादो प्रति- 
| गादौके म आगने पर भौ विवादके मम्मे जागनेवाला कोई पुरुष भाइ- 
| | ` षिषाकके पूछने पर जेंखा चागता छो पेखा कदे ॥ ७६ ॥ . लोभरहित एक 

| पुरुष भौ गवाह चोवे परन्तु अनेक स्तयां पवित्र (बोनेपर मौ खा'चौके 
| योख बो है, क्योंकि स्वियॉकी वृद्धि अस्थिर है, चोरो रिम स्तो वा 
२ । . पुरुष-साक्षो नक्की छो खकते ॥ ७७॥ खाचौँका खाभाविक वचनछो , 
| राषा खोकार करे; भय आदि किसी कारणसे ज्यान्तरिक भाषके विरुद 
| वचन घस्मेविषक्सें सामने योग्य गो हैं ॥ ७८1 समामे वारो प्रतार 
| सामने खाक्षौको उपस्थित करके प्रष्टविवाक रिममचगेसे उन्हें कडे, तुस 
| योग बारी प्रतिवादीकै विषयमे जो झह जागते दो उसे सथ सत्य कधी! 
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२३० | ` मन्नुखंदिता । ॒ | 
वर्थिप्र्मर्थिखन्िधो। प्राडविवाको$बुयञ्जौत विधिनानेन खात्लयन्‌ ॥ ७६॥ 
वद्दयोरनयोवत्य कायय र्स'च्येडिते भिथः। तद्ब्रूत खव्व सर्त्येन युगको 
ह्यत्र खाक्तिता॥ ५०॥ खत्य' खाद्य जबन्‌ साची लोकानाप्रोति पुष्कलान्‌। 
इछ चातुत्तमां कोपि वागेया ब्रक्मपूणिता | ८१ ॥ खाच्छेऽशतं वदन्‌ पाछे- | 
वध्यते वारुणेभ्ट शम । विवश; शतमाजातौस्तस्मात साच्यं वदेडतस्‌ ॥ ८२॥ 
सत्येन पूयते खाच्तो सम्भे; खत्येन वद्धते। तस्मात्‌ सत्थ हि वत्तं 
सरवण साक्षिभिः ॥८३॥ स्मा्म व ह्या्मनः खाचो गतिरात्मा तपात्मवः।' 
मावमंस्था; खमाह्मानं न्णां खाक्िणसुत्तमम्‌ ॥ ८8॥ मन्यन्ते वे.प्रापक्षतो 
न कचित पश्यतति नः। तांस्तु देवा; प्रपश्चन्ति खस्थेवान्तरपूरुषः ॥ ८५॥ 
जेभ्मिरापो हृदये चन्द्रार्कामियमानिला;। रातिः सब्य च धम्मेच 
इत्तज्ञाः सवेदेदिनास्‌ ॥ ८६॥ देवव्राझणखानिध्ये खाच्य एच्छेंडतं दिजान्‌। 








गवाःहो देनेके स्थानमें खचा वचन कछनेसे खाक्तोको अरगेके व्यन्तर अड 
लोक प्राप्त होता झौर इब खोकसें उत्तम कौत्ति प्राप्त छोतो दै; | 
ब्रह्मा भो स्य वाक्यको पूजा करते हैं, अवाःो दैनेके स्थानमें भूठ वोलनेसे 
बरुणप्राशसै वद्द होकर अपशभावसे रएको जन्म तक केश ओगना 
होता है। ख्य कहदेसे साचो पापसे छूटता 'और उसे घम्मेबृद्धिप्रापत | 
डोतो है, इसलिये सत्य कमा उचित हैं | देइमें स्थित आत्मा अपने | 
शुभाशुभ कम्मों'का .साचो है, इखखिये शेते डत्तमखाचोकी .प्यवज्ञा मत 
करो। पाप करनेवाले समसते हैं, कि मारे पापोंको कोई देखता गदी | 
है, परन्तु देवतालोग तघा देहस्थित अन्तरएरुष, आकाश, भूमि, जल, | 
हृदय, यम, स्य, चन्द्रमा, अखि, वायु, रात्रि, रोवो सम्ध्या ओर घम्म, थे न्‍ ) 
देइमे स्थित आमाको अवस्था भखौमांति चानधे र्‌इते हैं 1७६१३ | 
पाडू विव(क पवित्र छोके पूर्वान्द ससयमें देवताओंको प्रतिभा बा जा | | 
!णोंके समीप पवित्र दिजोंसे गवा के प्रश्न पूछे, घे खाचतौलोग उख समय ; | 
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उद्झ्तखान्‌ प्रखन्‌ वा पूर्वाज्ञ वे शुः शुचीन्‌ ॥ ८७॥ ब्रूकोति 
ब्राह्मणं एच्छत्‌ खत्य' त्रीति पाथिवम्‌। गोवौजकाष्चनेवश्सं आद्र सर्वेस्तु 
पातके; ॥ द८॥ ब्रक्मघो थे स्टता लोका ये च स्तरोबाखघातिन; । मिहष; _ 
` जतप्नस्य ते ते स्य त्र "वतो ग्डघा॥८४॥ जन्सप्रथ्टति यत्किव्वित पुण्यं भड 
लया छतम्‌। तत्‌ ते खब्व शुमो गच्छेद्यदि बूयाखसन्यथा ॥ ६०॥ 
| एको!इमस्मोत्यात्मानं यत्‌ त कल्याण सन्यसे। नित्य' स्थितस्ते दर्द थ पुण्य- 
| ` प्रापिता सुनि॥ £१॥ यमो वेवखतो देवो यस्‍्तवेष छदि स्थित, । तेन 
` 'वेदविवादस्त सा गङ्गां मा दुरून गमः ॥ ४२॥ नमो सुखः कपालेन 
मिक्षाधी. ज्षुत्पिपाखित:। अन्व! शत्र कुलं ` गच्छे दुय! साच्यमन्ृतं वदेत 
॥६३॥ अवाक्शिरास्तमस्यन्ध किणिधी नरकं त्जेत्‌। यः प्रश्न वितथं 
ee क 1 क प ण 


उत्तर वा पूब्य ओर सुइ किये रदे ॥ ८७॥ ब्राझाणको “बोलिये” क्षत्रिय 
को “खत्यवोलो,” वेश्यको “ग बोज और सव्गद्वारा शपथ करके बोलो, 
| योर झूद्रकों “सब पापोंकी शपथ करके वोलो' बदके प्रश्न करे। गवाःोके 
... स्थान मूठ बोखनेसे ब्रचाइदा, स्तौदत्या, वालकंदव्या, भिचत्रोो और 
कतप्नोंके समान पाप झोता है। डे भद्र तुम्हारा खब एण्य कुत्तोंको 
| प्राप्त होगा, दे कल्याणकारी | तुम अकेले नहीं छो माप पुखका बराः पर्‌" - 
` मालातुस्ह्वारे 'हृटयमै बिवास करता हैं, तम सब्य कहो, अङ्गा छर 
कसचे जानेका {प्रयोजन नहीं सैं खो लोग संठो गवादो. करते डवे. 
. भङ्गे सवक खिरसे भूखे. प्पासे तथा अन्धं होकर हायसे खोपड़ा लेकर 
| घरघर भोख मांगते है'। जो पूछने पर मिध्यावचन कते है, वे पापो 
| योचे चोकर महा अन्धकार गरकर्में जाते हैं। दुखाये जानैपर 
| थप्रयच्ञ ओर विकृत्यधे विषयमै साचौ देगा अन्वेके सकस्टक मछली . 
| ' खानेको भांति है। व्यय कछनेके खसय जो विदान पस छळ भो 
| संशित मछ झोता, देवसालोग उसे अंड खमभाते हें । जिन जिन 
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२३२ { असुखंदिता 

. यात एड; खन्‌ धम्मैनि्यये॥ ३४॥ अन्यो मत्माजिवाश्राति ख नर; कण्हत; 
सह। यो माघतेऽधैःवेकल्यमप्रत्यक्तं खभां गतः॥ ६५ ॥ . यस्य विदान्‌ हि 
` वदत! चेतजो नामिशइते। तस्मान्न देवाः अयासं खोकेऽन्य पुरुष विद | 
£६॥ यावतो वान्धवान्‌ यस्मिन्‌ दन्ति साच्येऽनतं वदन्‌। तावतः खञ्चाया 
_ तस्मिन्‌ शरण सौम्पालुपूनेशः॥ £७॥ पञ्च पत्ते न्ति दृश न्ति गवा. 
बृते। 'शतसम्याऱते न्ति सख पुरुषाइते॥ ऽ८॥ ष्डन्ति . जातानचा- 
ताँच दिरण्यार्यरृतं वदन्‌ । खतें भुन्यवृते इन्ति मास्म भ्रूम्यरृतं वरो; ॥£2॥ 
अप भूमिवदित्या हुः स्त्रोणां भोगे च सेधुने। अज चेव रलेघु सत्वे्व- 
` समयेषु च॥ १००॥ .णतान्‌ दोषानवेच्य तव खर्मानइतभायण |. यथाः 
शुतं यथाडर' ससमेवा झला वह॥१०१॥ गोरच्षकान्‌ बाणिजिकाँखथा 
कारुकुशौलवान्‌। प्रेष्यान्‌ वाड पिकांचे व विप्रान्‌ सूदवद्ाःवरेत ॥ १०२॥ 


विषयोर्ने झूठी साचो देकर जितने वान्धवोंक्षो बह किया खाता है, वा 
उयके पुरुष नरकगामो होते हैं, उसे सुनो.--पशुके विषयसें ष्ठे] साचो 
देनेसे पांच, गऊक्षे विधयमें स्मूठो खात्तो छेनेसे दुख, घोड के निपयसें एकसो | 
जोर सनुष्यके विघयसें भूठो खाचो देनेसे एक इजार पुरुष नर्कयामी होते 
'खयवा एक खौ पुरुषोंके मारनेक्ञा पाप होता है। सवखेके विषयमै मठी 
गवाह इरुषको नह करतो और भूमि-विषयमें झूठो खाचो देनेसे खप 
. आण्योंके चिसा दोषका पाप चोता है। इसलिये भूमि विषयये सूठौ 
बाको ग देवा। तालाब आदि चल, स्त्रियोंके सेथनोपभोग, सुक्ता पायाण 
आई तथा वेडुथमणिके विघयमें--भूमि खब्वन्यमें म्मूठी गवाही देनेबा- | 
. लोंको भांति पाप छुआ करता है। झाटबोखनेसे इन खब दोषोंको देखकर | | 

तुम कदापि मिथ्या न कना, जो देखा सौर जो इछ. सुना है, उसी | 
. करो ८८-१०१॥ गर पाशनेवाशचे, वाणिष्य करनेवाले, रमो | 
ब्राह्मण, नाचनेवाले, ट्खकसोसे जरेविका एनिभानेवाखे र व्याजलेगेवाले 
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आष्टमो$ध्यायः । २३३ 


| oy 
तदंदन्‌ घम्मितोईधण जानन्नप्यन्यघर नर: ।, न स्वगोचावते लोकादेषा वाचं 
वदन्ति ताम्‌ ॥ १०३॥ श्रूद्रविट्नत्नविप्राणां यत्नत्तोक्तौ भवेदधः | तत्र 
वपत्तयमइ॒त तह्वि सत्याचिशिष्यते॥ १०४ ॥. वाग्रेवयेच्च चरुभियेखेरंस्न 
घरखतीम्‌। व्यशतस्येनसस्तस्य कुराणा निष्क ति पराम्‌ ॥ १०५॥ कुमा 
खेलापि जह्कयाद्‌ एतमसौ यथाविधि। उद्बिचा वा वारुण्या तप्रचेगा- 
ब्द्वतेन वा ॥ १०६॥ त्तिपचादश्ववन्‌ साच्यग्डणाटिपु नरोऽग्रद्‌ः। तडणं 
| प्राप्त यात्‌ ख दशवन्धत्न खन्वत; ॥ १०७॥ यस्य दृश्य त सप्नाद्वाइक्तवाक्यस्स 
 साक्िणः। रोगोऽमिज्ञातिमरणम्दणं दाप्यो स्च सः॥ १०८॥ असा- 


| ब्राह्णोंको शूद्रको भांति गवा थेने वा खाच्सप्रश्न करे | १०२॥ वचमाण 

. स्यान विणेषसे एकप्रकार जानकर धम्मेवु द्विसि टूसरो तर कइनेसे उखका 

। परलोक नो विमड़ता; शेसे वचगको देवषाक्य कते चें ॥१*३॥ 

। | घहांपर सत्य कछनेसे त्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य वा मूद्रका प्राणबघ होगा रसे 
| खझानमें सिथ्याधचन कक्षा जा खकता है और वह्चां मूठ बोलना उत्यसे 

| | ग्रेड होता है॥ १०४॥ रसे स्थानसें सिथ्या वोलनेके पापसे छटनेके वास्त 

. चरपाक करके वागदेवी खरखतीके उद्द श्यसै यज्ञ करे। आथवा इल ` 
| . पापशे नह 'छोभेके वाख यजुत् दो कुझार रुन्त्से अणि स्थापित करके 
| उसमें छोम करे ओर उदुत्तम” इत्यादि वरुणदेवताके सन्त अथवा 
। ! थापोहिशा' इत्यादि जल देववाके उद श्यसे तौय ऋकके सहारे होस करे ॥ 
` १५।१०६॥ यदि रोगरच्चित चोके खाचो तोन पच्तके भौवर ऋण सादि 
| यपदार विषयमें गवाही न दे,तो उसे उत्त ऋण तथा दावाके दव दिसा का 
| ' रक भाग दखरूपसे देना छोगा॥१०७॥ “ऋण नची है कइके 
| पाहो देनेपर यदि गवाइको एक खप्ताइके भोषर कडा रोग डो, घर 
| पेथ जावे वा पुत्र आदि विकटवत्तों खबनको रत पो, तो एख गवादवको 
१ : एत्तिके अनुसार राणदर देगा ्वोगा ॥ १०८॥ परस्परं भा गएनेवाले दोनों 
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| 
८ | । 
२३७ | सलु चिता ॥ । 


| 
` त्चकेउ लर मिधो विवदमामयोः। व पिव्दंस्तत्ववः :खत्यं शपधेबापि 
लम्मयेत ॥ १०९ ॥ मदृर्षिमिच्य देवेच कार्यार्थ शपथाः छता, | बखिङञ्च | 
शपथं शपे पेयवने वपे ॥ ११०॥ न दया शपथ झुस्थात खल्य ऽप्यथ नरो 
बुघः। वथा हि शापर्थ कुर्खन्‌ प्रेत्य चे च नण्यति॥ १११ ॥ कामिगोपु 
विवाहैषु गवां भच्य तथेन्वने । त्राह्मणास्युपपत्तो च शपथे गास्ति पातकम्‌ | 
॥११२॥ खयन शापय्रेदिप्रं क्षत्रियं बाइनावुघ,। गोवोजकासननध्य 
भूत्र' सम्वस्तु मातके; ॥ ११३॥- असि वा दवारयेददेगमस्‌, चेनं निसच्जयैत्‌। 
पुचदारस्य वाप्येन॑ शिरांखि स्मशयेत्‌ एयक्‌ ॥११४॥ यमिद्दोन दद द्यिरापो 
नोन्मज्जयन्ति च। न चार्तिग्टच्छति स्र स ज्ञेयः शपथं शिः ॥११४ 
वत्सस्य द्यमिशर्ततस्थ पुरा खत्रा यवौयसा। नापि दाष रोमाणि खन | 
NS tn ohn 7181 0 2 कि ss. 


पत्तवालोमें यदि गवाद्द न दो, तो प्राड़ विवाक दोनो पच्चवाखाँसै पथ _ 
कराकर खल्क्षा निणेय करे॥ १०६॥ स्प्रे और देवताओंने सपनो | 
शुद्दिके वास्त शपथ किया था; वखिड ऋषिने भै घ्यात्मशुष्ठिके जिम 
यवनोंके राजा सुदाखके पास शपथ क्रिया ॥ ११०॥ ज्ञामोलोग खल्प | 
विषयक वाख दघा शपथ न करे। डथा शपथ करनेवालेंकोौ इसलोकर्म | 
वक्गोत्ति छर परलोकमें नरकप्राश्ि होतो है ॥१११॥ “तुम मेरो प्यारो | 
छो, मै' दूमरोको इच्छा गहों करतए--ऐखे सरत पासिके वास्त वोम | 
पास झूठौ शपथ करनेसे पाप नहीं कोला ॥ ११२॥ त्राक्रणको खलक | 
शपच करावे, चतिथको उसके चाथके को वा जायुघकी, वेश्यकों गछ | 
वोच वा सुवणोदि आर शूद्रको खब पापक्षी शपथ कराना छोता है॥ ११श 4 
अधवा शूदरक्षे सणि परी'चा, जलपरीच्षा वा खो पुत्र स्माद्के सिरखा | 
_कराके परीक्षा करावे ॥ ११४॥ यदि अग्नि न जलावे, जख उसे बद्दापा | 
ख्या न सके योर स्तो एतोंके सिर, खश करनेसे उन्ह” शो किसी प्रकारक | 
पोड़ा न छोवे, तो शपथपिषयसै जशे प्रवित जाने ॥ ११५ ॥ “तुम | 
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खडबीऽध्यायः , ह 
जगत; स्प,शः॥११६॥ यस्मिग्‌ यस्मिन्‌ विवाहे तु कोटसाच्य' छतं भवेत। 
तत्तत काथ “निवत्तत झतच्याप्यक्चतं अवेत्‌ ॥ ११७॥ . लोभाष्मो इाङ्गया्स 
ब्रात कामात्‌ क्रोधात्तथव च। अज्ञानबाडालभावाच साच्यं चितथसुच्यते॥ 
११८॥  णघास्म्यतमे स्थाने यः साच्यमन्ृतं वददेत। तस्य दण्डविशेषांस्तु 
| प्रवच्याम्यचुपू्वशः ॥११८॥ लोभात्‌ ससरं दखास्तु सोडात पूर्वन्तु साद्चखम्‌। ` 
. भयाहो मध्यमो दख्यो मैत्रात्‌ पूर्वे 'चतुगु'गम्‌ ॥ १२०॥ कामादशगुणं पूः 
क्रोधात्‌ तु त्रिगुणं परम्‌ । आज्ञानाई श॒ते पूण वालिश्याच्छतमेव तु 1१९ 
` र्तायाङ्कः कोटसाच्ये प्रोक्तान्‌ ट्ण्डान्‌ मनोषिभि! । घमखावमिचारार्थ 
मधग्मेनियमाय 'च ॥ १२२॥ ` कौठखाच्यन्ु कुर्वाणांस्तौन वर्णान्‌ : धाग्मिको 





| ब्राह्मण नीं शूज्रके पुत्र छ्ो“--श्ख प्रकार कनिड वेमाढ आतके दारा 
यभिशापित चोकर वत्सनाम ऋषिने य्ाह्मशुद्विके वाख अमिपरोचा को 
| धो। वष्ट यथार्थे शुद्दजन्सा थे, इसो लिये जगतृ॒यापो अणिने उगका एक 
. रोष भो नहीं जलाया॥ ११६॥ जिन सकदसोमे भूठो गवाद्ौ मालूम 
| रो, उसे फिरसे विचारे। मठी खाचोके प्रभावसै विचार खखलमें षो 
| रेक कार्य छुआ हो, उसे रहो खमसगा छोगा ॥ ११७॥ लोभ, सोच, 
| लक, काम, और क्रोधसे वा बिना जाने तथा वेमगकों जो गवाषो दो 
| भावों है, वद्ध ठौक म छोनेके कारण स्याह है ॥ ११८॥. जिख कारणसे - 
| झूठौ ग्वाड देनेपर जो दरू 'दोगा, उसे कता हू' सगो, ॥ ११६ ॥ लोभसे 
( ! 'भठौ गवाक्षी करने पर्‌ एक णार, मोइसे आअए्राई खो, भयसे एक 
|. इषार, कामसे हाई ड्या आर क्रोधसे भ्‌ठौ शवा हो देनेसे तीन चजार 
| विगा जाने भाठो साचो देनेसे दो खौ और प्यखाःवघागोसे गवा देने पर 
| पण द्र चोगा॥१२०।२११॥ सत्य यमके पालम और अधम्मके- 
| सरे कूट खात्तियो पर थेची सव दर मनु आरिगे कडे हैं॥१९९॥ 
| पैतिय, वेश्य, अन्न बढि वारखार मिथ्या साचौ दै तो उन्ह प्यधररू 
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२३६ अलुब चिता । _ 

बृप:। प्रवाखयेद्ण्डयित्वा त्रा्मणन्तु विवासयेत्‌ ॥ १२३॥ षश स्थानानि | 
दण्डस्य अनु! खायम्म वोऽत्रवौत। तिथ वणसु यानि स्यरचतो त्राणे | 
बजेत 1 १९४॥ उपस्थमुदरं जिका इस्तौ पारो च पप्वमम्‌। चचुनाँखा | 
व्व कणो च घनं देइस्त्थेव च ॥ १२५॥ अनबुवन्ध' परि्ञाय देशकालो च 
तत्तत:। सारापराधो चालोक्य दण्डं दण्ठेऽ् पातयेत्‌ ॥ १२६॥ चअधम्म 
दण्डम लोके यशोधर कोसिनाशनम्‌। आाखग्येच्च परत्रापि तस्मात्‌ तत्‌ परि 
चच्ञेयेत ॥ १२७ ॥ व्यदख्यान्‌ दयन्‌ राजा दख्यांचेवाप्यदख्यन्‌ । अयशो 
मइदाम्रोति गरक्चैव गच्छति॥ १२८॥ वागदरू' प्रथम छुर्य्याष्ठिगरणं 
तदनन्तरम्‌ दतीयं घनट्रडनु वघदणसतःपरम्‌ ॥ १२०॥ वधेनापि 





करके देशसे निकाल देगा ॥ परन्तु त्रा्मणको आर्थदर्डं ग करके केवल देश 
निकालना कौ योग्य है ॥ १२२ ॥ खयम्भ, मनुने दरू देनेके जो दख साग * 
कहे हैं वे चत्री आदि तौनों वणों के वास्त हैं; परन्तु जाक्षणको किसी | 
घक्षारका शारीरिक दण्ड न देकर उसे अक्षत शरोरसे देश बाहिर बर | 
देवे ॥ १२४॥ उपस्थ, उदर, (जळा; दोनो हाथ, नेत्र, गाखिका, रोगो | | 
कान, घन जोर सहाआअपराध करनेपर सारा शरोर--ये दश षख्के | 
स्थान हैं ॥ १९५ ॥ इसको भांति कितनो वार अपराध किया गया है, अप" । 
राय सरवन्वमे देशकाल, अपराधीका वल तथा आअपराधको विचारणे 
राजा दगोय पुरुषको दख छेवे॥ १२६॥ अन्याथ रोतिसे दख देनेपर । 
नोपित खवद्ामै यश और मरनेके व्यनग्तर की सलोप छोतो रै; रस. । 
लिये अन्यायपूर्नक दण्ड न देवे ॥ १९७॥ खो दनीय न षो, उसे इ | 
देने ओर दरू योग्य एरषको दर न देनेसे राबाको अपयश दोता त्थ | 
„१९ नरकसें जाता है॥ १२८॥ पहले मोठे वचनसे शासन करे, उसके | 
अनन्तर धिक्कार वा निन्दा, तोसरे अथंदरू ओर सबके शेषमें अङ्ग काठ - 
प्रमति शारौरिक दख करे ॥ १२६ ॥ साडुकाटना प्रभृति शारीरिक दर्ख न | 
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झअष्टमोध्यायः । २३७ 


यदा लेतात्‌ नियछोतु' ग शक्त यात्‌। तरे अव्वेमप्येतत प्रयुञ्जोत चतुथ्यम्‌ ॥ 
| । १३० ॥ लोकसंदवद्ाराथ या; संज्ञा, प्रथिता स॒वि। तान्वरूप्यसुवर्णानां ता! 
प्रवच्याम्यणेघत! ॥ १३१ ॥ चजालान्तश्मते भागो यत्‌ रूच्य उशते रच, । 
प्रथम तत्‌ प्रमाणानां त्रसरेण' प्रचक्षवे | १३९॥ त्रखरेणवो$डो विज्ञेया 
बित्तेका परिमाण, । ता राजख्धेपरिरूस्त त्रयो शौरसधेप! । १३३॥ 
सपा: घडू यवो सध्धस्त्रयवन्ह्वेकछणालम्‌। पथ्चह्प्णलको माषस्ते 
` सुवणंस्तु घोड़ण ॥ १३३॥ पले सुवर्णाश्चत्वारः पलानि घरणं दश । दे छपण्णाले 
समष्टते विज्ञेयो शैप्यमाघ ४६ ॥ १३५॥ वे पोडश.स्याघरणं पुराणवेव 
राषतम्‌। कार्घापणस्तु विज्ञेयस्त्ाम्त्रिकः काघिक; पणः ॥ १३६॥ . धरणानि 
दशर जय; शतमानस्तु राजतः,। चतुःसोवणिको-निव्को विज्ञेयस्तु प्माणत;॥ 





करने पर सी यदि टुटा शाज्त न हो, तो ऊपर वःहेहृण वाग्दण्ड आरि 
चारो दळणे उसके ऊपर प्रयोग करे॥ १३०॥ वांबा, रूपा आर 
सोनेका विषेध परिसाण,-लोकव्वहारेम बिस जिस संज्ञासे वर्णित चे, 
उसे कता छू", सुनो ॥ १३१॥ खोकी किरण पड़ने पर गवाच्षविवरसे 
चा घूखि उड़तो हैं, उसके बीच खो घलिको कणा बहूत रच्य दिखाई दतो 

.. है, परिमाणकी िनतोमें वछ प्रथम है, उसे वसरेण कते ह 4122 
दस त्रसरेणका च्याठयुणा एक खिचा' होता है; योर उसको विगुनौ 
शक राजसधेप होली के और रींजसधेपको 'चोगुनौ एक गौरसधेप होतो 
| ३।१३३॥ कछ सरसाँका एक यव 'ोता है, तौन यवका शक अचल) 

| , पांच छत्चलका एक माघा और तोड माशका रक सपर्ण चोता ३॥९३४॥ 
. चार सुवणेका एक पण; दस पलका एक घरण. औररो 8 पर 
रौप्यमाघा होता है ॥ १९५॥ सोख रौप्यसाघाका णक रोप्यधश्ण, एक 
कार्थिकष वा दासी रत्तो तावेका एक पण वा काबेपण-होता है ॥ १३६॥ 
उपर कच्देछुए दण धश्णका यक राचत शतमात्र आर चार स॒वर्यक्षा र्क 
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२३८ मतुसं दिता । 


१३७॥ पणानां दे शते भाड प्रथमः खाइख; खत; । मध्यस; पञ्च विज्ञः 
सष्न्त व 'चोज्ञम!ः॥ १३८॥ ऋणो देये परतिज्ञाते पष्वक शतमचेति। 
जपहुवे तद्विगुणं वन्मनोरबुशाखयम्‌ ॥ १३६ ॥ पश्िडविद्धितां उद्रि 
ख्चेदित्तविवद्धिनोम्‌। अंशीतिभागं एक्ञोयान्साखादाछ पिक, शते ॥ १४० | 
दिक शतं वा णक्णोयातृ खतां घम्भमशुस्मरन्‌। दिक शतं छि ज्ञाय न 
भवद्यथेक्िस्वियो ॥ १४१॥ दिकं तिकं च्वतुष्कष्ध पष्चकञ्च शतं खमम्‌। 


मासस्य इह्ठिं शक्लौयादणाञामचुपूर्वश) ॥ १४२॥ न त्व चाधौ खोपकारे | 
कौसौदौं दृद्दिमाभ यात्‌ । गचाथे; कालखंरोधाजिथर्गोर्त्रि न विक्रय; ॥१४श | 


निष्क होता हें॥ १३७॥ अएाई सो मणका प्रथम साइस ओर पांच सो 


पणका मध्यम साहस तथा रक इचार पणका उत्तम साइस होता है। | 


१३८॥ आअसासौ यदि "ऋणका देना धम्भाधिकरण सभाले खोकार करे, 


ता रावा ध्यसामौको एक सो पण पांच पण दण्ड करे ज्यौर यदि इस 


सभामे वह जाकर कषे कि “ऋण पावना नहीं है”--ऐेसा आठ बोले, और 
पोळे ऋण प्रमाणित चो, ते! उसे एक सौ पणसे दस पथ जुर्माना करे। 


१३८॥ व्याज लेनंवाला महाजन वन्धकसछित ऋणस्थणलमें वसिडका कहा | 


इया याच ग्रइण करे अर्थात प्रति मद्दोने खेकडके , अस्सो दिस्स का एक 


भाग द्याच लेवे॥ १४०॥ अथवा साधुअॉके प्याचारको स्मरण करके _ | 
वन्थकरहित स्थानमें सेकड़ा पीछे प्रत मक्कोने रो मण द्याज ले सकता | 
है। खेकडा पीछे दो प्रण रूह खेनेसे अथं सस्बन्धमें पापौ नष्टं छोगा | 
छोतए॥ १४१॥ ऋण देनेवाला इसद्यो भांति अपना अधिकार समभके र 
'वणके च्यानुपूव्वि क ऋमसे ब्राहणसे शेकझा,प्रोळे रो पण, चतियसै वीन, | 
वेश्यसे चार जोर सबसे पांच पण द्याजांप्रति मच्चोने ले सकता है। यदि र | 


i भोगने योग्य कोरे ` वस्तु वा षास दासो उत्तमणंके पास बन्धक रखके 


द्यसामी रुपया खेवे तो उस रुपयाका एचक व्या न लगेगा अथवा बहुत _ | 
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खष्टमोऽध्यायः । २३९ 


| #मोक्तयो वलाराधितत ज्ञानो रदितत्रूनेत्‌। खन तोषयेचे गमाधि- 
| ले बोएग्यधा 'सवेत॥ १४४॥ 'उ्याधिदयोपधिधिचयोभो न कालाद्ययमदैत; । 
' वद्यो भवेतां तौ दौधेकाजसवस्थितों ॥ १४५॥ सम्योत्या सन्यमागानि 

न गश्सन्ति कदाचन। धेशुरुट्रो वदमः्घो यञ्च दस्य; प्रबुन्यते ॥ १४६॥ 
| ब्िसिद्‌ वर्धाण खन्चिघौ प्रेते घगी। सज्यमानं परेसतुष्णौ नस 
` तज्लयुमद्देति॥ १४७॥ व्यजए्खेदपोगरो विषे चास्य (सव्यते। भस 
| तद्मावद्दारेण भोक्ता तद्व्रव्यमद्चैति ॥ १४८॥ अधिः सोमा वाधनं 








` समय बौतनेपर थी उत्तमपणे इल वन्धकको वस्तुको स्थागान्तरित 
| . करवा वेच ग्री सकेगा॥१४३॥ वलपूर्मक बन्धकको वस्तु भोग न 
| करे, यदि सद्दाजन इस बन्धक कौ हुई वस्तुको भोग करे तो ऋणका व्याज 
छोड़ना होगा, अथवा भोग करनेके कारण यदि घसुर्मे घटो डो, तो 
` यधाधै रुल्य देकर आसामोको सन्तु करना 'होगा-यदि रेखा न करे, 
| तो उसे वस्तुओं चोरीका पाप खगेगा ॥ १४४॥ वन्यक को छुद्दे वां गच्छित 
| वसतु जब मांगे तभौ देना दोगा--देरौ न करे; वचुत ससयतक रह पर 
| - भी वच उद्धरणीय है ॥ १४१ ॥ दूध देनेवांलौ गछ, ऊ ठ, चएनेके घोड़े, 
|| वेश आदि पशु तथा अन्य वस्तु जो प्रौतिपू्वेक भोगनेके लिये दो चातो 
| हैं, बछुत ससप् तंक भोगने पर भौ खामीका दावा ऽ ऊपर यना र्ता 
। है ॥१४६॥ यदि घनो अपने ख[मने दूसरेके दरि कोई वस्तु द्ख बरख तक 
र - उप्रधुक्त होतो दुई देखकर कुळ न कषे; वो । उण वस्तुमें र दावा 
| बदू होजाता हे | १३७॥ यदि घनी चड़ ग हो तथा डाई Mo 
7 । . उमर वाला न हो और ब्र भौ उसके डर्खिके सामने इतने दिन तक ल 
| सत्त हुई छो, तो अबच्चारके अबुसार घनके खाभौका दापा उलू पस्त मः 
- नर होता है और वच्च वस्तु भोक्ताकी. वोतो है॥ १४८ जु [ 
| चेत आरिको खोला, बालकका घन, निचे आष्छोत्‌ पस्तमें सोदर को . 
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निक्षेप पनिश्चि; स्थिय:। राजः श्रोव्विवखज्ञ न भोगेन पणशक्षति॥ १४६] 


RE 
| १० 
ह “ 
क 


यः ख(मिनागबुज्ञातमाडि मुडक्तपविचच्षण:। देडाद्वेडद्विमॉक्तवा तस्य, | 


भोगस्य 'गिष्क, ति: ॥ १५% ॥ कुछीदद छ्विद्- गुण्ये नायिति सक्षदाहृता। घान्च | 


सटे रूवे वाह्य नातिक्रासति पच्चताम्‌ ॥ १५१ ॥. छवानुखारादधिका 
व्यतिरिक्ता न(सिध्यति। कुषीदपथमा१स्त' पच्चकं शतसमचक्षेति ॥ १५२॥ 
गातिखांवत्यरों दद्ि न दाडर्णा पुगहेरेत। चक्रश्‍ई, कालदा! कारिता 
कायिका च या ॥ १५३॥ ऋग॑ दातुमशक्तो यः कत्ते सिच्छ त एन; क्रियाम्‌। 
ड द्त्वा दिच्जिताँ द्धि करणं परिवक्षवेत ॥ १५४॥ 'च्यद्शेवित्वा तत्रेव 





छुई ध्यज्ञात थातो; उपनिधि थात्‌ जानी छुडे थातो; दासी प्रभ्टति 
स्त्रो, राकधन, विदान्‌ ब्राह्मण का धन--इन सब 'दस्तुओंकए दावा भोगनेसे 
गड नहीं होता ॥ १४६॥ जो स्हखेपुरुष खामोको अनुमति विना वन्यक 
वस्तुय्योंको भोग करता है, उसे उसके लिये नियमित द्याणका आधा 
हिस्सा छोड़ना होगा ॥ १५०॥ यदि महीने मझोने.वा प्रति दिन व्याच 
न लेकर रख चोर व्याज एक खायचो लिया जाय, तो यच्च व्याल स्ूलधगके 
हूनेसे ज्यादा न लेवे। धान्य, उच्चोंके फल, उर्णादि लोम, और बेल--इनमें 
ऋलसे पांच गुना व्यान दिया जासकता है इससे आधिक नहीं ॥ १५१ ॥ 


शास्त्रको दिधि अनुखार अधिक व्याज लेना वर्ज्जित है; ज्यादा द्याच लेनेको | 
पण्डितबोग निन्दा करते हैं, खेकडा पोळे पांचसे ज्यादा व्याज नहों | | 
खिया जासकता ॥ १५२॥ “एक, दो वा तोन महोनेके बाद एक बार | न 
याज लेवे” इसी नियमसे ऋण देके वघ विताकर एकवारगी व्याज लगाना | 
सहाचनको उचित नहीं है; याणका याज; नखसे' दूना व्याज; . | | 
सामो व्यापद कालमें जो या खौकार करता है तथा घ्यह्मन्त पीडा. 
देकर णो व्याज बएाया चाता हे; इन सबको प्ररित्याग करे ॥ १४३॥ हु 
असासो धरि ऋण, देनेमें अलमथ षो ओर फ़िर . कागज पत्र लिखनेको | रश | 
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| 9 खटभो टोच: । २४१ 


हिरण्य पादिवत्तेयेत। यावतो सम्भवेट्वष्ठिस्तावतीं दातुमहं छि ॥ १५५ ॥ 
चक्राङ्गं ,समारूहो देशक्राज्यवत्यथित:। अतिक्रामन्‌ देशकालौ न तत्‌ 
` प्रत्ममवाप्त यातृ ॥ १५६॥ ससुत्रयानकुशला देशकालापद्शिगः। स्थप्रयन्ति 
` ठुयांदद्द सा लब्नाधिगर्स प्रते 1 १५७॥ यो यस्य प्रतिभूसिठे दशनायेद 
| मानवः। य्यदर्शंयन्‌ ख तं तस्य प्रयच्छेत्‌ खघबाडणम्‌ ॥ १५८॥ प्रातिमाव्य 
| दढयादानभाचिक सौरिक यत्‌। द्णशुल्क्रावणेषच्च ग पुत्रो दातुम'हेति॥ 


` प्रेते रायादानणि दाऽयेत्‌॥ १६०॥ दातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रकृता- 
` एणम्‌। पश्चातुप्रतिक्षवि प्रेते परे तृ केन हेतुना ॥१६१॥ निदादिडिधनञ्चेत 
| ` तु प्रतिभूः स्यादलंधव!। सघनाहव तदद्याननिरादिि इति स्थितिः ॥१६२॥ 





| “चा करे, तो व्यान लेकर उसे फिर लेखपत्र दार दे॥ १५४॥ यरि सव 
| षन न दे सके तों याज और न्दख मिलाकर फिर लेख्य आदि कर दे 1१४४॥ 
| येथा देश चयोर कलमें निरापद्‌ वस्तु न पहु'चा खकनेसे भाड़ा नकीं 
| पावेणा॥ १५६॥ स्थल वा जल मागेसे चलने वाले देण कालके ज्ञाता 
| पणिक्‌ लोग जो भाडा निणेद्र करेगे, वद्दो साह्य होगा ॥ १५७॥ जामिन 

| सर यथा समयमै असामी को न उपस्थित कर छके तो उसेछो ऋण देवा 
होगा ॥ १५८॥ द्शैनप्रतिस्‌ देतुसे धन देना षोवेतो अर खारिको 
| परिहासके वास्तं था दाग, दूतक्रोडा, सुरापान, दर निमित्तबोर शुल्कका 






र 





न भामो ऋण वसूल कर्के सर खाय तो. उस पवलोम मंहाजनका धन 
“> रेगे॥१ ३१।१६२॥ नदीमें छवेहुए, उन्सारणस्त, रोगो योर दास 
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मत्तोन्सत्तात्ते।ध्यधीनेब देन. स्थविरेण वा। आअसस्वद्ठछतस्चेव यवदारो 


|  अवशिड आग और पिस्य यदद सब. 'पुवको न देना पड़ेगा॥' 


` १४६॥ द्शेबप्रातिमाद्ये तु विधिः स्यात पूर्थचोदितिः।. दागप्रतिसुवि . 


| एकण देणे | १६०॥ द्शनप्रतिस. वा बिखासौ जामिनदारपंर वि. 


I कि 


२४२ समुसँदिता ! 


न लिध्यद्रि ॥ १ मह्या न सञ्च भवति यर्दोग्रि व्यातं पेतिडिता। 
' वड्चिद्वायते घम्मे(न्नियत(बग्राबद्वारिकात्‌ं ॥ १६४ ॥ योगाधसनविक्रोत 
योमदानप्रमियइम्‌। यब वाप्युपर्धि पश्य त्‌ तत्‌ सव्य विमिधत्तेचेत्‌ ॥ १६५॥. 
ग्रहीता यदि बढ; स्यात कुट॒खाथ छतो यष;। दातय बान्ववस्तत स्यात्‌ 
प्रवि्रत्तरिईस्वत) ॥ १६६॥ छु टम्वायेऽध्यधीनोऽणि व्यवहार यस्ञाचरेत्‌। 
खढेग व! विदेशे वा तं ज्य(यात्र विचाध्बेत्‌ ॥६७॥ बलाइत्त वल्ल(ङ्ग त्त 
बलाट्यञ्चापि खेखितम्‌ । खर्व्वान्‌ बछतानर्घानछ्षवान्‌ मनुरत्रबोत ॥१६८। 
तर! परावे शिश्यन्ति साच्तिण; प्रति: कुलम्‌। चत्वारंस्तूपचोयन्त घिप्र 
स्याप्ो बणिडबूप; ॥ १६६॥ अनादेयं गाददौत प्ररिक्तीणोऽणिं पारव, 
०000000 कक ET ME 5 परज्छ्छ 


च्यादिके पशमें रहनेवाके, नावाक्षक, अस्सी वषेखे ज्यादा ठछ्द--श्नकी साधं 


ऋणअवहार सिद्द नहों छोता॥१६३॥ “में ऐसा करूंगा यष वत" 
लेख यादसे स्थिर होने पर भी यदि शास्त्र ओर यवहार विरूद्ध छो, वो | 
वह सत्य म साना जावेगा ॥ १६३॥ जद्दांपर छलसे बन्धक, बेचना, द 7 झर | 
प्रति करते यघवा छण्से निक्षेप प्रभात जो कुछ कायय करते च | 
उन स्यापोंमें प्राडू विवाक {शरसे विचार करे॥ १६५ ॥ यहि कोई पुरुष | | 
` इनोनावारण कुडबते निमित्त णो फोक मरजावे, ठो एथक्‌ वा र्ते | | 
रडगेवा्े बारे परिवारको डो उक्त ऋण; देना डोगा ॥ १६६ । कदस | 
भरणपोषणजे वार्ते यरि दास भो ऋण करे तो घनखामी देशमै रडे, चाद. | | 
परदेशमें दो, उसे यष्ट ऋण देना चोगा ॥ १६७॥ बलपूत्वक चो इर | 
द्या, खाया वा, लिखा जाता तथा वलपूव्वेक खो कुछ फिया .जाता पा | 
सब अकछृत अर्थात्‌ असिद्ध है-यच्च सबुने कच्चा है॥९१६८॥ "त. नर bh 
' जामिनदार ओर खजन ये तोनों दूसरोके वास्त कश । पाते हैं खोर | 
त्राह्ण, महाजन, वणिक्‌ यथा राजा-इन चारोंको दूखरोथे बतो 
दोतो हे ॥ १६६॥ राजा मरिचोण होनेपर भो जो वस्तु जेने यो". 
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खट्टमो$च्यायः | २४३ 


बचादेय बम्टहोपि स्हच्समप्यैतत्र्ृणेत्‌ ॥१७०॥ अनादेयस्य चादानादा- 
देयस्य च वज्जनाव। दोचल्य॑ स्झाप्यते राज्ञः ख पेले च गश्यति॥ १७१ ॥ 
ख़ादानादर्णससर्गात्‌ त्ववलानाच्व रक्षणात। वलं खंजायते राज्ञ! स॒ 
प्म च वद्धेते ॥ १७२॥ तस्माटूयस इव खासी खयं हित्वा प्रियाप्रिये। 
बत्तत यास्यया उत्ता जितक्रोधो लितेन्रियः ॥१७३॥ यस्लघस्मश कार्याणि 
मोहात्‌ कुर्य्यान्नराधिपः। व्यव्विरात' ते दुरात्मानं वणे कुन्ति शत्रव! ।१७४॥ 
कामक्रोध तु संयम्य योऽथान्‌ धम्म ण पश्यति । :प्रणास्तमनुवसन्ते शसुद्रसिव 
चिन्धव; ॥ १७५॥ यः साधयन्तं छन्देन वेदवेष्ठभिकं सपे) ख राज्ञा 
| वचतुर्मामं दाप्यस्तस्य च तद्वनम्‌ ॥१७६॥ कम्मेणापि समं कुर्याइनिकायाध 


. हो, उसे न लेवे ॥ १७० ॥ न खेने योग्य वस्तुको लेगा और लेने योग्यो 
१ न वेमेसे राजाको दुब्बबता प्रकाशित होती और देनोलोक गर डोते 
१॥ १७१॥ न्यायसे घन लेमे, बर्णसङ्करोंसे पाकी रचा तथा वण्वानसे 
| टू लक रक्षा करनेसे राजाका बण वएता सर उसकी दम लोक तथा 
| परखोकमें बएतो चुच्या करतो. डै॥ १७२॥ इसोदो खिये राजा यमको 
| माति चितेन्त्रिय और जितक्रोध दाकर प्रिय अप्रियके परित्यागे यमइत्ति 
| भपजम्वन करे १७३ ॥ जो राचा माइक वशमें होके यधम्मेसे काणे 
| आदि पूरा करता है, उस दुरा्माको शत लोग शोषो पराण्ति सरते 
| हें॥ १७४ ॥ काम कोधको संयम करके जो राजा धम्मेसे यवहार पूरा 
| 'रता है, उसको प्रजा इस प्रकार अनुगामी 'डोतो है, जेसे नदियां 
| बसुद्रकौ अजुगामिनों छाती दै ॥ १७५॥ महान असामीसे इच्छाजुसार 
त । खरेप्रना घन वरूल करता है--श्सवास्त याद छसामो म्दाजनकै पास . 
| रेषाळे नाम नाखिश करेंसी राजा उसका ऋणका चौथा हिस्सा जुर्माना 
| ऐरे खोर ऋण मौ दिलावे॥ १७३ ॥ खसामी यदि महालनका स्वजन वा 
जाति हो, तो उस्ते मधे समझने पर शारोरिक सम दाराशी ' 
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१४४ । सलुखँहिता । 


मणिक:। समोएवशड्जातिस्ट दद्याच्छेयांस्तु॒ तच्छने;॥१७७॥ अनेब 
विधिना राजा मिथो विवदतां इणाम्‌। खाज्तिप्रत्ययसिद्धानि कार्याणि 


ति क 

0000 
= क 
Ep i 


समतां नयेत 1 १७८॥ कुजे हत्तखम्यन्ने धम्मेज्ञ सत्यवाद्गि। मद्दापक्ष : 


धनिन्याय्य निक्षेपं निक्तिपेदुधः॥ १७६ ॥ यो यथा निच्चिपेद्स्त यमे 
यस्य साबवः। ख तथौव यक्तोतथयो यथा दायस्तथा यइ: ॥ १८०॥ 


यों मिसे याच्यमानो निक्षेप्तन प्रयच्छति। स याच्यः पाचू विवादेन | 


तन्रिचेपरबन्रिधी ॥ १८१ ॥ श्ाच्यभावे प्रणिधिभिवेयोरूपसमन्वित!। 
प्यपदेग्रेच संन्यस्य दिरण्य' तस्य तत्त्वत, ॥१८२॥ ख यदि. प्रतिपद्य व 


यघान्यस्त' यथाक्षतम्‌। म तत्र विद्यते किव्विट्यत पररमिबुज्यवे ॥ १८३॥ | 
तेषां न दद्याद्यदि तु तह्विरण्य' यथाविधि। उभौ नियह्य दाणः 
स्यादिति भक्स्य धारणा ॥१८४॥ निच्तेपोपनिधो नित्य न देवो प्रथन न्तो। | 





7 | टर दद 
महाजग अपन! घन वरूल करे; परन्तु श्रेडजातिके असमथ छोने पर 


उसको घ्याव अनुसार घौरे धोरे. च्यपना घन वख करे ॥ १७७॥ राजा | 
प्रसारसै आपरड़नेवाले जोभोंके बोच उल्ल विधिके अनुसार साचो तथा | 
ग्पयसिद्ट यदि व्यवडार कार्य्यो'को करे॥ १७८॥ सत्कुलमें उत्पन्न | 
सदाचारो, घम्भेज्ञ, सत्यवादी, व्यधिक परिवारयुक्त, घनवान सर: खम्मात्त | 
पुरुषफे माए वुद्धिमान लोग धरोद्दर घन रखे' ॥१७६॥ जो पुरुष चि | 
प्रकार जिखके डायमें जो वसुःदेमा, लेनेके खसय वष उसकी प्रकार द्रय | 
देवे॥ १८२ | धरीकषरवालेके मांगने (पर यदि एलेनेवाखा न दे, तो रखने | 
वालेके असाचातमै प्राड्‌चिबाक छलक्रमसे सवणं व्यादि धरोर रख 
वाके.मांगे, यदि वह चाडो प्रद्यपेण करे तो यमियोगने उसे छटकारा । 
` 'होगा ओर न दे!तो निष करके दोनो घरोइर उससे दिलावे॥ १5१८४ | 
निक्षेप थोर उपनिधि रखगेवाले हे रइते. उ षने पुत्र तथा भादी उत्तरा | 
कारोको ब देवे। क्योंकि यदि पुत्र सार्‌ न दें वाउनकी मळ “दो; तो य. 
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अष्टमोऽध्यायः । २४पू 


मश्यतो विगिपाते तावनिपाते त्वगाशिनो'॥१८५॥ स्वयमेव तु यो दद्या- 
मतस्य प्रद्मन्तरे। ग स राज्ञाभियोक्तव्यो न निचञेभुश्च बन्चुभि ॥ १८६ ॥ 
घच्छलेनेव 'वाव्विच्छेत तमं प्रौतिपूर्वकम्‌। विचारय तस्य वा उत्तं साम्नेव. 
प्रिखाधयेत ॥ ९८७ ॥ निचेपेस्वेश खव्वस विधि; स्यात्‌ परिखाधमे। ससुत्र 


. नाप्रयात किव्विद्‌ यदि तस्मान्न खंददरेत ॥ १८८॥ 'पोरेहेत घबैडोएमसिना 
| इखमेव वा। म दव्यादुयदि तस्मात ब न संड्रति किच्वग॥ १८६ ॥ 
` निचेपस्यापषत्तरमनिच्चेप्तारमेव च। सब्व रुपायेरन्विच्छेच्छपथेस्चेव वेदि$!॥ 


१६०॥ यो निच्छेप॑ नापैयति यश्चानिचिप्य याचसे । तावुभौ चौरवच्छास्यो 
दाप्यौ वा ततखमं द्मम्‌ ॥१६१॥ निच्ञेपस्यापचचत्तारं ततख्मं दापयेद्दमम्‌ । 


. तथोपनिधिहा्तारमरविशेषेण पार्थिवः ॥ १६१॥ उपधाभिच्ध यः :कञ्चित 


| उद्य नहछुच्या ॥ १८५॥ घरोषणरखनेवाले न्त पुरुषके पुत व्यादि उत्त- 


राधिकारियोंके निकट जो महाजन खयं जाकर उश पूच्वपुरुषोंका धन 


` रखा हव्या देवे। उसक्के ऊपर राजा वा ग्टत पुरुषके बान्धवखोग सौर 
| - भो अन्ध वस्तु है क्के च्यक्योग न करें गे। यदि ऐेखा हावा उपस्थित 
| हो, तो राजा इख घबको पानेको चेशा तथा धरोहर घनकी रचा करने- 
` पालेके चरितको जिचारे॥ १८६॥ १८४ ॥ समख निद्चेप प्राप्तिकौ विधि 
। ` को मई किन्तु मोर को हुए 2 ग्रनिधिको यथा परिमाणसे प्रतपेण कर 
| नधेरक्षा करनेवालेको किसी प्रकार दोष नों छोता॥ १८८॥ यदि खयं ` 
| गशिये हो, तो बोरी जाने, खमे नर हेने वा छयिसें जली 8४ घरो- 
| इर वस्तु नशो देगा दोता॥ १८७॥ धरोषरको आऋरनेवाले तथा ष्यपः 
| शाप क्रमेवाखोंका वैदिक शपथ आदि उपायक खारे विचार करे ॥१९०॥ 
भै : राचा इन दोनाका शासन तथा गच्छित द्रवक आशुयायो खरे दण्ड करे ॥ 
| \४१॥ निक्षेप और: उपनिधि 'रनेवाले और अन्यान्य दावौदारोंकी 
| निज्तिप्त 'वस्तुके समान दरू देवे ॥ १६२ ॥ जी पुरुष 


सिथ्या प्रवारना करके 
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२४६ ~` अनुसंहिता। 
परन्रथं 'हरेन्नर,। स्सदायः ख चन्तव्यः प्रकाशं विविधेदेधेः॥ १६३॥ | 
यिक्षपो यः छतो येन यावांश्च बुलखनिधो। तावानेव ख विज्ञेयो विद्रवन्‌ | । 
टखसद्देति ॥१६४॥ मिघो दाय! छत्तो येन ग्डौतो निघ रुव वा। 
सिथ ण्व प्रदातदयो यथा दायक्तथा यः ॥१६५॥ जनिश्विप्तस | 
घनस्थेवं प्रोयोपनिद्धितस्थ 'च। राजा विनिणेयं कहुर्प्यादक्षिखब्‌ 
न्याखधारिणम्‌ ॥ १८६॥ विक्रोणोते परस्य स्व योइस्वामो स्वास्यश्वम्मत! । 
न तं मयेत खाच्यन्तु सेनसखेनमानिगम्‌ ॥ १७७॥ च्यवदार्य्यो सवे 
सान्वथ; घद्शतं ट्मम्‌ । निरन्वयोऽनपसरः प्राप्त: स्थाचोरकिल्विषम्‌। 

, १६८॥ बाखामिना छतो यस्तु दायो विक्रय एव वा। अछत! ख तु विज्ञेयौ 
अवशज्वरे यया स्थिति; ॥ १४६॥ सम्मोगो उश्यतेयच न डश्येतागम 
क्वाचित्‌। च्यागम! कारणं तत्र न सम्भोग इति स्थिति; ॥ २०० ॥ विक्रयाटूयो 


पा ज किक? 








पराया घन इश्ता है, राजा उसे तथा उसके इस कार्यम साय करने 
वाओंको शान्त करे अथवा वध करे ॥ १६३॥ सचाजनके पाख जितने परि 
माण सुवर्ण खारि वस्तु खाचो करके धरोइर रखो जाती हैं, साचोवाक्यसे | 
उषो परिमाण दरडनौय 'होगा॥ १६४॥ सिच्ञेनमे रखो हुई घरोइर | 
निज्जनमें हो प्रद्यपेण करे ; जैला थेना वेसाही देना ॥ १४५ ॥' निचिप्न!बा | 
पौतिपूलक अदल बदल करनेके स्यानमें राजा घरोइर रखनेवालेको कुछ | 
भो पोड़ा चोभ न देवे॥१४६॥ जो खामोकौ अनुमति बिना उसको वस्तु 
वेचत! है, राजा उसकी गवाही न ले। ब आपभेको चोर नघा | 
सानता। परन्तु यथार्थैयें चोर है॥१६७॥ उक्त अश्वामौविक्रेता यरि | 





वा विक्रय चोता है, यवदारको स्थितिमें उसे चढि जानो॥ १९! त. | 
जहां भोंग देखा जाता है, परन्तु बेचने वा प्रति करनेका आगम नदी ४ | 
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॥ कएुसोईध्यायः २४७ 


| | धंन॑ किसिद्यक्षोयात कुष्षममिधौ। क्रयेण ख विशुद्दं दि न्यायतो लभते 
| प्रवम्‌॥२०१॥ आय स्दलसनाष्णाय्ः प्रकाशक्रयशोधित;। अदछपो सुअते 
. राजां गािको लभते घनम्‌ ॥ २०२॥ नाग्यद्न्येन खंस्ट८रूप॑ विक्रयमहेति। 
. गचासार॑ ब ज नून न दूरे म तिशेद्धितम्‌ ॥ २०३॥ खन्या चेश थित्वाण्या 
| बोए; कन्या प्ररोयते। उसे ते एकशुल्केन ववहेदिय्यव्रवीन्मनु, ॥ २०४॥ 
` गोनत्तया न कुखिन्या न च या स्युशमैथुना। पूर्म दोबानभिस्माप्य प्रदाता 
. ₹्मद्ंति॥ २०५॥ ऋत्विग्‌ यदि टतो यज्ञे खकम्म परिदापमैत्‌। तस्य 
| कममाबुरूपेण देयोऽ ग्रः खच्च कचे, मि: ॥२०३। दक्तिणस 'व दत्तात स्य कर्भ 
| परिष्ापयन्‌। छतंर्मेव खमेतांशसन्येनेव 'च कारयेत्‌ ॥ २०७॥ यसिन्‌ 


i 








| है; उस सालमै आगम (शास्त्र) छौ प्रमाण है॥२००॥ बेचने योग्य | 
खानमें यनेक लोगोंके खामने यथार्थ द्वापर वस्तु खरोरना उत्तम 

. $॥२०१॥ यरि खदोनेवाला वेचनेवालोंको न दिखा खके रोर्‌ खरो गे 

| वाला प्रकाश्समें खरीद करनेसे शुद्ध कडके प्रमाणित हो, तो पिंगा 

| खामोको वस्तु खरीद्नेके निमित्त खरौददार रख्गोय ग होगा । किन्तु 
| उत्तय उसका खामो व्याधे न्प्र खरोदारको देके अपनी वस्तु अन्य 
| | वसुओंके खाथ मिला कर न बेचे, जो देनेको कहा डो, उले कम न 
| देवे; ओर दूर जाके अथवा छिपके कोई घस्तु ग वेचे ॥ २०२॥ १०३ ॥ 
| परि कोंड कन्यापणके व्यवस्थाखसयनें उत्तम कन्या दिखाकर विवाह के 
| 1 समय मिझ कन्या प्रदान करे, तो वष्ट इख णक चो शुल्लमें दोनों कन्या- 
| चोभे साथ विवाद करे-ऐसा मनुने कद्दा है ॥ २०४॥ जो पूल उन्मत्ता, 
| उद आदिसयस्त और दुष्ट कन्या प्रदान करता दे, वद दखगौय 'होगा॥२०५ . 
| वजे याद ऋल्िक्‌ नवौ आरव्य कार्गत्याग करे, तो जातक उखने 
| भाथे किया है, द्चियाका अंश भौ डतनाःदी मावेगा ॥ २०६॥ दक्षिणा | 
' पन्त कायय करके यदि घोष कागको न करे, तो वष्ट सारो द्द्षिणा 


u Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








२५८ सतुतो १ 


कम्मणि यास्त ख कक्षा; प्रबङ्गटकिणा: । खण्व ता प्यांदरोत भजेरन्‌ सबै 
एव वा॥ २०८॥ रथं हरेत चाध्वय्युत्र 'कषाधाने च वाजिनम्‌। छोता वापि 


रेद्ग्य तुजात! 'चाप्यन' क्रये ॥ २०६ ॥ प्रव्वधाभबिनो सुख्यास्तदद्न नादिनो- | 
-परे।  टहौोौयिवरतोयांशाचतु्थांशाच पाट्बि,॥ २१०॥ सम्भूय खानि 


कर्माणि कु्वद्िरिच्च मागवे ¦! अनेन [विधियोगेन कत्तेयांशप्रकज्यना॥ 
२११॥ घर्म्साधे बेब दत्त ण्यात कस्मेन्विट्याचते घगम्‌। पश्चाच्च ब तथा 


तत स्यात्न देयं तस्य तद्भवेत्‌ ॥ २१२॥ यदि खंखाधवेत ततृ तु दर्पाक्षोभेन वा 
गुमः। राज्ञा दाप्यः झवण स्यःत्‌ तस्य स्तेयस्य निष्क, तिः ॥ २१३॥ चस्य | 


 भोदिता धम्म यथावदनप्रक्रिया! आत ऊद्धे, प्रवच्याभि वेतनस्यानप 


क्रियाम्‌ ॥ ११४॥ «वो नात्तो न झुग्यादुयो दमात्‌ कम्मे यथोदितम्‌। ` | 
४०31 223 8 0 118 TRS DER >>. 


पावेग[। पस्तु शेष काग उसे करना छोगा.॥ २०७ ॥ शा्तमें कहो . 


हुई! विशेष दक्तिणाके वोच कोई कोई काये अध्व, रथ ओर त्रा 


तथ! होता यख, ओर उद्नाता डोम छोनेवाला शकट पावेग[॥ २०८।२०४ | 
ज्यॉतिशोम यज्ञ विशेषमें एक सो गरु, होता अघ्र्य, ब्रा चौर | 
उन्नाता प्रधकको वारइ वार, मैत्रावरुण, प्रतिस्तोता, ब्रा्णाच्छ णि न 
घ्पोर प्रस्तोता इम इर एकको छ! छ;; अच्छावाक, निछा, अस्िघर और | 
पति्वत्ता,-इन्ह चार चार; ग्रावस्तुत, पोता तथा और उत्तम त्राण | 
तीन तौन गर पावेगे॥:२९०॥ जो लोग एकत्र मिलकर काथ करते रैं? | 
उनके च्यामखके हिस को भौ ऊपर कष्टो हुई रीतिसे निरूपण करे ॥ ११ | 
पुरुध घम्म काय्यके लिये मांगनेवालेको कुछ घन देता वा देनेको कहता र | 
है, बाचक यदि घन पाके उख कार्थको न करे, तो दी हुई वसु पिर | | 


मोडके'वश्रमें 'होकर नद्या हुआ घन दाताको न फिरावे, तो राजा उतै | 
एक घुवर्ण जुर्माना करे॥ २१३॥ दिथि ए घगका विषय. का, अग | 
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| . अष्टमोऽष्याचः। | २४२ 


| ६ दा; छव्ालान्यडो न देय स्य वेतनम्‌ ॥२१५॥ च्यात्तेश्तु कुर्यात्‌ खस्थ! 
| इत्‌ ययाभाषितमादित: । . ख दौघेस्थापि काढस्य तछसेलेब देहनम्‌ ॥११३॥ 
यथोत्तमात्त; खस्थो वा यस्तत्‌ कस्म म कारयेतृ। न तस्य नेतमं. देयसख्योग- 
खापि कम्मेण; ॥ २१७ ॥ ` ण्घ.. घम्मोऽखिलेगोक्तौ वेतमादानकस्मेण;। चतं 
 खुढ्नै। प्रवच्यासि.: धम्स' खमयभेदिनाम्‌ ॥ २१८॥ :यो याम-देश-सङ्चाराँ 
| हृत्रा खद्येन खंविद्दस्‌ । . विसंवदेन्नरो लोभात्‌ तं राद्वादिप्रवाख्थेत्‌ ॥ २१६ ॥ 
` वियह्य दापयेचेने खभययभिचारिणम्‌। 'चतुःसुवर्णान्‌ घड़ निज्कोब्छत- 
' भागच राजतम्‌ ॥ ९९० ॥ _ रतं दण्डविधिं . कुर्याद्वाम्भिक, एथिवोर्पात१ | . 
| पामब्रातिखर्ट देह खसयव्यमिप्वारिगाम्‌ ॥ २२१॥ क्रीत्वा विक्रोय वा 








, वेतनको खअंनपक्रियाका वर्णन करता हू', संनो 1२१४ जो सेवक भला, चङ्गा | 
' रइके अङ्गौहात .का्यो'को देसे नीं करता, राला उसे आध छस्ल 
| सुवण जुर्माना करे ओर . उसे कुछ भी वेतन न दिलावे ॥ २१५॥.- परन्तु 
| पदि वष यथर्थमें पौड्ति छो और फोड़ा रदित चोनेमर चोकत 
| कागको करे, तो वद्ध पूर्यप्राप्य वेतन भी पावर ॥ २१६॥. म्याच छो 
| पाहे रोग-रह्चित छो, यदि '्यङ्गोज्लत कार्य खयं सधवा दूखरेळे दारा 
| राव करे, तथा उन काथ्योर्में थोड़ा भौ बाकी रहे, तो मौ वष कुक 
| वैतन न पावेगा ॥ ११७॥ यह्द वेतन देभेको विधि साधारण रोठिसे वही 
अव प्रतिज्ञा मेह कते हैं ॥ २५८॥ सामवाखों वा देणवासथो लोग 
षो कि शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करके खनवणसै उसे व्यतिक्रम करते रॅ 
| आ उन्ह राज्यसे निकाल हे, सधवा “घटना खमव्हके चार सुषर्ण वा 
; ( गौन.सो वोस रत्तो जुर्माना करे॥ २१६ । २२०॥ घम्सांा राजा यास वा 
; शेषनोंळे वौच प्रतिज्ञा भङ्ग करनेवालेकों इसहो प्रकार रझ दवं । 
तने वा 'हारनेपर जो पोळे .पञ्चात्ताप करता है, व उम न्को दस 
के बौच (पशा तथा लौटा ले खकता है। परन्तु यंल-पूलेक लेने 
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२६ सलु । 


किष्तिदू यस्ेइयुशयौ भवेत । खोऽन्तद ग्राःत्‌ तद्ग्रथं दद्याच वारदोत पा] | 
१२१॥ परेण तु दशाद्वस्य न दद्यान्नापि दापबेत्‌। आादंदानो ददच्चैव राज्ञा | 
हृण्डप शतानि भट्‌॥ २२३॥ यस्तु दोषवर्तों कन्यामनाख्याय प्रयच्छति 
तस्य छुय्यांनपो दर्ड स्वये घसरवाति पणान्‌ ॥ ३२४॥ अकन्येति तुय 

कन्यां ब्रूयाई येश मानव! । ख शतं प्राभुयादरं तस्या दोषसदशयन्‌ ॥ २२५। | 
पाणियछणिका मन्या! सन्याखेव प्रतिडिता;। माकन्यासु. ाचित्न णा | 
लप्नधभ्मैक्रिया/दि ता; | २२६॥ माणियरद्धणिका सन्त्ा नियतं षारखच्षयम्‌। | 
तेषां निशा तु विज्ञेया विइद्धि; सप्नमे पदे ॥ २२७॥ यस्मित्‌ यस्मिन्‌ तै 

कार्य यस्येधाबुशयो भवेत। तमनेन विधानेन धम्म 7 पथि निषैश्यैत। | 
२२८॥ पशुष खाभिनाञ्चेव पाकानाप्य व्यतिक्रमे। विवादं खम्पवच्छयर्णि | 
ययावद्दग्मतत्त्वत; ॥ २२॥ दिवा वक्तव्यता घाखे रात्रौ खार्मिनि तह,दै। ' 





हेने वालोॉंका राजा छखो पण जुर्मामा करे॥ २२१--२२३॥ दोषवा 
कल्याळे दोषको विना कहे डौ यदि प्रदान करे, वो राजा खयं उरे | 
छानव्य पण जुर्माना करे ॥ २२३॥ देघसे कन्याको खतयोनो कच्दके प्रभा | 
णित न कर सकने पर राजा'उसका एक खौ पण जुर्माना करे॥ १९४1 | 
विवाह विभवमें जो सब सन्तन हैं, वे केवल कम्याके लिये 'छो, पयुक्त इंचा | 
करते हैं; ई चतयोनि कुमारी घम्मैकायसे वाहिर है ॥ २३६॥ पेवा | 
मन्त्रोसे हौ भार्य्याचका निश्चय तथा इन सन्तोंसे छो कन्थाके खात पर | 
चलनेसे भार्थात्वकी समाप्ति होती है | २२७॥ जिन कायो के करगे | 








4] | र 


अव पशु विषयमै खामी तथा पशुपालकके नियम यतिक्रमका ४: i 
कदवता 'हू. ॥ २२४.॥ दिनके खमय रक्षा करनेके लिये पशुपालकर्क ढा! न 
: खपि छुए पणुके नश 'होनेपर पशुपालक ; रात्रिम स्वामीके घरपर | 
शोनेसे खामी झर दिव रात्िके राका भार प्रशुपालककै ऊपर *' रह | 





अष्टमोऽध्यायः । १५१ 


| ग्रोचेमेऽन्यथा चेत्त पाखो वक्तयतामिवात्‌ ॥ २३० | गोप! चोरतो यस्तु . 
| उ इुह्यादृशतो वराम्‌। गोख।म्यबुमते सृत्य; साःस्यात्याजे सते गति; ॥२३१॥ 
| नट विनं छखिसिः श्वतं विषमे ग्टतम्‌ । › कोनं पुष्यक्षारेश प्रदात पाल 
| एवतु॥२२२॥ विधुष्य तु छतं 'चौरेने पायो दातुमईति। यरि देशे "व 
|. बाबै च खामिन!. खस्य शंखति॥ २३३॥ करों चन्म च बालां वस्ति 
' खायुञ्च रोचनाम्‌। पणुयु खामिनाँ दद्यान्म तैष्वज्ञानि श्रयेत्‌ ॥ २३४ ॥ 
| बचाविके तु खंरत्े डके; पाले त्वयायति।. यां प्रसह्य उको उन्यात पादे 
| ्ताल्लिषं अवेत्‌ ॥ २३४५॥ तासां चेहवरुद्दानां चरन्तीनां मिथो वने । 
| पाततूक्ष द्य टको इन्यान्न पाहस्तत्र किल्वियो:। २३६॥ घनुःग्रतं परोद्धारो 


पशु-पाखफको क सब दोध[लगेगा ॥ २३० ॥ जो गोपाल बेतवके पलटेने 
। दष लेता है, वह खामीकौ यबुसतिसै दख गऊके बोच चो अड होगी, 
| उसका दूध डके ले.जा सकता हे॥ खाधारण रौतिसे गोपालका, वेतन 
| एस हो भांति बिहि हे ॥२३१॥ पशुपालवकी. अखावधानोमें यदि 
| कोई गऊ आदि पशु खो जाव, खमे वा कुत्तोंके काटनेसे गड हो जाय॑”, 
| तषा विषम स्थाने. गिरके मरे, [तो उन गड हुए वा मरे पशुओंका 
i . षिसेवार, गोपालक छी दोगा ॥ २३२॥ यहि चोर चादि गोपालक, निक्ष 


| देसे पशु चर लेव, और गोपाल खामोको यह सन्बाद उसो सभय हेवे, 
णे हरण किये हुए पशुद्योंके लिये पशुपालक जिस्म वार न होगा ॥ १३३ 
परि पशु खयं मर जाय, तो उस पशुके कान चमडा तथा (चस सङ्गके 
| दिखानेसे खासोकोपशुके खरय अरनेका विश्वाल- हो, वधी सब अङ्ग 
बमको 'दिखावे ॥ २३४॥ पशुपालकके न रहनेपर यारि मेड्या व्याक 
पे पथा भेष्ठ बकरियोंको मारे, तो पशुपालकको उसको जुकखागो देना | 
| परन्तु यदि पशुपालक सामनेशी .मेडिया करके पशुओंकों मारे, 


|" उससे ए वापरा! गा॥ २३५३३६ ॥  गांवळे चारो 
> 1१ हने (हुपालकका आपराप्न n नु, डोंगा! १३५१२७ | by 609 Noir 
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पशुरच्षतिणाम्‌ ॥ २९८ ॥ ठति तत्र प्रकुव्वोंत यासो न विशखोकयेत | छिद्रष 


` दोंबसे खेतका शस्य नड हो, तो चिवना ग्रस्य राजाको (मिलनेवाला *' 
उखक ५ री | । ९ नह Ps 
CC-0. hh ति) अर वादि, किसानकी अजावकासोमें,, न शत दो अ 


१ | 
२५२ मतुसं'इंता t | 


यामस्य स्यात खमन्ततः। श्म्यापातास्वयो वापि चिशुखो नगरस्य तु ।२९अ | 
तत्रापरिटतं धाल्य' विचिस्यः पश्वो यादि। न तत्र प्रणयेद्द' बृपहि, | 


वारयेत सच यशूकरसखानुगम ॥ १९9॥ पथि चोले परिते ग्रामाः 
्तचेऽय वा पुनः। सपाशः शतदण्छाछॉ विपालांच! रवेत्पम्ून्‌ ॥ १९०1 | 
'तेतव्वन्य पु तु पशु; सपादं पणमच्ेति। स्त्र तु खरो देयः चेत्रिकस्पेति | 
घारणा 1 १४१॥ अनिद॑शाज्ञां गां तां डघान्‌ -देवपमस्तथा। खपाडाद्‌ | 
वा विप्राखान्‌ वा न इख्डय।न्‌ सबुरत्रवोत्‌ ॥२३२॥ चे लिकस्यात्यवे दण्डो भागाद्‌ । 








ओर चार सौ यक परिमाण अथवा डत तोन घडि पाठके वदाव स्था | 
शरू चरानेके लिये रखे और नगरमें इससे तिगुनास्था रखना चाहिये. 
॥२३७॥ इद छूटेइए स्थाने यदि बिना वडा बांधे शस्य आरि वो 
और ऊग आहि उस श्रस्यको नड कर, तो उसके लिये पशुरच्क | हणत | 
नहीं होगा ॥ २३८॥ उस छूटे हुए स्थानके ऊचे बेड़े मेंसे ज ट न i | 
सञ्च योर उसमें कुत्ते वा रवर भौतर सह न घुसा खके'॥ २३० ॥ रख | 
किनारे यामान्त वा छडा स्थान खेतोसे युक्त रद्दनेपर यहि पजुए पण | 
शस्थोंको नड करें तो राजा पशुपालकका एकलौ पण दर करे। गोप | 
रदित पशुओंको खेतका खामी निवारण करे ॥ २४०॥ मागे, यामा 
च्यौर झूटेइण स्थानके “दिवा खेतोंके शस्य इख प्रकार नड 'दोनैपर म | 
` प्राखक वा पशुंके खांमौको एक पण पांच कच्चा जुर्माना 'डोगा और खेद” | 
खामौका नुकसानो भर देना होगौ॥ २३१ ॥ नवप्रदता गर, त्र क | 


सङ्कित कोड़ा छुआ खांड तथा देवताओं उद श्वसे छोड हुए पर पशु | 
शरस्य स्तण करनेपर दरू 'ब्चौँ दिया जावेगा ॥ २४२ ॥ यि विदारी 
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अष्टमोऽध्यायः । ` २५१३ 


| एग्णुणोभवेत । वतो;ज्ैदरो श्वत्यादामन्ानात च्चेब्रिक्ख तु ॥१४३॥ एतदिघान. 
_ मातिड ब्ाम्मिक! एथिवोपतिः। खासिनाक पशूमाञ्च पालांनाप्य ्यतिक्रषे ॥ 
१881 सखोौमां प्रति ससुतन्ने विवादे ग्रासयोदयो;। व्यड साखि नवेत- 
| गेमा सप्रकार सेतुद॥२४५॥ खोमाडच्षांच कुव्योत न्ययो धाश्रत्यकिशुकानू। 
| शामलौन्छाल-तालांख 'चौरिणचेव पांदपान्‌ | २३६॥ गुल्मान्‌ वेण 
` विविधान्‌ शमौवल्लोस्यणानि च। शरान्‌, कुञकगुल्यांच तथा सीसा न 
| ग्खवि॥ २४७॥ तङ्ञागान्य्‌,पानानि वाप्य! प्रसवणानि च। सौमाजन्धियु 
| काया देवतायतनानि 'च ॥ २४८॥ उपच्छन्नानि चाब्यानि सौसाशिङ्गानिः 
| कारयेत। झोमाज्ञाने रणा वीच्य निद खोके विपश्यम्‌ ॥ १४८. अध्संगो | 
| ऽसनि गोवालांस्तुधान्‌ भस्रकपालिकाः। करी षमिशकाङ्गाराम्छकादा वाजुका 
0 CSS St 2810000202 0220245 





पंचर जुग्माना छोगा॥ २४३॥ खासी और पशुपालके परस्पर रक्षण 
| यतिक्रससे पशुओंके दारा शस्य नड होनेसे घ(किक राजा इसी प्रकार _ 
| यवस्या करे॥ २४४॥ दो यामकी खौमाम यहि विवाद उपस्थित हो राजा 

| ०४ सहोनेमें रोमा निणेय करे ॥ २४४ ॥ वट, अशोक, :किशुक, शाल्मलि, 
| , शल, ताख, गुल्लर तथा जो सब ठच चौरशाजो वा वहत दिगोंसे स्थायौ 
; | हैं-रसे ड्चॉको सोमाचिन्ह खरूप रोपण करना उचित हैं ॥ २४६॥ 
| गृल्मबांस अनेक प्रकारके- शमोटक्त, , वक्ले खता, मडके एच, शर कुक 
| ऐन आदि इक्षोंको सौसाचिन्ड करनेसे ब कदापि नड नौं होते ॥१३७॥ 
| सन्धिस्थानम्ञ तड़ाग, कुच्यां जल वा देवस्थान घरतिडित करनेसे भो सीसा 
| गैक रतो है| २४८॥ इनके सिवा और भौ बडुतसी अकार, न्ह ` 
| 'खना उचित है, क्योंकि खोसाके विघयमें छोगोंके नोच मायः विरोध प 
न शत होता हे ॥ २४६.॥ पत्थर, “इङ्डो, गऊके रोम आरि, वृष, राख, 
| खपछे, इ'द, काँडे, वालू तथा बन्य प्रकारको बहुत दिनोंतक रइनेवाली . 


| पौजोो,/ बरका सोबि, छो लक अलिगु, पका. ता. 
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क ५ 
२१४ सनुसंहिता। . | | 
स्तघा ॥ २५०॥ यानि चेवं (कराणि काखाब्च,सिच स'चवेत्‌। ताषि | 
बन्वियु सोमायामप्रकाञानि कारयेत्‌ ॥ २५१॥ स्तलिङ्गनयेत्‌ खसा राजा 
विषद्मानयो!। पूर्सक्तप्रा,च खतदसुदकस्यागमेन च॥ २५२॥ याद्‌ खय 
णव स्याक्षिज्ञानामपि दशने। लात्िप्रद्मय शव स्यात्‌ ख (सावादविनिर्णव' 
२५३॥ यामीयक्षक्ुलानाच समच सौरि खाथिण;। प्रथ्या, खस 
ङ्गाबि वयोचेव विवादिवो,'॥ २५७ ॥ ते एडास्तु यथा बूय; सहसा, । 
सोस्ति निञ्चवम्‌। निवन्नोवात्तया सीमां खवाँखाज्चिव नातः ॥ २४४॥ 
शिरोभिक्त एषौलोनों' सागणे रक्तवाससः। सवतः शाखिता, स्व: ख गेथे 
युख्चे बसञ्चसम्‌ ॥ २५६॥ . यथोक्तेन वयन्तस्त पूयन्ते लत्यखा्िणः। विप 
रोतं नयन्तस्तु दाप्या; खडिशतँ दसम्‌ ॥ २१७॥ शाच्यभावे तु चलारो 
ग्रामा सामन्तवाचिनः। सोमाविनिर्ययं दृ; प्रवक्ा राजडन्चिघौ ॥२१८। 
सामन्तानामभांवे तु मौलानां यौ खाक्िणास्‌।  इसानप्यडयझत 
' पुरुधान्‌ वनगोचरान ॥ २५६॥ थाघ्छाकुनिकान्‌ गोप(न्‌ केवत्तानू वा | 


अप्रकाश्य विन्ह, 'नदोप्रवा तया रोघे भोगे .राणा खौमा निश्चय 
करे। इन'चिन्होको देखके भो यदि सन्दे न छूटे, तो अवाक दाशा . | 
सीमाका निश्चय करे ॥ २५०।२५१॥ .? शांववाल्ों तथा वादीः प्रतिवालोक | 
सामने सोमा चिन्होंको साचियोंसे पळे ॥ २५४॥ साक्षियोंकी जबाग बन्दी. 
और उबके नासौंको राजा योसापदमै लिख रखे ॥ २४५॥ अधाइलोग 
लाखवस्त चोर लासमाला पछनकर साधेपर मड़ी जगाके सुशतके सारे | 
शपथ करे ॥ सञ्च (गगाइ ज्यांको, “यो वात कक गिष्पाप छोते खोर । 
झूठो गवाही देनेषादेको राजा दो यौ एणालु्मागा करे ॥ २४७ | मवार | 
रहनेपर गांवके चारोंग्रोरके चार मनुष्य [राजाके खासने सीसा दिणेय | 
करे ॥ २५८॥ खामन्तके च्यभावमें ग्रामवासी मण्डली ज्यौर उसके अभाव ` 


सिहर, स न्तो, दे ३४७ १३, ज्योख यो, खालों, बित, ववर. 
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डटटस च्याय: 1 २५५. 


| खाणक्षान्‌। यालयाहानुव्छरत्तोनन्यांच वनष्वारिण, ॥ १६०॥ ते.एढार्तु 
यथा बूथ; खोमासन्विय लक्षणम्‌। तत्‌ -तथा स्थापयेद्राजा धर्म याम- 
. योइयोः 1 २६१ ॥ चतेत्र-कूप-लागानामाराम्स्य ए४स्य च। खामन्तप्रत्ययो 
जय; खोमा-सेतुविनिर्णयः॥ २६२॥ ढसन्ताश्चेब्स,मा ब्रूयुः सेतौ विवदतां 
| श्याम। खन्न एथक्‌ एथग दुण्छया राज्ञा सध्यससाइसम्‌ ॥ २६३॥ ण्ट 
| ठड़ागमारामं चेत्र वा भोषया इरन्‌। शतान पक्ष दण्डय; स्यादक्ञाओ- 
| पिश्रवो.दम: ॥ २६४ ॥ खौस।यामविदिद्मायां खयं राजेव धम्भवित्‌ । प्रदिशे- 
| इ,मिमेतेषासपक्षारादिति स्थितिः॥ २६५॥ णमोऽखिलेमाभिष्ठितोः घम्मेः 
' षोसाविकिर्यये। द्यत ऊ” प्रवच्यामि वाकपारुव्थविनिर्णयम्‌ ॥ २६६॥ 
| गरतं ब्राक्षणसाक्रश्य चत्तियों दख्डमच्ेति। वेश्योप्यईशत इ वा शृद्धसतु 
` वेधमद्दात ॥ २३७॥२-पच्चाश्रद्बाह्णो दख्यः च्त्तियस्यासिंसने। वश्य 
2६06001600 IRTP in RRR 20 


| योषधि संग्रह करनेवाला, खपेरों,. उब्छटन्तिवाजों और फल फूल कोड 
| यारि लानेवाकॉसे खीमाकी बात पू'छे ॥ ९६०॥ वे जोग सौमाके सम्बन्वसें 
| चेसा कहे, राजा दोनों (यार्मोकी उबद्दी प्रकार खौमा वांधे॥ २६१ ॥ 
| खेत, कुआ, तड़ाग, बगीचा वा यको खौमा प्रतिवेशो गवादोक दारा 
ै । घाने | १३२॥ ये स[मन्त गवाह लोग यदि झाठ कडे' तो राजा उनका पांच 
| सो पण जुर्म्माना करे ॥ २६३॥ भय दिखाके दूखरेके घर, तड[ग, वगोपा 
॥ भीर खेत चरनेसे पांच खौ पण तथा विगाघाने हुण्का दोखौ पण 
|+ जुर्माना रोया ॥ २६४॥ यदि आन्य डपायसे सीमा ठोक न झो, तो 
| गान्मिक राचा उपकारको सम्भावना समक कर दरू विदेश करे रेख 
| शै यवस्था है ॥ २६५॥ यक खोमा निणयको साधारण व्यवस्था कषद . 
» पयव वचनकी कठोरताके छखन्‍वमें कच्देगे ॥ २६६॥ बादणको माखो ' 
| ससे चतियको एक सो, वेश्यकों डए वा दो सो योर शूको ताड़गा 
| यारि प्रारी रिक्ष ट्छ 'होगा॥ २६७॥ चतियको गालो देनेसे ब्राक्षणको 
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२पूै | बनुसखिता । 
स्याइदैपच गरच्छूने दादश दस; ॥ २६८॥ खमवण विजादौबा देन | | 
द्यतिक्रमे। वादैव्ववचनौथेपु तदेव दियगुणं भवेतृ॥ २६४॥ णकजातिदि- 

चावोस्तु वाच! दादणया चिपन्‌। िहुयाः प्राभयाच्छर जघन्वपरभवो 
दिसः॥२९७१॥ नाभणातियहन्ल प(मभिद्रोद्देय कुवत, । निच्रेप्योएयो 
मय! ग्रङुज्वलन्नाखरग्राङ्ग,ल; ॥ २७१ ॥ घम्मोपरेशं दपथ विप्राणामस्य | 
कुरतः । तप्तमासेचयेत्‌ तेलं वक्त ओने च पार्थिव; ॥ २७२॥ शुतं देण. | 
जातिख कम्मे शारोरभेव च। वितधेन ब्रुवन्‌ दपाद्दाप्यः स्यादि शतं दसम्‌॥ | 
२७३॥ कां वाप्ययषा खञ्जमन्यं वाप तथाविधम्‌। तथ्येनापि द्वन | 
दाप्यो दख कार्षापण'बरम्‌ ॥ २७४१ सातरं पितरं जायां आतरं तनयं | 
गुरुम्‌। :्आचारयञ्छतं दाप्यः पन्थागश्वाटदद्युरोः॥ २७५ ॥ ` त्राह्मणः 








प्रचाम, विश्वको गाली देनेसे पच्चोौच ओर गूद्रको गालो देनेछे वारद्द पण 
ट्‌ होगा॥ २६८॥ दिणातियोंके वोच अपभाषण 'होंनेसे वारह पण | 
आर गालो राछौल चोनेसे इससे डूना जुर्माना होगा ॥ २६०॥ गोच | 
अर्थात शूद्र यदि दिजातियोको कड़े -वचन.कदे तो उसे जिहू छेदनरूपौ | 
दरड दिगा जावेगा ॥ २७० ॥ नाम ओर जातिका उल्लेख करके यदि सूड | 
दिनातियोंकौ निन्दा करे, तो अधाता हूच्या दश प्यङ्गस लोडेको शलाका | 
उसके स॒ दमें डाले॥ १७१॥ यहि शूद्र अमिमानके साथ दिजातियोंको . | 
के, कि तुमखोगोंको “बच्दो घम्म अबुडेय हे” अथवा इसी प्रकार घम | 
उपदेश करे, तो राजा उदके स॒ छ सोर कानमें तपाया स्ह्च्या तेल डाबे। | 

२७२॥ णक जनबके विद्या, देश, जाति, तथा संस्कार कम्भ सब्बन्धमें बदि | 
एक जन अन्यथा कंदे, तो उसे टो खौ प्रण जुर्माना दोगा ॥ २७३ ॥ ख न | 
होनेपर भौ यदि कोई किसौको काना गझञा अथवा कुवड़ा कहके पुकार *' 
तो राजा उसे एक कार्घपथ जुर्माना करे | २७४॥ माता, पिता पत्नी) _ 
भाई, पुत्र अथवा गुरुको गालो देने वा भाग न कोड देनेसे एक खौ मर्ण , 
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अष्टमोऽध्यायः । २५७ ` 


| दत्तियाभ्यान्तु दण्डः काथ्यों विजानता। बाह्मण खादस पून, अत्तिये त्वेव 
| मध्यम, ॥ २०६॥ विद्सङ्गयोरेवमेय खजातिं प्रति तत्तत;। छेदयच्चे 
` प्रणयनं द्स्येति विनिञ्चय; ॥ २७७ ॥ ण्घ दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारब्थस्य . 
तत्वत । च्यत सङ्घ प्रवच्यासि दर्डपारुव्यनिणंयम्‌ ॥ २७८॥ येन केन- 
. (चदज्ञेग दिंस्याच छ डमन्त्यजः। कत्तव्य तत्तदेवास्य तन्सनोरशु्ासनम्‌॥ 
| २७६॥ पाणिशदयस्य दस्ड' वा पाणिच्छेदनसव्देति। पादेन प्रहरन्‌ कोपात्‌ 
| प्रादच्छेदनसदोति॥ २८०॥ सकद्दासनसभिप्रेसुरुत्कटस्यापकषडज;। कव्या 
इताङ्ो निर्वास्य! स्पिचं वास्यावकचे येत ॥९८१॥ अवनिडौवतो दर्पाददावोडी 

' ्छेदयेन्न,प:। आवम्बक्॒यवों मेप्रमवशब्रेयतों ग्रदम ॥ २८२॥ के य्ज्ञतो 
. इसौ च्छेदथेदविचारयन्‌ । पादयोर्द[एकायाच यौवायां घणि 'च ॥ २८३ ॥ 
tS Nie Shs माळा वड या 

। जुर्मागा द्ोग(॥ २७५॥ ब्राह्मण और क्षत्रियोंन गालौशबोज _ ोनेसे 
| राजा ब्राहरणको पू्वेसाधस व्यौ चतियको मध्यम साइज जमाना करे ॥ 
| २७६॥ वैश्य ओर श्रूज्ञोंकी '्यापखमें गाली होनेपर वेश्यका इस भांति 
| र प्रथम यास व्यौ ग्पूद्रको मध्यम खाद्दखका दख दोगा, जौस व कादौ 
` चावेगौ॥ ₹७७॥ यच्च बचनकी कठोरताको दरविधि कडी यई, यन 
| | मार पीटके सम्बन्धको विधि कच्दते हैं ॥ २७८ ॥ अत्र जिस साङ्गसै आड़ 


१ | 














| जातिको मारे, राचा उसका वक्ष अङ्ग कटवा डाले; रखो मशुको आज्ञा 
। दै॥ २७६॥ अछ जातिको मारनेके लिये हाथ वा्‌ लाठौ उठानेपर क. 
| उसका चाथ कटवा के और 'चरण प्रहार करनेसे उसका NRT 
| । होले ॥ १८० ॥ अून्न ब्रासणके साथ एक च्याखग' पद बैठ, न वो राचा खोदे 
|| कै शबाका तपाके उखके कमरमें दशवा देवे॥ २८१॥ . यदि श अभिमान 
| एक रामणे शकोरपर धूके तो राजा उसका ओठ कडवा ले, पैद्याव 
| शरनेरे शत्र ओर अधोवाय करनेसे गरुह्मस्थत कटवा देवे २८२।२०९॥ 


XR. ५ र 
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२५६ अन्नुसंदितां । | 
वग्भेहकः श्तं दख्यो चोदितस्य च रशकः। ० आांखमेत्ता तु घष.निष्कान्‌ | 
ग्रवास्यस्वस्थिभेदक, ॥ २९४॥ वनस्यतोनां सव्वघास्तमभोगो यथा यथा। | 
तथा तथा दस; कायो इिँसायामिति धारणा ॥ २८५ ॥ ' सबुव्याणां पभूनाष्च | 
दुःखाय प्रकहृते खति। यथा यथा मझट्इःखं दण्डं कुर्य्यात्‌ तथा तथा। 
२०६॥ अङ्गावपौड्नायाञ्च मण-शोणितयोस्तथा। सस्तुत्यानद्यय॑ दाण, | 
' खेदर्मथापि वा॥२८७॥ ब्रव्याणि दिंस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपिवा। | 
'ख तस्योत्पादयेत्‌ तुष्टिं राज्ञो रद्याच्च तल्लमम्‌ ॥ २८८॥ च्भ-चार्मिकभाएे | 
'काडलोडमयेष 'च। रूल्यात पच्चगुणौ दण्ड: पुष्य-्द-पलेच्च च॥ १८६1 | 
' यानस्य चेष यातुखच यागखामिन एव च। द्शातिवत्तेनान्याहु; शेषे दरो | 
विघोयते ॥ २७० ॥ छिन्ननास्ये भययुगे तियेकप्रतिसुखागते। जच्षमङ्गे १ | 


खमान चातिके वोच चम्मेसेद करने वा रक्त निकालनेसे एकखौ पण ओर 

माँख्भेद करनेवालेको छणिक तथा चट्टी सेदमेवालेको गिव्वासनख्यो 

दण देवे॥ २८४॥ दक्ष आदिको नड करनेपर मत्र पुष्य फल : प्रथ्टत तथां | 
उत्तम मध्यम] विचारके राणा नुकसान करनेवालेको दण्ड देवे ॥ ९९५। | 
मनुष्य अथवा पशुओंको प्रदारकरकै पौडित करनेपर ज्ञोणके तुखार | 
राजा प्रहार करनेवालेको दख देवे ॥ २८६॥ अछुसेद, घाव करने वा रत | 
वच्दानेएर राजा प्रहार करनेवालेसे घायल धुरुषके चौषध पथ्य आदिका 
खव खच दिलावे। म देनेपर राजा घायल पुरुषके व्यय ज्यजुखार प्रचार | 
करनेबालेको दंख् देवे ॥ २८७॥ जायके वा बिना जाने जो जिसका इव | 
नड करे, वह उतनाहो ब्व्य देके घनखामौको प्रसन्न करे और राषाबी| 
भो उष ये चुरू जुमागा देवे ॥ २८८॥ चमड़ा एम के पात, १ | 
योर मड्टोके वसन, फूल, खच, पल और इख व्यादि वस्तु नद करनेपर ४१ 
वस्तु ऑका;चौगुना जुर्माना राबाक्ो देवे गोर द्रयखामीको प्रसन्न कण | 
चोगा॥ २६४॥ सवारी, सारथौ:च्यौर यागखासी आदि दस ख्थार्गो' | 
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अट्टमोई ब्याच, २५९ 


| ` ग्रानस्य चम्रभङ्गे तथेव च॥ २६१॥ छेदने चेव यन्त्राणां योक्तरश्सगरोस्तथेव 





' च। आक्रन्टे चाप्यपेडौति न दण्डः मजुरत्रवोत | २६२॥: यत्रापवर्तते 


इग वेगुण्यात्‌ प्राजकस्य तु । तब खामी भवेद्रो सायां दिशतं ्सम्‌॥ 


. २३॥ प्राजकचज्ञवेटाप्, प्राणको दख्मच्देति। युग्यस्था, प्राजकेऽनाप्त 
। सने दख्या! एतंशतम्‌ ॥ २६४ ॥ स चेत तु पथ्ि खेरुद्द; मशुसिवां रथेन वा। 
` प्रमाप्रयेत॒ प्राणभ्टतस्तत्न इरडोऽचिरितः॥ व२६५ ॥ मुष्यमारणे {चिप्र चौर- 
| बत्‌ किस्तिघं .भवेत्‌। प्राणर्टतृस॒ सझतृखब गोगजोड्रद्वयादिय ॥ २६६॥ 
| चुद्रकाणां पशूनान्तु . छिंखायां दिशतो दम, । पचाशत तु भवेइरः शुभैश्च 
| व्यापि ॥२६७॥ .. मईभाजाविकानान्तु रण्डः स्थात्‌ पञ्चमाषिक; । 





क्र 


खिवा अन्य स्थानोंमें भो दण्डको विधि है ॥ १६० ॥ वेलके नाकको नाथ ओर 
रघ आदिका जुषा ट्टने; नोचो झ चौ जमौनपर प्वक्वेकै बो'चको घुरो, 
| यावका चम्म वन्वन तथा पशुत्य़ोंके खखवन्यनकौ रसरी वा लगाम दूट 
| घागेपर जोरसे पुकारके खोगाँको खावधान कर देनेपर भो यहि रथ 
| षारिके द्वारा कोई जौवददत्या छो, तो उससे किसोको दण्ड न होगा, रेसा 
े | मन्न कहते हैं ॥ २६१।२६२॥ जहां सारधोके ोषसे रथ इघर्‌ उधर होकर 
| | पणिहिंसा ह्ोतो है, वष सर्थि्तित खारथी न रखनेके खत्तव र्यके 
१ । खासौको दो खो पण, जुर्माना 'दोगा ॥ २६३॥ यहि खारथो निपुण हो 


विनु असावधाम रहे तो खारथीको चो जुमांगा होगा; सारधो 


` | चलानेसें सहश चलो लो रथनें वेठ हए घछ्रणक पुरुषको शक एक खौ प्रण 


मांना दोगा ॥ २६४ ॥ परन्तु यदि वृद्ध रस्त में प्रण्यों वा सवारियॉसे 


| रेकेके र्थ चावे ओर उससे 'प्राणिइत्या ष्र तो राजा उसे षद द्य्डित 
| परे ॥२६५॥ सबुष्य मरनेमर :खखडी समय उसे चोरके खमाग इत 


*९ ओर गऊ,-ऊ'ट, घोडा याहि बड़े वडे मशुओंकेईबड 'ोनेपर उसे 
साधारण (पशु विन दोनेपर दो लो 
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२६ ० सनुखंडिता | 


| साघकस्तु भवे द ण्डः --सूकरनिपातने ॥ २८८ ॥ भार्ध्या पुत्तच्च दासच्य शिष्यो 
भाता 'च. सोदर)। प्राप्तापराधास्ताब्याः छारच्जा वेणुदलेनवा॥ २६६ | 
एंडतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कघच्चन । अतोऽन्यथा तु प्रहरन्‌ ग्राप्न!स्याघोर 
किल्विषम्‌ | ३०० ॥ रघोऽखिवेनाभिद्वितो दखपारुष्यनिणब, । स्तनस्थात; | 
प्रवच्यामि विधिं दस्डविनिर्णयये ॥ ६०१॥ परस॑यक्नमातिठत्‌ स्तवानां | 
निग्नहे रप: । स्थ नानां निश्रद्वादस्थ यशो राष्ट्रच वद्धेते ॥ ३०२॥ भवस्य 
डि यो दाता सपूज्य; खतंत॑ एप: । बल्ने हि वञ्च॑ते तस्य खदेवासयद्चिणम्‌। | 
` ३०४॥ खतो धंग्मेघडू भागो राज्ञो भवति रक्षत;। चधम्साद्पि घडू 
भागो भवत्यस्य ह्यरच्षत ॥ ३०४॥ यदधौते यद्यजते यद्ददाति वदचेति। | 
> FR क म ककी ही यी सी र का 










पण ओर रय एघत शुक खारिका प्रगतिका नाश 'डोभेसे पचास पण दरू 
होगा॥ २४७॥ गधा, वकरो, भेड़ व्यादि मारनेसे पांच साथा रूपा द । 
होगा और रूअर तथा कुत्ताको मारनेसे एकासाघा रूपा दण्ड होगा ॥१४ 
स्वी, पुत्र, दाख, शिव्य और खद्योदर छोटे भाइयोंखे जपराघ यरनैपर | 
(«न रखशे षा रेणदलसे उन्ह ताडना;करे॥ २६४६-॥ परन्तु रस | 
च्याद्सि पौठपर प्रद्धार करे कदापि उत्तम अङ्गमें प्रहार न करे, अत | 
समश्रपर,व्ाघात करनेधे मारमेषांला चोरके खमान अपराधी 'दोगा। | 
३००॥ यहद ट््पारुष्यका विधान कच्चा गया, अव चोरोकौ खि | 
काइते दैं॥३०१॥ राना चोरको दस्डिठ करे, चोरको दरू दे | 
राजाका यश होता तथा राज्यकौ उबश्चि होतो हे॥ ३०२॥ पो | 
कष करके जो लोग प्रजाको आमय करते हैं, वे [सबके पूजनीय 
उनको अभय दक्षियारूपौ यज्ञकौ दद्धि छोतो हे॥३०३॥ प्रणा 
कुछ घम्भेकाये करतो है, रक्षा करनेवाला राजा उसमें छठों ५ 
पाता शै और रक्षा न करनेसे पापका छठवां (ससा पलमागो 


३॥४०४॥ ग्रणाणों छळ वेदपाठ.वा पूजा करतो है, रचा र 
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जट्टलो६ध्याय; । २६१ 


तस्य घडू भागभायाजा ,सम्यग्‌भ्रवति रक्षणात ॥ ३०५, रचन चम्मण 
भूतानि.राजा वध्यांच घातयन्‌। यजतेःदरदयेजे; सछसशतदचिणेः ॥ 
_ ३०६॥ योऽरक्षन्‌ बलिमादत्ते करं शुल्क पार्थिव; | . प्रतिभागव्य दरष्च 
ब सदो नरक त्रजेत ॥ ३०७६: अरच्वितारं राजानं बखिघड् भांगदवारिणम । 
: तमाहुः सत्वेलोकस्य खमग्रमल्द्वारकम्‌ ॥ ३०८॥ अनपेचितमर्याई नास्तिकं 
| विप्रलुस्पकम्‌। उरच्ितारसत्तार॑ इपं विद्यादधोगतिम्‌ ॥ ३०४॥ अघा 
_ सिके तिभिन्यायेनिण्ज्ञौयात्‌ प्रयल्लतः। निरोघनेन बन्धन विविधेन वधेन 
च॥३१०॥ निम्नहेण डि पापानां साधूनां संग्रद्रेण च।. दिजातय इवे- 
| च्यामि; पूयन्ते खततं बृपाः॥ ३११ ॥ क्षन्तद्य भुणा नित्यं च्िपतांकास्यियां ` 
| शयाम) -.वाणवह्वातुदायाञ्च; कुता ितसाह्मनः॥३१२॥ चः चिप्लो 
| मपेवबात्तेखीनर गे सक्तौयते। यस्त अर््थात्न क्षमते नरकं तेत गच्छति॥३१३ 





| चो राजाको उसमें छठा दिखा फलं सिता हे॥ २०५॥ घम्मेसे 

| प्रचाकौ रचा करने और: वध करने योग्य [खोगोकेः मारनेसे राजाको 
| प्रतिदिन खाख गोदचिणाको यज्ञतुल्य फल चोता है॥१०६॥ जो 
| _ राचा प्रजाको रक्षा ब करके उससे केवल कर लेता वा अर्थेदरूसे घन 
. संग्रह करता है, वद्ध राजा मरनेके अनन्तर नरकगासो शोता है-॥ ३०७ ॥ 
| दरक राजा सब खोकॉोने मलकारक कडे वर्णित होता है. ॥ ३०८ ॥ 

) / . शास्त्र न जाननेवाला नास्तिक, अधिक लोभी, अरचक, रजा खव्यस्व 
| इरनेवाले राजाशो अधोगामी जानमा॥ ३०४॥ 'अव्यम्त यत्नके खश्ित 
| आदभियोंको दथकंडो वीके दारा केद करे तथा पांव आरि काडना 
| टति. अनेक तरहका शारोदिक दर देवे ॥३१० ॥' जे ` दिजाति 
न ३ खोग यज्ञ करके पवित्र होते हैं, वेसे छो पापियोँको लिय ओर (खाघ्ु 
[ | _ रोको खंग्रक्ध करनेसे राजा खदा पवित्र होता डे ॥ २११९ ॥ छापने दितकौ 
1 | रच्छ करमेवाला राखा वारो प्रतिबारौ तथा बालक, ३% ओर 
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२३२, प अलुखँदिता । | 
राजा स्तेनेनं गंन्तेथो सक्तकणशेन घावता। आचचाणेन तंते | 
स्तेयमेवंकम्मास्मि शाधि मांस ॥ ३१४॥ स्कन्ध नाराय सुषलं लगु वापिं | 
खादिरम्‌। शक्तिष्योभयतस्नोच्णामायखं दख्मेव वा॥ ३१५॥ 'शासगाइां 
विमोचादा स्ते नः स्त यादिसुच्यते। अशाखित्वा तु तं राजा र नस्याभो(त 
किल्विषम्‌ ॥ ३१६॥ ` अन्नादेस्रूयष्ञा माथि पत्यौ भार्व्यापःचारिंणो। ˆ गुरौ 
शिष्य याज्यश्च सेनो राजान किल्विषम्‌ ॥ ३१७॥ राजनिद्वतदखासु 
कत्वा पापानि मानवा: । - निव्भेला; खगेमायान्तिः सन्तः सुछतिगो यथां। | 
३१८॥ यस्तु रुच्जु' घटं ङूपाब्वरेङ्गि्यात्च य ्रपाम्‌। ख दर घाम्ञयाः _ 
न्साषं तस्व तस्मिन्‌ संसाष्ठरेत ॥ ३९७॥ घान्य' दशष्यः कुस्म न्यो छरतों 
भ्यंधक वधः। शेषेऽप्येकादग्रगुणं दाप्यस्तस्य 'चं तद्ठमम्‌ ॥ ३२०॥ तथा 





स्माचेपक्त वचन सुनके चमा करे॥ ३१२॥ पोड्रित पुरुषका अप्रिय 
वचन जो राजा खडता है, वद्ध खगंसे भो पूणित होता; परशु चो 
शेश सर्चे मतषाला होकर इखियोंकी कदूक्षि चमा बच्चों करता, 
वह. बरकगामो चोता हे ॥ ३१३॥ सुवर्ण चुरानेवाला खुले केश नंगे 
खिर डोकर दोशूते हुए खप्ना अपराध कहें और खद्दिरंकाड तथा | 
लोचेका दष च्यपने कंधेपर रखकर राजाके पाख: जावे ॥ ३१३३१५॥ | 
राजा उख 'हो दख्से उसे मारे, मारमेधे वठ सर जावे वा मरनेके दुछ्ध | 
होनेसे हो. चरेरीके पापसे छटेगा; पर राजा चोरको ;घ्राखन म करनेसे | 
खर्य चोरोके पापस फसेगा ॥ २१६॥ अत्या वां स्त्य दृत्यारेका अन्न | 
_ खानेसे उसके मापका भागो होगा पड़ता है, अमिचारियो स्तोका पाप | 

खामोको, (श्र और -राज्यका पाप युको और चोरका पापः राथावो . | 

खमता हे ॥३१७॥ पापी पुरुष राजाओं दारा दरिडित छोनेपर खाई | 

तथा पुण्याह्माच्योंको मांति खगमें जाता है | ३१८॥ : चो. पुरव कुंग | 
' - णिकटकी रसर! वा जलके मात चुराता हे वा. पामाघार तोड़वा है। 
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खट्टसो$च्यायः | | २६३ 


| | परिसमेयाण शतादभ्यधिके वध:। सुपर्गरजतादोनाध्त्तमागात्त वासखाम | 
| ३९१॥ पञ्चाशतस्लस्यधिकै 'इस्सच्छेरनमिष्यते । शेपे लेकादणयुणं रूव्या- 
इख' प्रकल्पयेत्‌ ॥३२२॥ पुरुषाणां कुलोनानां गारोणात्ष विशेषतः। 
हण्थानाप्येव रल्लावां ररे वधमद्देति॥ ३३३॥ मच्ापणूनां चरणे शस्त्रा- 
| यामौषधस्य च। : कालमाखाद्य कार्णष्च दख राजा प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
' गोइब्राझणसंस्था् च्छरिकायाच सेदने। प्रभूगां इरणे चेव सद! कार्यो- 
. इडैपादिक! ॥ ३२५.॥ ` . रत्रकार्पार्लाकखानां गोमयस्य गुड्स्य च। दक्ष! 

चौरस्य तक्रस्य पानीयस्य ढणस्य 'च.॥ ३२६॥ पेशवेद्खभाणानां खवयावां 








' उसे एक साथा सुवर्ण जुसाना होगा '्यौरं वद्द पात्र तथा रखरो फिरा 
' देवा होगा॥ ३१०॥ षो लो पलका णक द्रोण होता है, बोल दोण्का 
' एवा शुस्म होता है, इख छो प्रकार जो दख कुग्मसे भो ज्याहा घाग 
पुरावे उसे शारीरिक दण्ड प्योर इससे कम चुरानेसे ग्यारद्द गुना दरू 
' देवे तथा घान्य फिरा देमा छोगा। तुला. प्ररिमाणके योग्य खोगा रूपा 
` सारि अधिक दामो चौथे तथा एंक सो पसे च्यारे उत्तम वस्व 
| | चुराभैसे शारीरक. दण्ड होगा ॥ ३२० ॥ पंचाखसे ज्यादै एक खोतक इन 
| वसुद्योको चुरानेसे दाथ काटना रूपौ दछ 'ोगा॥ २११ ॥ ण्क्से 
: | पंचाखतक चुराभैसे 'वस्तुके रूल्यका ग्यारह गुण दंड होगए॥ ३२२॥ 
| झंदोन पुरधका विशेष करके वझे. कुलम 'उपचो चुरे स्ब्रियोंका. तथा 
| शैराप्रवाल आदि ओड रोको हरनेवालेको प्राखदंड ( वथ Da 
| षायमा॥ ३२३॥ हाथी घोडा ष्या वे पशुओंक हरर, “तवार 


भादि शस्तोंको चुरानेपर काथ जोर कालको मि ल बरीक ` 


वांसको वमो 





| | । । गोप्य; गुइ, दच्ो, ड्घ, मढ़ा, पोथेको | वस्तु ह्ण, गाँस, 
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२३४७ | बलुजडिता || 


तथेव च। ग्डणसयानाच 'दरणे म्डरो भस्मन एव 'व॥ ३२७॥ सतृस्याया ` 
ग्रत्तिणाद्चं व तेशस्य च छतस्य च।. माँखस्य सधुबञ्चंव यच्चान्धत्‌ .पशु | 
सम्भवम्‌ ॥ ३९८ ॥ न्ये पार्थ वसारोनां मद्यानासोद्मस्य च। ` . पक्षान्ना 
नाञ्च खव्धां तन्मल्याहिगुणो दस;॥ ३२४॥ पुष्येण रिति धान्य गुल्मः 
वह्लो-नगेवु च। अन्य व्वपरिपूतेघु खः स्यात्‌ पव्चछव्याल! ॥ ३३०॥' परिः 
` पूतेव घान्ये जु शाक-म्दल-फल्षेत् च। निरन्वये शतं दख; सान्वयेद्वेणतं एम) | 
३३१॥ स्यात्‌ साडसन्लन्वयवत प्रसभं कम्म यतृ छतम्‌। ` निरन्वयं भवेत | 
स्तेये त्वाद्ग यते च यत्‌ ॥ ३३०॥ यस्ले तानुप्रपक्कप्तानि द्रव्या स्ने नये- | 
न्नरः। तमाद्यं दख्येद्राजा यश्चामिं चोर्येद्णछात्‌ ॥ ३३३॥ येन येन 
यथाङ्गैन स्तेनो शश्च विचेश्ते। तत्तदेव रेत तस्य प्रत्यादेग्राय पार्थिव! 
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हुई चौले, नमक, मडोके वर्सेन, मड़ो, राख, मछणलो, मच्ची, लेख, घरो) . 
मांस, मधु, पशुओंके चमड़े खौँग- 'दायो-दाँख आहि. तथा अत्याष्य 
थोड घखाको चोजें, ष्यनेक तरइके सत्य, व्यन्न तथा भांति .भातिक | 
पञ्ञात्न चोरी करनेखे वस्तुके स्का छमा दंड 'होग़ा॥ ३२६३१० 
फूख खेतके घान्य, युल्मडक्ष, तथा ग्रस्य चोरी करमेस पांच र्ल रूपा | 
दंड चोया ॥ ३३०॥ परिपूत 'घान्य खौर शाक सख प्यादि चोरी | 
करनेवाला यर्‌ दयख[मौका सम्पकौं हो, तो उरू पंचाख पण आर | 
निःखम्पकय डोमेसे एक खौ पण दंड छोगा॥ ३३१॥ द्वय खामोंके । 
सासने वबपूर्मक इरनेको “खाइसल” उअससच्षमे चरने वा.घरोइरकै | 

इरनेको “चोरो” कते हैं ॥३३२॥ पहिले कषी छुई सता 'आरिको चोचे | 
यहि ब्रथखासो अपने भोगके लिये तैयार किये कोवे, तो चोरे | 
. कर्नैवालेको प्रथम खाइस;दख होगा प्मोर «जो खासिककों | 
यजि 'वरावे उसे भो यहो द दिया: जायगा ॥ ३३३॥ चोर जिद | 
सङ्गसे दूखरेका घन चोरो करे, उखका वचो अक्ल राजा कठवा. खाले? | 
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खंटबो$च्यायः । २६५ 


| ३३४॥ पिताचाथे; क्षक्षन्साता भागा एच; एरोडित,। नादो नाम 
| राज्ञोऽस्ति यः खधग्म ने तिडति ॥ ३३५ ॥. कार्षापण भवेहख्यो यत्रान्यः 
ं ग्रहतो चनः। . सच राजा सवेग; खददससिति धारणा ॥ ३३६॥ 'च्यडा- 
पान्त शून्स्य स्तेये भवति किलिषम्‌। घोड्शे तु वेशस्य दातिशत 
| | जञत्तियस्य 'च ॥ ३३७ ॥ ब्राझणस्य 'चतुःघडि! पूण वाधि शतं भवेत । दिगुणा 
| बाचतुःवडिस्तद्दोषगुणविद्धि स; ॥ ३३८॥ वानस्पत्य रूलणल दातयपर्थं 
` तयैवच। णश्च गोस्यो ग्राखार्थमस्तेय' सनुरत्रवौत ॥ ३३४॥ यो;दत्ता- 
| दायिगो इस्ताल्चिसोत ब्राह्मणो धनम्‌ । याजनाध्यापनेबापि यथा स्त न- 
| सथेव सः॥ ३४० ॥ दिजोऽध्वगः चौणटत्तिदाविचू इ च खझलके। आद- 
Ment कोळ तक Nees SUMNER स 


जिससे वच पिर वसा कार्थ न करे॥ ३३४॥ पिता, प्याचाय, सुद्‌, क 
' माता, भार्या, पच और पुरोद्धित भौ राजाके निकट अदस्डनौय गडी 
' है; अपने ज्यपने धम्मेमें तत्पर व रइनेसे राजा सबको चो दर दे सकता 
| हे॥१३५॥ जिस प्पपराधसे अन्य खाधारण खोंगोंको एक पण इ 
| शोगा, राजा यदि स्वयं उस अपराधको करे, तो उसे सस पण दख 
| होनेकों घग्सेयवस्या है। राजाके दण्डका धम चलमें फेंकना वा त्राक्षणको 
| देना छोता छै॥ ३३६॥ चोरोके गुण दोषको खाननेवाला शूद्र चोरो 
| करनेसे घाउ गुना और वेश्य चोरको डोल शुचा एख होवेश ॥ ३३७॥ 
| चोरोके गुन दोघॉके जावनेवाले त्राण चोरको विदित दख्से 'चौंख्ठ 
| गुंगा दरू होगा, उससे भो गुणवाग ज्राक्षणको एक खो अड़ाएख पण एर 
|| शोगां। ३इ८॥ बगदातियोंकै मल स, छोमको अयि “काठ छोर । 
| ग्रो खिलानेके वासे टण लेजानेको चोरो गदं कदा जाता। रेखा 
.. | | मबुने कक्षा च्है॥ ३३९ ॥ १ ब्राह्मण यदि यांजन सौर व्या या टच्विणा- 
| खर धन भी अदत्तादायी चोरके चादले लेगेको इच्छा करे, तो क भो 
| पोरकौ भाँति शिना जावेगा ॥ ३४० ॥ सारसे जागेषाखा दिजाति प्रधिकके 
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२६६ ` सलुसचिता। 
दामः परच्षेत्रान एप दातुमशे ति ॥ ४४१ ॥ खखन्धिताना खब्वाता खत्विता- 
नास सोर्चक्षः। दासाश्वरघष्त्ते च प्राप्तः स्याचौरकिल्विषन ॥३४२॥ | 
सनेन विधिना राजा कुञ्चाण; खेननियछम्‌। यशोऽस्मिन्‌ ! प्रापुयाल्लोके 
प्रेब्र चानुत्तमं सुखम्‌ ॥३३३॥ रेन स्थानससिप्रेस्॒येशचाच्षयमग्बम्‌। 

नोपेत्तेत -चणमपिःराना साद्दखिक नरम्‌॥ ३४४॥ वागदुडात्‌- तस्कराचेव | 
रण्डोनव च दिंसतः। खाइसस्य नरः कृत्तां विज्ञ यः मापहत्तम; ॥ १३५॥ | 
खाहसे,वत्तेमानन्तु यो मषेयति पार्थिव; | ख विनाश बजद्याशु विद बच्चाधि- 
गच्छति ॥ ३४६॥ , न मित्रकारयाङ्राजा विषुखादा धनागमात्‌ । खसतृरटणेत | 
साइलिकान्‌ सर्मभूतभयावद्वान्‌॥ ३४७॥ शस्त्र दिजातिभिर्याह्मं धम्मो | 











पाख भोणवको वस्तु न रडे और वच भूखा :चोनेपर [खेवमेंसे दो एक | 
ऊख वा सल ले लेवे तो वह दण्डित न होगा ॥ ३४ १॥ दूखरोंके छूटे हुए | 
पशुओंको वांघनेवाला तथा दूखरेके बंधे हुए पशुकओंका बन्धन? तोड़ने | 
वाखा और दाब घोड़ा तथा रथ करनेवाला चोरको भाँति दण्डनौय है। | 
३४२॥ इष्टी भांति बो राजा चोरको शाखन करता है, वद्द इस लोकमे | 
यश ओर परलोक्षमें उत्तम फल पाता है ॥ ३४३॥ जो इन्दइंत्व पानेकौ | 
इच्छा करे, चो अक्षय अद्यय यश चादे,-चणभइके [लिये मी उस | | 
राजाको वाइखिक अनुष्यको उपेक्षा करभो. योग्य गहों है। जो लोग अ 
घर चलाते वा उकेतो आहि करते हैं ३४४॥ क्रुर वचन वोखनेवावे _ 
` वथा मार मोट करनेवाले और चोरोसे भी साइलिक पुरुषोंको अत्यन्त | 
पापौ जाने ॥ ३४५ ॥ चो राजा खाक्षणिक पुरुषींको दण्ड नः देके .उपेचा | 
करता है, उबका शोप्र हो नड होता ओर लोगोंका. विदोषभाजन ई | 
करता है ॥३४६॥ मित्रता वा अधिक घन प्रापिके लोभसे खबःलोगोंको _ 
डरानेवाले खाइसिक लोगोंको कसी न छोडन! चादिये॥ ३००! | 


| 
; 












चव वलसे धम्मेका सार रुझे अथवा खसवके. प्रभाव वर्णपिर् | 
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खडसोऽध्यायः। ` १५६७ 


` ग्रतोपयध्यते। दिजातोनाप्स वर्णानां:विज्ञवे कालकारिते ॥ ३४८॥ घ्यात्म- 
| | अश्च! परित्राणे -दच्तिण्णनाच खङ्गरे। स्तो विप्राभ्यपपत्तो च्च घग्म ण घ्नन्‌ न 
` इृष्यति॥ ३४६.॥ गुरु वा बाणठल्वो वा त्राह्मण' वा वचुआतम्‌ । “जाततायि- 
नमायान्तं इन्यादेवाविचारबन्‌ ॥ ३५०॥ :नावतायिषधे दोषो हसन्तुभेवति | 
| कचग। प्रकाश वाप्रकाशं वा सन्धुस्त' मन्यु स्टच्छति ॥ ४५१ ॥ परदाराभि- 
. मधय भटत्तान नुन्‌ सछ्तौपति:। उद्देजनकरेदेस्डेख्िहुयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥१५२॥ 
वत्यसत्यो हि लोकस्य जायते वणसङ्करः। येन रलषरोऽघम्मे! सर्ञभनाग्राय 
| कल्यते ॥ ३५३॥ परस्य पला पुरुषः सम्भाषां योजयत्‌ रक्ष: । 'पूर्वमात्ञा- 
| रितो दोघे प्राप्न यात पूव्वेसाइखम्‌॥ ३५४॥ यच्लनाक्षारित) पूञेभभि 
' भाषेत कारणात । न दोघं प्राप्त यात किश्िन्न हि तस्य यतिक्रम;॥ २५४ ॥ 


.. होने लगे , वो उस समय दिजाति लोग घम्म रक्षाके लिये शस्त्र ग्रचण कर 
| सकते हैं ॥ ३४८॥ सपनी रचा, न्यायपूर्वक युद्द, स्क्ियों तथां जाक्षणोंकी 
| रचावे लिये धम्मेपूव्यक प्राणिवघ करनेसे दोष भागो गछौं छोगा छोता॥ 
 ३४९॥ (गुरु, वालक, हद्द वा वचुअत ब्राह्मण! यदि मारेको आवे सौर 
_ ख्रपंगौ' रक्षा का उपाय मं रदे, तो कुळ भो बिचार ग करके उसका 
` वधःकरे॥ ३४० ॥ प्रकाश्य वा गुप्त रौतिसे आतताईको मारनेसे पाप 


| ` बच्चों झोताः। ३५१॥ पराइ स्त्रियोसे गमन करनेवाले लोगोंको अनेक 
न | तरइके उद्देगजगक नाक कान काठमा व्यादि :इण्ड देके देशसे निकाल 
| देवे॥ ३५२॥ पराए स्कियोंसे गमन कश्नेसे लोगॉके वौ'च .वणंख द्र 
|| पदा झोते हैं ओर उन्होंसे च्यघम्म वा सब्बगाश होता है॥ ३१३॥ जो 
| | पडिविश्ष परस्तो दोषसे दूषित छो, वद्ध यदि निणेखमे कोडे पराइ स्तोके 
| साध बात; करे तो उदे उत्तम खाइस दरू दोगा ३५४ ॥ ओर चो 
|| पहिकेसे निरोधो विदित हो, वच यदि किसी कारयसे निच्नेनभें परस्तोके 
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शष . जजुखचिवा! 


परस्विये योईमिवदेत तौथरण्यो वनेऽपि वा। गरौगां वापि सम्मेेस | 
खंखदणमाम्न यात्‌ ३५६ ॥ उपचारक्रिया केलि! स्यशो :स्रूषण-वाखसाम्‌। | 
सडखटासनसेव खने संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ ३४७॥ स्तयं स्पणेददेणे. यः 
ख.डो वा मधेयेत तया। परस्मरस्याइुमते सब्बे खंग्द्ण खउतम्‌॥:३५०८॥ 


अन्राद्यण' संगरो प्राणान्तं इण्डमेति। चतुर्णामपि वर्णानां. दारा | 
रच्यतमा! सदा ॥ ३५४.॥ भिन््ुका -वन्दिन्चव दोत्तिवा; कारवस्तथा। | 


खम्भाषणं सह - स्त्रौसिः कु रप्रतिवारिताः ॥ ३६०॥ न सम्भाषां पर 
स्वोभिः प्रतिषिद्दः खसाचरेत।. निषिद्दो भाधामाणस्तु सवणे दर्छमच्च॑ति॥ | 
३६१॥ मेष चारणदारेव विघिर्गात्मोपणौविध । सच्जयन्ति दि ते नारोः | 
निंगूएाचचारयन्ति च॥ ३६२॥ किचिदेव तु दाप्य; स्यात खब्भाषां तासिः 


नहीं हे॥ २५४ ॥- तोर्थ, अङ्गल, गिजेन बग वा नदियॉके खङ्गसस्थावसे .. 
जो पराइ. खियॉसे वातचीत करे उसका व दोष सौ... खंयष्टणरूपरे 
गिबा जावेगा ॥ ३५६॥ परायी स्वके पाख सुगन्धित माला-व्यादि भेजवा | 
परिस, आबिङ्गग, गना छया, वस्त धारण, एक शग्यापर घोता | 
सौर एकत्र भोषन करना स्तोखंगदणरूपके गिना . जावे ॥ ३५७1 | 
ख्विबोंका न. छूनेयोग्य स्थान यदि पुरुष छुवे और पुरुषका स्थान यरि | 
स्तो छा्ण करे और रेखा करनेसे परखरमें रुळ भ चो, तो: रोग | 
परस्पर खोकाररूपसे संयद्दय कचा जावेगा ॥ ३५८॥ ज्यूद यदि अकामा 
नाक्षणोको उचछ्चशेतिसे ग्रद्मण करे, तो उसे प्राणान्त दरू झोया चारों | 
वर्णो को योग्य हैं कि भाथाको अद्यन्तहो रच्तित इखे ॥ ३५४॥ भि | | 
बन्दो, ऋत्विक, रुपकार ओर कारुकर परा स्तोके साथ घेरो क टोक बात | | 
कर सकते हैं ॥ २६० ॥ खामीके मना करनेप्रर सी उसकी स्ल्लोसे बावची | 
करनेपर एक सुवणं दछ दोगा ॥ २६१॥ पश्स्तो सस्ंत्यमे खो खव बिधि 
कहो बडे हैं, ते खब नट; नाःवनेवाले, भार्यासे जीविका निभानेवाथे वर्षा. 
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सष्ट्मो च्याय! | २६८. 


| | तर्‌ । प्रेव्यास चेकभत्तास रह; प्र्नजितास म्प ॥३६६॥ योऽकामां दूषयेत्‌ 
' कयास सदो वधसदेति । सकामां दूषयंस्तुल्यो न वघ पाश याजञर: ॥ ३६४॥ 
| कन्यां भजन्तोस॒त्कुझ ग किस्विदणि दापयेतृ। जघन्य सेवमानान्तु संघतां 
` इयेद्णदे ॥ ३६५॥ उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वघमईैति। शुल्क. 
` हयात सेवमानः समामिच्छेत्‌ पिता यदि॥ ३६६॥ अभिषह्य तु यः कन्यां 
| कर्यादमण मानवः । तस्याशु कत्तेय अङ्गुल्यो एखप्ाइति पट्शतम्‌ ॥ ३६७॥ 
| इवामां दूषयंस्तुल्यो गाङ्ग लिच्छ दमाञ्नयात्‌। दिशवन्तु रमं दाप्यः रसज्ञः 


विनिदत्तये ॥ ३६८॥ कन्यीव काम्यां या कुयात्‌ तस्या; स्थादविशवी टस; । 
MOS i, es 5 sen BANGS SH क मी 


| बोचलोगोबी स््षियोंमें नही चलंगी;. क्यॉकि षे रोग ख्यो घनके 
| धोभसे पवो स्वियोंको दूखरोंके डज् कर देते दै अथवा शिपके दूसरेकों 
| खोके साथ. खङ्गम करते हुए देखते हैं ॥ ३६२ ॥ तोभी यदि इनलोगोंको 
खिया, दाबी वा कपट .ब्रक्मचारिणोंके खाथ युप्तरोतिसे यसिवार 
| करे वो यनिचार करनेवाबेको झ दरू दोगा॥ ३३३॥ अकामाड या 
| गसन करनेसे उसी उमय शारीरिक दख होगा; उसात जातिको कामा 
| । कन्या गसन करनेसे शारौदिक दण्ड व होगा ॥ ३६४ ॥ कयी 
| यहि अपनेश्चे ऊ'चो जातिकै पुरुषके साय खपनो इच्छासे सङ्गस कर, र 2 
| उस स्तोको. भो दरू न छोगा कौर यरि नोचवजातिकै खाय गसन 


नोःचघातिको स्वो 


म -बदेवे॥ 
तो घवतक बश्च इत्तकामा न हो, तवतक उसे चरसे निकलने न देवे 


| शहा गोःचजातिका पुरुष यदि उत्तम जातिकौ कन्यासे भोग करे तो जस 
| एरुषका शिक्ष काटना आदि शारीरिक दंड होगा; पर्छु खमानजातिकौ 
| सक्षामाकन्या गमन करनेसे प्राणदण्ड न दोगा; 
। 1 तो उससे शुल्क ले सकता::दे॥ ३६६ ॥ ` 
| | ५ 


| फटवा ले चौर. छ सौ पण जुर्माना करे ॥ ३६७॥ समान लाडी त 


कन्याका पितो. यदि व्वा 
जो पुरुष बलपून्य क समान 


घातिकौ परस्तोकी यो निमे अन्नो डावे, उसको सच्चो समय अंगुलो 
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२७० मतुसंद्धिता । 


शुल्क दियुखं दद्यात्छिफाओवापुयादश ॥ ३६६॥ या तु कन्यां घकषर्‍्यांत | । 
स्तो खा खदो मोख्यस'इति। अङ्गल्योरेव च चंद खरेणोबक्षन तथा। | 
३७० ॥ भर्त्तारं खङ्खयेट्या तु खौ ज्ञातिगुयदर्पिता। तां अभिः खादये- | 
द्राजा खंस्याने वचु संस्थिते ॥ ३७१ ॥ पुसांसं दाहयेत्‌ पाय श्रवनेतप्त झायसै। 
अभ्यादध्यच काडानि तत्न दह्मेत पापहात्‌॥ ३७१॥ . संवत्सरासिशस्तल 
दुथ्स्य दिगुणो दमः। ब्रात्यया सद खंवासे चारडास्या तावदेव तु ॥ ३७३। | 
भून्नो गुप्तमुप्तं वा दैजातँ वणेसावणन्‌। अययुप्तमछसव्येखेगु भं सजण 
होयते ॥ ३७४॥ वैश्यः सर्वखदर, स्यात्‌ संवत्सरनिरोधतः।' ` सहसः 


स्थोकौ योनिमें इस. प्रकार अङ्ग लो प्रवेश करनेवाले पुरुषको आअज्भलोग | 
काटी जावेगो, परन्तु अद्यासक्ति देतुसे उसे रो सौ पण जुर्माना छोगा। | 
३६८॥ यरि कोई कन्या अन्य कन्याको योनिमें अङ्गखो छालके उसका | 
कन्यापन गड,करे, तो उसे रो खौ पण दख, तथा डूना शुल्क एण्ड हो 
जोर दस बेत खगे॥ ३६॥ च्यादे उमरवाखी सती यदि इस प्रकार 
कन्याको बढ करे तो.उसका सिर सु'छा घोर, आङ्ग लो कटवा,. गधे प्र | 
चाकर राजमागेमें सण करावे ॥ २७०॥ घन वा सुन्दरताईके : घमखसे | 
की वयो निजपतिको : छॉड्के -परपुरुषसे गमन. करतो है, उसे: चानेक | 
गज सामने कुत्तोंसे नुचवा डाले. और उस पापी: चारषुरुषको ,तपाये | 
इर चोडेको शयापर सुखाकर काड अमि आद्सि जला देवे ॥ ३७१।७२। | 
एकवार दात होके यदि पिर ससत्यरके भीतर :परस्क्री गमन रोषसे | 
हवित दो, तो उ दुडको डूबा दख होगा; ब्राद्याथाति तथा चणाबो | 
को गमन करनेसे भो यहो रण होगा ॥ ३७३॥  यत्नसे-रत्षित ही वा | ं 
चित हो रहे, मून यदि दिजातिकी स्थो गमन करे, तो 'अरचिता | 
खो गमन (करनेसै मूका थि कटवा छाले और सर्वेखक्षरण द दैवै | 
वि यादिसे रचित खौँगसन करनेसे श्रमो समख इरण और | 
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ग्रष्टमोऽध्यायः । २७. 


| दसिंयो.इ्यो मौय स्लेण चादति॥ ३७५॥ ब्राह्मणों यद्गुप्तान्त गच्छेतां 
| व्वेसमार्थवोौ। वेश्यं पखणतं कुर्यात्‌ चत्तियन्तु खद्दसिणम्‌ | २७६ ॥ उभा- 








| 


वपि तु तावेव ब्राझण्या शुप्नया सद्ध। विज्ञ तो मूद्रवददख्यो दग्धव्यौ वा 


कटांसिन[। ३७७॥ यस ब्राह्मणों दख्यो गुप्तां विप्रां .बलाद्व्रजन्‌। 


| गतानि प्रच रखा; स्यादिच्छन्त्या सद सङ्गतः॥ ३७८ ॥ मौर'प प्राणान्तिको 
| दुखी ब्राह्मणस्य विधोयते । इतरेघान्तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत ॥३७६ 

| ब जातु 'ब्राक्मणं हन्यात्‌ ख्मपापेव्वणि. खितम्‌। राड्रादेनं वद्दिष्कर्य्यात 
| ससय्रधनसत्चतम्‌ ॥ ३८० ॥ न ब्राह्मणवधादुभूयागधर्मों विद्यते सुवि। तर्मा- 
' दस्य वघं राजा सनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ ३८१॥ वेश्यच्चेत चषत्तियां गुप्तां 


` प्राणवध दण्ड 'होगा ॥ ३७४॥ वेश्य आर चत्रिय यदि अरखिता ब्राह्मणौ 
' ग्रसनः करे":]तो वेश्यको पाँच खै पण और 'चतियको एक सौ पण दर 
| होगा, यब्पूर्वक रक्षिता ब्राक्मणौगमन करनेसे वेश्यको एकवधे कारावास 
| भोर खनेख-इरण दरू होगा चत्रिययो रेखा करनेपर उसे एक इचार 
| पण दरू और गधेके खत्रसे ,उखका सिर सुंडाया जायगा ॥ ३७५॥ वश्य 
| ओर कषत्रिय यदि 'खरदिता ब्राह्मणो गमन करें, तो बैश्यको पांच सो 


ओर चलियको एकदजार पण दख 'डोगो ॥ २७६॥* वेश्य और चतय 
यरि गुणवती रचिता . ज्राह्मणो गमन कर तो उन्ह सूड की भांति इफ 
होगा; प्यंधवा दांभ वा [सरपतसे उन्हे जला देवे॥३७9॥ ब्राह्मण 


यदि रंक्षित ब्राक्षणोको वलपूव्वक गसन करे तो उसे एक इचार [पण वथा 


सकामा ब्राह्मणी गसन करनेसे!पाँच सौ पण दण्ड छोगा ॥ ३७५॥ प्राण- 
दस न देके ब्राझणका खिर सरून£करा दैवे और अन्ध वर्गों को प्रायान्त 
दस हो सकता है| ३७६॥ सब पापोंका पापौ होने पर भौ ब्राक्षणका 
कहांपि वध न करे, घनखडित उसे अचत शरौरसे राज्यसे निकाले ॥ 
२८०) जाझणवधके समान दूगरा माम एथिवो्में गहों रे, इसलिये 
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२७२ मशुसंदिता । 


वेश्या वा चत्तियो बनेतं। यौ ्राह्मण्यामयुप्तायां तावुभौ रखूम'देतं, २६१ 
सहस्रं त्राक्षयो दख दाप्य गुप्त तु तेबजन्‌। अूत्रायां 'क्षत्षियविणो; 
साइखो पे भवेहम) ॥ ३८३॥ चअत्तियाय!मगुप्तायां वेश्यं प्रदशतं दम,। । 
नेण मोख्यसिच्छ'त्त चत्तियो दर्डमेव बा ॥ इ८४॥ अगुप्ते चत्तियावेशे 
सूबा वा ब्राक्षणो वजन्‌। शतानि पञ्च रख्य! स्यात्‌ ससन्तत्त्वजरित्रयम्‌॥. | 
३८५॥ यस्य स्त वः पुरे वास्ति गान्यस्त्रोगो न दुष्वाक।. न साच्बिक- 
दप्नौ ख राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ ३८६॥ रतेवां गियडो राज्ञः पक्षाना 
विषये खके। सारस्त्राच्यछत्‌ सजात्येघ्त लोके चेव यशस्करः ॥ ३८७॥ 
ऋत्विज यस्त्यखेट्याच्यो याच्यस्चत्तिक्‌ व्यजेदूयदि। शक्ता कम्मेण्यनुटय _ 








राजा मनसे भो ब्राह्मणबघका विचार ग करे ॥ ३८१॥ वेश्य बदि रचित | 
चातया खौछे ममन क्रे ओर कतो भो इसो प्रकार वेश्यासे गमन करे | 
तो यरचिता त्राणे असनसे जो दरू निरि है; इन दोगोंको वहो 
दरड 'होगा ॥ ३८२॥ ब्राक्तण यदि रच्षित चत्तिया वा वेश्या च्तोसे गमन | 
करे तो उसे एक हजार पण दरू होगा और क्षत्रिय तथा वश्य. यदि | 
इसी भांति रतायुत्त शूद्रा रचोसे गमन करें, तो उन्हे भी शक ¦ णार पण | 
दरड होगा ॥ २८२ ॥ वेशय यदि रचित क्षत्रियासे गमन करे, तो उसे | 
पांचखो प्रण द चोर चत्रियके ऐसा करने पर गएकै स्टव्रसे उसका सिर 

स ड़ाकर पाचसो पण जुर्माना करे ॥ ३८४॥ उारच्वित चतिया. और 
वश्या गमन करनेसे त्राझयको एकद्दज.र पण दस्ट छोगा; चांडाली | 
आहि स्रो असन करनेसे भौ ब्राह्षको यक्षी एंड दोगा॥ ३८५॥ जिस | 
राजाके राज्यसें चोर, परस्तोगामो कठोरबाषो, सा'इखिक वा डाई | 
बदमाश नशीं हैं, वद राजा इम्रजोकवासी होता हे ॥३८६३॥ उत्त. | 
चोर आहि पांचों पुरुषोंको . निद्र करनेवाला राणा इस कोकसें सास्रा | 
करता और यश पाता है | ३०७॥ काय करने योग्य ऋत्िक यजमातवी ' 
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अष्टमोःच्यांय: । | १७३ ` 


तयोर: शत झतंम्‌ ॥ इद ॥ न साता न पिता ग खी न पुचस्यागमकेति। 
ृभन्नपतितानैतान्‌ राज्ञा ' दर्या! शतानि पट 1 ३८६ ॥ गाथमेपु दिजाः 
तोनां काग्य विषदतां सिथ, । व वित्रयान्न पो घस्म' विकोमेन्‌ चितमात्मनः 
३६०॥ यथाद्दमेतामभ्यच्चेय माझ, खछ पाथिव;।  खान्लेब पंशस 
. यादो खधम्भ' प्रतिपाद्येत ॥ १६१ ॥ प्रातिवेश्यातुवेण्यो च कल्याणे विंग्रंति 
 दिले। अरावभोजयन्‌ विप्रो दख्मद्धेति माषंकम्‌ ॥ ३£२॥ ` म्रोलियः ` 
श्रोत्रियं साधुः भूतिल्लद्येष्वभोजयन्‌ । तंदत्त' दिग्रुण दाप्यो व्िरण्यव्वव 
' माघकम्‌ ॥ ३£३ ॥ अन्यो जड़; पोठसपो सप्तत्या स्थविरच यः । ओदिये 
` पपकुञच्य ग दाप्या! केनचित्‌ करम | ३६४॥ श्रोतिये व्याधितात्तॉ च बाल 
इद्दावकिस्षनस्‌ । म'दहाकुलौवसायेव्व राजा खंपूजदेत सदा ॥३६५॥ घालण 





_ RR सडक 00 त 
बाग तथा दोघ रच्चित ऋत्विकको यजमान त्याग करे तो दोनोंकोडी 
एक सौ पण दंड इरेगा ॥ ३६८॥ साता, पिता, स्त्री ओर पुत्र यदि 
। प्रतित न हो, तो उन्ह त्यामनेवाखेको छ सो पण जुर्माना करे॥ ३८६॥ 
| दिजातियोंके गाइस्थाएि जआश्रमोंके वीच घम्मसम्न्धम यदि किसो 
| प्रकारका विवाद छो तो राजा धीरज हेके उनके क्रोधकों शान्त करे सर. 
| उनदो घन्भेविधय ससम देवे ॥ ३४०३८१॥ यदि दिसो मङ्गेखकाग्गमे 
न | पोस ब्राह्मण भोजन कराना हो, तो यदि णइस्थ उन त्राह्मंणोकी अति 
| क्रम करके न्य ब्राक्षणोंदी भोजन करावे, तो उसे एक मामा रूपा रड 
| शोगा॥ ३६२॥ खयं श्रोत्रिय ह्लोकर प्रतिवेशो वा अंशवेशों ओणि 
साधुको (यदि कोई विवाह आहि कार्य्यो मै भोजन न करावे, तो उसे 
भोजनसे दग खानेको चोज देनी होगी 1३४१॥ अन्य, चङ्‌, ट.टो 
| . पौठवाले तथा घन घान्यसे,णों पुरुष ख्रोतियोंका सदा उपकार करते 
क पै, उनसे राजा किसी प्रकारका कर न णेवे ॥ ३०४ ॥ विद्या'चारयुक्त, 

रोगे, जाते, वाक, बू, दरित, महाकुबीग खोर अचाय्यका राणा. 
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२७३ सलुखहिता । 


फलके सच्छे नेगिच्यान्गीजक; शनेः। . न च वासाँसि घाखोभिनिइरेन्न च 


वासबेत्‌ ॥ ३६६॥ तन्तुवायो द्श्रपलं दद्यादेकपलाधिकम्‌। अतोऽन्यथा 
वसमानो . दाप्यो -दादशकं दमम्‌ ॥ ३६७॥ शुल्कस्थाने कुशल; सवपण्य 
विचक्षणाः ।.- कुयारघे यथापण्यं ततो विश इपो 'इरेत्‌ ॥ ३७८॥ राज्ञः 
प्रख्यात्रमाण्डानि प्रतिधिद्दानि यानि च। . तानि निष्टेरतो लोभात्‌ खहरे 


० ST = के ५२७० ०क ौ 
i ° | 


इरेब्नपः॥ ३६६ ॥ शुव्क्रस्थानं परिदरन्नकाले क्रयविक्रयौ। मिथ्यावारौ च, _ 


खँखाने . दाप्योऽडयुणमत्ययम्‌ ॥ 8०० ॥. व्यागमं निगमं . स्थानं तथा वष्टि 


चयाबुभौ । . विचा स्रपण्यानां कारयेत्‌ क्रयविक्रयौ ॥ ४०१॥ पत्रात . 
प्रज्चराचे पत्तै पक्षेश्‍थवा. गते । कुत्नोंव चथां प्रत्यच्चसघसस्थापन शपः ॥ ४०३॥ | 





दान सानसे सम्मान करे॥ ३६५॥ खमलके चिकने फखकसे घोवो वस्त 
घोवे और एकके वस्तसे दूसरेका वस्त्र न एमलावे आथवा : एकका, वस्त 


दूसरेकोः पहरमेके लिये ग !देवे॥ ३६ ॥ कप घूमनेवाला . गइस्थर 
दस पख खता खेवे सौर माड़ी आरि उसमें लगानेके कारण ग्यारष् पणती | 
पर्रिमाणसेःवस्त्र देवे; इससे कम देनेसे वारु पण दंड होगा ॥ ३७७॥ | 


बेचने योग्य बस्तुओंखे . तोमोख जाननेवाले ढोग वस्तुका जो सहल गिण 
कर्‌, राणा उस पाप्त च्यंशरमॅसे बौसवा दिसता खण करे ॥ ३६८॥ 

निलन्नो पिक्रय वस्तुओं तथा राषनिविद्ठ चौंजोंको वेचनेके लिये देशा 
न्तरोंमें लेचानेवाखोॉका -राजा खख इरण करे] ३४६ ॥ - कर न देगैके 
लिये गुप्त: सागेसे जानेवाल्ों तया. रातके समय : वचने, खरौदनेवार्शे 


निको -चौचोंको संख्या कछिपानेवालोंको आठ गुणा दंड करे॥8?* | 
कितनौ दूरसे वस्तु आई है, कहाँ जायगौ,, कितने दिनतक रखनेसे कितर्गी 


रव्य 'होगा इत्यादि. खव विधयोंको. विचारके राजा बेचनेकी 'चौजाँका 


सत्य. निश्चय, करे | ४०१॥ चोजोंको खमभाके पांच दिन वा पर्द । | 
दिनके वाइ राजा र्य जाननेवालोंके खासने उसका सत्य निर्णय करे 1?" | 
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अष्टमोऽध्यायः । ९७५ ` 


| तुलामानं ` प्रौमानं खर्वश्च स्यात्‌ स॒लच्तितिम्‌। घट्स घट्स "व. मासे 
| पुगरेव परौचयेत ॥ ३०३॥ पर्ण यानं तरे दाप्यं -पौरुवोऽद्गेपणं सरे। - 
` प्राइं पणुख योषिच पादाच रिक्तकः गुमान्‌ | ४९४ ॥ ' भाख्पूर्णानि यानानि 
तायै दाप्यानि सारतः! रिक्तमाण्डानि यक्षिचित्‌ पुमांसंश्ापरिंच्छदाः ॥४०५ 
| होघांध्वनि यथादेशं यथाकाल. तरो भवेत | 'नदोतौरेष तंदिद्यात संस्र 
[ नास्ति खच्तणम्‌ ॥ ४०६॥ 'अभिंणो तु दिमासादिस्तथा प्रतजितों सुंबिः। 
` ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चेव ग दाप्यासतारिक तरे ॥०७॥ “बन्नावि किव्यि 
| दाशानां विशीय्य तापराधतः। ` तद्दाशेरेव दातव्यः ससांगंन्य खतो{शतः 
| 8०५॥ः ण्घ नौयाविभासक्तो यवद्वारस्थ : निर्णयः। ` दाशांपराघतस्छोये 


१ तोखनेके लिये तराजू और धान्य आदि मांपनेके वा प्रखको 
' राजा विशेष-खत्य करके स्थिर करे योर छ मझोने वोते उनको फिर 
| परीक्षा करे॥ ४०३॥ अतिरिक्त एकट आदि पार करनाःचो तो रंक पण, 
| रक एरुषके छोने योग्य भारे. प्याधा पल सौर पशु तथा : स्त्रियोंकें पार 
| उतारनेनें चौथाई हिरा और वोझा रहित मज॒ष्यकों” पार: करनेमें 
| ाठवां छिस्सा शुल्क खगेगा॥४०४॥ : चोजोंसे 'परिपूरित /खवारियोंके 
। ; पार करनेसे वस्तुओंद्े खार व्यंखारके अनुसार! शुल्क लेना. "होगा । ब्र 
३ : रहित गुण,-डोल - प्रथ्तति खाखो भारमें थोड़ा शुल्क: बैना होगा। दरिं 
| बोगोंको वद्धत घोड़ा: पार जानेका मलल लगेगा ॥:४०५॥ "नरोके रस्त 
| इरतक चाने खानेले: नदीकी ' ्रवखसा, स्थिरता ओर: योग्य “वर्षा खादिका 
| समयःविचारके म्दल्यनिश्चय करे। ससद्रमें जसा योग्य हो वेसा: पण 
, पैपै॥ 8०8: दो मंदोनेसे;च्यारेकी गर्भिणों खो, परेत्राणक, सत्क) 
| वाययप्रस्थ, त्र्मचारी ज्यौर ब्राक्षणके पार जानेमें मचल ग? तेे॥ ३०७ ॥ 
| खटके दोषसे नौका पर च. हूर खोगोंको वस्त: न डोगेपर व अपने 
4 ; । गशसे उसको नुकखागो भर देगा ॥ ४०८ ॥ नौकापरके यातियोंको 
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२७६ __। ___ मुसंचिता 


देविये मास्ति निग्रच; ॥ ४०६ ॥ वाशिच्यं काचेचे छुखो ए साधिमेव च्च, 


पशूनां -रक्षणयैव दास्यं सूरं दिजन्मनाम्‌ ॥ ४१०॥ . अ्त्तियक्षव वेशब | 
ब्राह्मणे टत्तिक्षितौ। विभ्टयादाइएंस्थेच खानि कर्माणि कारयन्‌। 


४११॥ दास्यन्तु कारयंल्लोभाटुश्राक्मणः खंस्कतान्‌ दिजान्‌। व्यगिच्छत!, 


पाभवद्याब्राज्ञा ह्यः ग्रतानि .घट ॥ ११९॥ अूत्रन्तु कारयेद्दास्य क्रोतः 


मक्रौतमेव वा। दास्यायेव दि खडोएलो भाक्णस्य खयम्म्‌,वा ॥ ४१३।' 
न खामिना निल्दोएपि अरो दास्यादिसुच्यते। “विखगेज छि तत्‌ तस्य 


कस्मात्‌ तढ्पोइति ॥ ४१४ ॥ ध्वजाहृतो भक्तदासो रजः क्रोतदच्तिमो। 


पेत्रिको दरदासच्य समेते दाखयोगयः॥ ४१५॥ आर्या पत्त दासच 


त्रय एवाधनाः स्छृता;। यत ते समधिगच्छन्ति यस्सेते सस्य तद्वनम्‌ ॥ ४१६॥ ` 


विस" ब्राह्यण; सूद्रादद्रयोपादानसाचरेत । भ डि तस्यास्ति किचितृ खं 





चोरी छोनेपर सल्लाइको बुकखायौ भर देगी छोगी; किन्तु रेवसंयोगते १ 
नर 'होनेपर नोकावाखेको उर्जा न देना 'होगा॥ ४०६ ॥ 'क्षत्रिव घोर । 
वेश यदि 'य्यपनोडत्तिसे अपन! भरण घोषण न करे, !सो त्राह्मण उग 9 
उनका कार्य कराके च्यरणंस भावसे -प्रतिपालम करे ॥ ४९०४११ ॥ ब्राह्मण . 


यदि प्रसुता धा छोभसे अनिच्छ क ब्राक्मणसे पेर, घुलावे वा दाखका काणे 


करावे, ते राजा उसे छ सौ पण जुर्माना करे; परन्तु आद्से वष्ठ.दासकी र 


काय्य करा.लेवे; क्योंकि विघाताने दाखकब्भेके वार्त शू्ींको उत 


किया हे ॥ ४१२४१३॥ उद खामीधे विरक्त दोनेपर भो दाखपनेसे ग 
छूटेगा,क्यों कि रासपना उसका खभाविक काय्य है ॥ ४१४॥ . युद्ध 


से प्राप्त हुआ, दूसरेका दाख, यस्य दालौका पुत्र, दूसरेका दिया कु). 
पेतिक, और राजाका दिया इुआ दास,-ये.खातो दास(कहाते चें 1१५1 | 
भाग्य पुत्र, दाख, ये तोनो शास्त्रे निद्वेन कहते भै; ये जो कुछ घन परा | 


कर, उखपर उनके. खामोका घो अधिकार : होता शवे ॥४१६॥ गाए 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. | 








न जट्टमोश्ध्यायः ! दु २८०. 


झन दाघगी दि खः॥ 8१७॥ पेश्षमूनो अयत्नेन खानि कम्मायि कारयेत्‌ । 
तौ द्वि चुगतौ खकग्मेन्य: 'क्षोभयेतामिदं जगत्‌ ॥ ४१५॥ अच्न्यइन्यवेच्चेत 
। कान्तान्‌ वाद्वगामि 'व। व्ायद्ययो च नियतावाकरान्‌ कोधभेव च ॥ 
| ne एबं खर्वानिसान्‌ राजा दवष्ठारान्‌ .सभापयन्‌। यपो ह्य,किल्वि 
| सर्ने पराप्नोति परमां गतिम्‌ 8२०४. ... 5०.६. ४ ४ ५ हन 


इति मानवे घस्मेंशाव्े स्टयुप्रीक्तायां खडिंतायामंडमोऽध्यायः॥ ८॥ 





| 


०५ नक 3 a २» न 
। कु न 5 रि } 1. दै हटी है 
> र 0 | न |] irri [| क र - मे ? | ची | 4३ 





| विशुद्नचित्तसे दाखका धन लेसकता है; क्योंकि उसका 'निजख कुछ भौ 
। गधों है, उसका खारा घन छी उसके खामोका 'दोलकता ॥ 8१७ ॥ 
: .' राणा यत्नपूव्येक वेश्य और झङ्रको उनके निज कार्यों में लगा रखे ; क्योंकि - 
| इनके निज निज काय्यों'से एथक डोनेसे जगतमे चोम उत्पन्न “होता छ 


| ५६॥ राजा प्रतिदिन साधारण गुरुतर काणं और वाहनों बाधी 
| पोषो, आय, व्यय, खान औ और खनानारो बिचारंता {रदे ॥ 8१४॥ राजा 


इसको प्रकार सारे थवदारौंको समाप्त कर सव पापोसे छूटकंर परस 


| गति पाता वै ॥ ४२०॥ ` "` A “मिर 
| ` ह्याठजंध्यायखमापता ' . 
च र प NN २२ ०१ 
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नवमोऽध्यायः । 


पुरुषस्य स्त्रियाचेव घस्मर वत्म नि तिरंतो;। ` खंयोगे विप्रयोगे च | 
धर्मान्‌ वच्यामि ग्रखतान्‌ ॥ १॥ अखतन्त्रा$' ! स्त्रियः कार्य्या!. पुरुषः | 
खेद्विगिशम्‌। विषयेषु 'च सच्जन्त्! खंस्याप्या आत्मनो वणे ॥ २॥ पिता 


रक्षति कोमारे भर्त्ता रचति यौवने। रक्षन्ति स्थविरे पुत्ता न स्तनो स्वातन्त् 
समद्दति॥३॥ कालेऽदाता पिता वाच्यो वाष्यखाबुपयन्‌ पतिः? ग्डते भत्र 


पुत्तस्तु वाच्यो मातुररच्षिता॥ ४॥ च्य भ्योऽणि प्रसङ्गेभ्यः स्तयो रच्या | 
विशेषत; । दयो कुलयो; शोकसावदेयररा चिता; ॥५॥ इमं घि सब | 





नवम स्रधशाय। . 


घम्ममागमें स्थित स्त्री-पुरुष घ्यौर इन दोनोंके खंयोग तथा वियोग अप 
स्थाके ,प्रतिपाधन करने योग्य शिल्यधम्भ वणेन करता हूं, .सतो.॥९। 
पति ग्राहि खजन लोग दिन राचिके वौच स्तियोंको कमी खतन्त रोतिसे 
` रचने है; वल्कि खदा उन्ह घन्मेमें तत्पर रखे'॥२॥ स्तोको मारो | 
अवस्थामें पिता रचा करे युवा अवस्थानं पति आर इद्वावस्थामै पुत्र रचा | 
करे; स्त्रियां कदापि स्वतन्त्र भ रहे ॥ ३॥ विवाइकै योग्य समयमें कल्या । 
यदि पात्रको दान न को जावे, तो पिता निन्दनीय है और ऋतुकाले | 


बढि पति खो सङ्गम न करे, तो वष भौःनिन्दाके योग्य इच्या करवा व 


तथा पिवाके परलोकगामी 'दोनेपर उसके पुत्ततोग यदि अपने मावावी 
रुचा न कर तो वेभ निन्‍दनौय हैं ॥ 8 ॥ स्त्रियां अत्यन्त सामान्य दु! 
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| १ थारिकी (शुद्धि; खन्नपाकः ` करने: तथा : घ क 
| | रेखगेके लिये स्त्रियोंको .खदा. जियुक्त 'करना-योर है॥:११-॥ ` 
| इोषतासेखयं प्रवो रचा करनेका यल 





. घम्म ज्पक्नात्य.पारियाझ्यस्य वेचणे ॥ ११॥- खरचिता एदे ` द्वाः; पुरुष 
राइक्षारिभिः। आंत्मागसात्मया यास्तु रच्षेबसाः सरचिता;॥ १९॥ 


. मौ यत्नपूखक रक्षणोय हैं; क्योंकि उस विमयमें योषा भौ उपेचा करनेसे 
' . बच सो पिता ओर पति दोनों हलके खन्तापको कारण 'चोतौ, दै॥9॥ 
. साया रचणधब्षको .अेडताको- जानकर - दल; अन्य और लूला,प्र्टति 
. शव लोगोंकों चाहिये कि अपनो आपनो स्वियोंकौ रक्षा करनैमे : वलवान 
| शेवं I 17 जो लोग अपनी स्वौको. रचा करते हैं, वे पने वंश पर: 
| स्परा तथा अपने . चरित्रको भो र्षा: करते हैं॥७॥ पति सायके 
| | शरौरमें प्रवि छोके पुत्र रूपसे जन्सता रै; स्त्नसे 'पुर्न्नार 'चन्सनेकेः 
| कारण भार्यांका चाया नाम बता है।=॥ जो खो जसे. पतिको चेवा 
| करतो है, ठोक वसेच. पत्रको|उत़्न्न करती है; : इस जिये 'खापुत परालेको 
| एच ऋते उत्तम':भार्याको “सदा रक्षा करे (४1: बलसे-कोडें स्वोकी रचा 
| भदौं कर सकला, तब नोचे कहे. हण उप्रायसे 


नवमोऽध्यायः । २०2 


र्यांना. “पश्यन्तो धम्मेसत्तमम्‌ ।: यतन्ते रचितु', भाया, भन्तारो दुखका 
अपि ॥!६॥; स्वा प्रति चरिब्रष्वं कुखसांतागमेव चः। ; खच्च घम्मे, प्रयत्नेन 
जाया रखन्‌ शि. रक्षति ॥७॥ ` पति्मायां सम्युविश्य.गर्भो ऋतः. जायते । 
बायायास्तष्ठि जायात्व' यदस्यां जायते एन; ८॥: याडश भजते दि स्नो 


| तुतं खते. तथाविधम्‌ ।: तस्मात्‌ प्रणाविशुद्दारथे स्त्रिये र'क्षेत; प्रवतः ॥ = ॥ 
' ग कबिद्योपितः शक्त! प्रसह्य परिरक्षितुमूं। एतेदपाययोगेसु एक्याखा; 
. पररिरक्षितुस ॥ १० ॥ . अर्थस्य -संग्रहे चैनां गये: 'चेषबियोषयेत । “शोचे 


कक 
al 
००; 


स्लोको रक्षा करेंगी योग्य 


ह।१०।-अर्थखंयश्चः ्यौर ` थेयके कायो अपगो ग्रोरःसथा'र्च 

Bs रकी! खाससियोंपरः इषि . 
जोएस्लो 
नचो. करतो,: उसको ख चन 
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१८० मंलुसच्हिता | 


गान इुव्जनंखंरूगे, पत्था प्च विरदोएटबस्‌ ।. ` स्थम्रोंऽन्यगे्षासंखः गारो 
संटूंधणानि घट्‌ ॥ १३॥ नेता रूप परीक्षन्त नाडां वयि सस्थिति; | सुरूय 
घा विशूप वा पुमानित्येव सज्ञसे ॥ १81: पोंचल्याचखतवित्ताचत नेःख ह्यां 
सखमावत'। रचिवा यत्रतोपीछ भ तृव्वेता विकुखते ॥१५॥ . एव खभाव 
जां्राबाँ पजापतिनिमगेजम्‌। परमं. यनमातिङेत्‌ ' पुरुषो. रक्षण प्रति ` 
१६॥ एंग्याहगमलझारी कामं कोधमनाच्ञेवम्‌। ` ्रोक्ठआवं . कुचर्य्याप 
स्क्रीन्यो मनुरकल्पयत्‌ ॥ १७॥  नांस्ति: सत्ोयां क्रिया अन्त्नेरिति घम्म अवः 
स्थिंतिंः। ' निरिन्द्रिया ह्यमन्याच स्तियोऽवृतसिति स्थितिः ॥ १८॥ तथा 





लोग घरें वन्द रखके सो रा करनैमें ससधे नहीँ छोते; परन्त जो 
संदा अपनी रचासें तत्पर है;-कोई उसको रक्षा न करे, तो भो व 
सरच्षिता र्तो है ॥१२॥ सद्य पौना, इुष्जेबोंका रू खगे, पतिका विरङ 
धर उधर घमना, अंषसयमें. खोना, ओर दू रेके घरसें' रगा, वे छ डो 
यभिचार' रोषके कारण हैं ॥ १३॥ विया स॒ब्दरताईको उपेक्षा वही 
करती, अवस्था विशेषपर. भौ इना अगुराण नक्षी रता, एरुषको 
पाने्ेक्षो उबसे खस्मोग किया करतो है | १४ ॥ . पुरुषको देखतेडो उसे 
मोग्णेको अमिलोघसे .खाभाविक चित्तको चच्चलत और ख ष्शोगतापे 
खांमोके "दारा उत्तम रीतिसे रचित ोने पश्मी स्तिया पिके विषद 
व्यभिचार किया करतो हैं ॥ १५:॥ विधाताने खभावसेक्षों स्क्ियोंकों इस 
प्रकार बनाया है,-इसे यागशे: स्तोको -रज्ञाके . लिये पुरुषको यलवाग 
` होना उचित है॥ १६7: सक्षि सनु कहते हैं, कि स्तयो यग 
आसन 'भूवणध्योलवा, काम, क्रोध, परत्हिता, कुटिलता ओर कुलित. 
चार उत्पन्न कोते हैं॥९७॥ शास्त्सें कदी नहुदै विधिक च्यनुखार | 
खियोंके जातकमादि खंस्कार मन्वसे पूरे नहों होते; स्छति चर | 
घनेधालमें इव्ह अधिकार नह है तथा किलो सन्तमें भो इनको अर्थ | 
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मवभीो$ध्यायः । ` ; २८१ 


.च अतयो वबळ्यो गिगौता निगसेव्वपि। : खाघचण्यपसीच्षार्थं -तासां 
` णुत निष्कुतोः॥ १६. ॥ यम्से साता परुलुभेः वि इरल्यपतिवता ।: तर्न्मे 
' रेतः पिता टङ्क्तामिदयस्यतनिशैयम्‌॥ २०॥ ध्यायद्यनिट' यतः किव्वित 
.. प्रोणिग्राहस्य चेतसा। ` तस्येव व्यमिचारस्य निहुव:: सम्यगुच्यते 1२१1 

यांडग्गुणेन भत्ता खो खंयुष्येत' यंधाविधि। ताइगयुया खा भवति 
` सतद्र गोव निम्तगा॥ २२॥ उक्षमाथा  वश्िडोनः संयुक्षाधमयोनिजा। 

गारो मम्दपाथेन जगामाभ्यक्णोयताम्‌ ॥ २३॥ ग्रताखान्याचकोकेएस्मि ` 
| प्रपछृ्प्रतयः। डत्कष योधितः प्राप्ता; “खे; खरभत गुण; शुभे, ॥ २४॥ 
` श्मेड्ति खोक्रयात्रा निलयं खोपु'सयो; शुभा। पत्ये च सखोदकन्‌ 
' प्रबाघम्भान्‌ निबोधत.॥ २५॥ ..प्रएनार्थै महाक्रागाः पूजा. एचडी प्रय: 


कार नहीं है; इईख लिये ये वहछुतहो चौन ओर अपदाध' हैं! १८ 
| श्रृति आर्थाव वेदसे भौ 'स्विथोंका अंभिचार प्रका्ित हैः छोर इगके शिये 
| ` श्रतिमें अमिचारका प्रायित्त वयित है॥१६॥'  “चमारौः माता जौ 
| अंबदों आवयुक्त हुदै क्षे; उसे पिता. शुद्ध करे--इषचौ प्रकार अ्थैवाले 
सन्त वेहमें वर्णित हे ॥ २०॥ पराये पुरप्रसे यसिवारको इच्छं ' कररे ज्वौ 
| * छापने पतिके साथ खो अप्रिय आचरण करतो दै, उस पापको छड़ानेके 
| पार यह मन्त्र कदा हे ॥ १११ जेसे नटीका जल ससुद्रमै 'मिलनैसे खारा 
| ( दोषाता हे वेस स्त्रियां खच्ञन "वा दुछ पुरुमॉके -खाथ विवाहिता . 
[ | । उन्होंके खमाग गुणयुक्त छो जाती हैं ॥ ९९॥ निट 'कुलम उत्पन्न 
| i इद अचमाला खोर पियो सारघो क्रमस वखिड सौर सन्ट्पाख ऋषिके 
ई | | साथ विवाद्विता होनेशे परम भागनीय हुई थौ २२॥" ऊपर कौ 
ङ ; 1 इर दोनों स्वियें तथा सद्यवतो प्ति और थी बितनीडो स्टियाँ निकट 
F ६ उत्पन्न झोके मौ पतिके गुणक्षे अडताको प्राप्त हुए थीं॥ २४ 
गयो नित्य वा वणित छु अव इसखोक तथा 
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३६६ ` मलुखंचिंता । | 
स्थिय' थिय गडे न विषोषोएस्ति कखन ॥१६॥ . उत्पादवसपद्यस्य 
रातस्य परिपालनम्‌। : प्रष्टं लोळयात्राया!,परत्यच्य सक्यो निवन्धनम्‌ ॥ २७। 
'अपेद्य घम्भेकांयाि, शु्ूया २तिरुत्तमा। ` दाराधोगस्तथाः खग, पितृणा 
मात्मगच छ॥-र८॥: पतिं याः; 'नाभिचरति सनोवाग्देदसंयता।. सा 
भेत्रे लोकानाप्नोति खट्गिः . साध्वौतिः चोच्यते ॥ २६॥  व्यसिचारात्त भतत 
सती लोके पाप्नोति निन्दताम्‌ । 'श्दगालयोनिप्वाभोति:पापरोगेच पौदाते) ` 
३० : त्न. प्रद्मदितं खद्चि!: पूर्लजेच मष्वषिभिः। चिम्धजन्यसिस पुण्य 
म्हपन्यासं' निवोघत ॥ ३१॥ असे. शुत्न „विजानन्ति तिद घन्तु भक्तेरि। 


परलोकळे लिये सुखंदायक् प्रजाधन्मे कद्धता छू, सनिवे ॥ २५॥ चरवौ 
भूषण स्त्रियां मद्वा कल्याणकारी, पुत्र उत्पन्न करनेखे अनेक प्रकार 
कल्याणकौ पात्रो चौर सागगीया इत्या करतो हैं; इसलिये घरकै पोच 
थ और खोसे कुळ भौ. विशेषता मदं है ॥२६॥ खन्तागोत्यति, इसको 
पालन करना ओर लोकयाता तथा अतिथिखत्कार आरि सांखारिकका्ग 
जिभानेके  वास्ते भागो सुख, साधन है ॥ २७॥ घम्मिकाम, बनता 
प्राप्ति, (वेव; खे'डरति.ओऔर. पितरों तथा अपने स्वगेप्राप्तिके काये केवल 
आर्याकेडी 'आघोन हैं॥ए८॥ जो..स्वो शरोर ओर, व'चगसे 

विषधमै व्यभिचार नहँ करतो, 'इख खोकसें उसको पर्सा कोठी ओर 
मरनेपर खामौके खदित खगेखोक मिलता है ॥ २०॥ वयमि'चार क्र 
वाली स्तोको इस खोकम निन्दा होतो और मरनेके वाद व्व लिया” | 
_ थोविसे उतान्न होती. . तथा चयो रोग आदिसे 'पोडित छुष्मा करतो ५ | 
` ३०॥ :सङु आदि प्राचीन ऋषियोंने पुत्रोत्मत्ति. विषयसें जो पुराना इ | | 
हाल कहा है, वह जगदुप्रकारक पवित्र उपाख्यान कता हूं सनो Re | 
सनि लोग कते हैं कि पत्र पतिकाहो होता है; परन्तु हिपतिक २ | 
शुतिदघ है एक श्रुतिसे कदा है. “यथाथे सन्तागोत्पन्ना करने 
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नवमोऽध्यायः । प शुद 


| आहुरांगादक': : केचिदपरे. '्ञेत्रिणं ` विद, ॥ ३२॥ ` `'चेत्रभूता + स्खुता 
नारी वौजथूत;” स्तः ' गुमान । ` -चेत्रवौजसमायोगातः खस्भवः (सळ. 
' देश्वाम्‌ ॥३३॥ ' : विश” :ुत्चिदोजंः : खोयोगि क: : ु््वितः। 
उभयन्तु खस' यत्र खा प्ररूति; : प्रशस्यते ॥-३8:॥ वीजस्य चेव योन्याश्च 
बोषधतृक्डसच्यते । सभूतप्रछति हि बीजलक्षणलक्षिता ३५ याडश- 
| न्तूणवे वौज चैत्र कालोपपादिते । ` वाडग्रोइति' तत्‌! तंसिन्‌ःवोज्र खेले 

जितः गुंणे/॥ इ६॥ इय॑ ;भूसिङि : भूतानां. शात्रतो.. योनिरुयते॥71 न;'च 
` योबिगुणान कांचिदौज॑ गुष्यति पुद्धव ॥ ३७॥। भूमावप्येककेदारे कालो 
. मात 'क्षौवशेः । ` नानारूपाणि ज्ञायन्ते ` वौजानीछ “ खभोवतः ॥.३८॥ 
बौक्षय; शालयो सन्नाक्तितता माधास्तथा यवाः। यथावौजं प्ररोइन्ति 
' सशुगानोच्तवस्तथा ॥ ३६॥ . व्यन्यदुप्तं चातमन्ध दिव्य तन्नोपपद्यते । उप्यते 


ANN? 


` हो इत्तके ऊपर खामित होता है? और दुखरे स्थानमें-शवतिमें वर्गित कै, 
कि विवाह कर्ता चैन्नंसा मौके छी ' पुत्रके: ऊपरं। खासिले है।”॥ ३२॥ 
| चौ चेतरूपो और शुँदय बोल” खरप है; चेत्र औरं बोचके संयोगं 
4 | | सारे जोवं उत्पन्न कुआ करते हैं ॥ ३३ ॥ किंखो स्थानमें!बोजकों प्रधानता 
| है ओर कदीं चेत्र और चोच दोनॉको सभाबंता रहतो है; ग-ईम रोगोंके 
| मेवे जो खन्तान : उरतो है, वह बद्ध वादी अड गिनी जातो दे॥ ३७॥ 
र! वौज ओर त्रके बीच बोजकी "हो प्रधानता दोखतोः है: बाँकि वोजके 

| चरणों यक्त दोकरडो सब प्राणी उत्पन्न छुआ: करते हें ॥ ३५॥. यथाः 
| “मय पर चोते हूर खेतमें जिल प्रकार बोज.वोया जाता है, उस बोजके 
| एस चजुसार अंकुर उत्पन्न हु करता हैं॥३६॥ यह शथिवों ग्राणिं 
| । पे उत्पत्तिको निद्यायोंनि ` कष्ठ जातो दै, परन्तु अंकुर 'खुप्रणनेमैँ 
|| पके अरूप कोडे 'युयहो'. नों" देखा” जावा-अौहि, संगे, शलो, 

| परस भून यंव आर ऊश्च प्रभ्टति खय ग्रस्य अपने अपने बोलके अहुः" 
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पदछ . 'मंलुष चितां । 
बढि यदोजंततःतदेव-प्ररोद्षरति॥ ४०॥ ` तत्‌ प्राज्ञेन. विनोतेग ज्ञानविज्ञान- 
वेदिना 1::च्यायुष्कामेण वश्नव्यं न जातुः परयोषिति ॥ 8९॥: अन्न गाधा 
'वाघुगौता; कोंतेबन्ति पुराविए, । थथा वौज न:वप्तञ पु सा 'मरप्रिखदे । 
४२॥ “मध्यतोपुर्येथाविद्दः खे चिद्वसबुवध्यव,। तथा नश्य़ति 'वेःचिप्रं | 
वीजं परपरिग्रदि ॥ 8३॥ ¬ एयोरपोमां एथिवॉ- आध्यं पूव्वविदो--विडुः। 
स्थाणुच्छे दस्यः केदारमाहुः शल्यवतो ग्डगम्‌॥'४४॥ रतावानेव पुरषो 
यच्नायाह्ा प्रजेति इ। विप्रा; मा हस्त या चेतदुयोः सा खा स्कववाजग। 
४४1: न निष्कुयविखर्गाग्या भरे भार्य्या विसुत्यते । "एव धरम -विजाबौम! 
प्रकप्रामतिनिम्मितम्‌ ॥1४६॥ “सह्रदंशो निपतति खक्कत कन्या प्रशोग्रवे! 

Tr CT TT i a सज फ फ्ररा ता 


रूप इजा करते हैं॥ ३७३०॥ शका बोन चोनेसे डणमेसे दूसरे वीषका 
अंकुर कदापि उत्पन्न नक्ष दोता, जब जेखा बोज योया जायगा, उष 
अंकूर: निय ही -उलो अनुरुप मेदा होगा; इसे स्थिरःखिद्वान्त 'ज गो 
४०.॥ . प्राज्ञ, विगोत; वेद आरि; शासत्नोके .ज!ननेवाले. 'च्यौर:दोघेणोवो 
दोनेको. इच्छा करंगेंवाले पुरुष कदापि-पराये चेतरस बीज न योये/। || 
इख विषयमे पण्डित लोग बायप्रणोत गएया कहा करते हैं, कि पुण्य कमी | 
मरावे चेतसे बीज व योवे॥ 8२४३ ॥परिछे खमयंसे प्रस्थितोंने न टिः 
बीको राखा एघुको भार्या मानाथा। इसकी प्रकार जो पुरुष जिस म | 
क्षण करके ठोक करते हैं, वच्च भूमि उन्दींको हे; जेसेःएक शिकारी 
दारा विद्व हण इंरिय दूसरेके दारा-विद्द दोनेपर भो: उसोके दो है! | 
881. मनुष्य पुत्र कलतके खद्धित.पूर्या अवस्थाको ` प्रप्त होता दै "पिश 
: खोसे एघक्‌ बच ३”--रेसा वेद जानगेषाले-पण्छितलोगःकंदते दैं। ` 
पंतिकेःखाय प्रनोका जो खस्पन्प्र है, वच्छ: कदापि टान, विक्रय वा "` | 
' चिन नह हो. खकवा । : वह :नियस-विधाताळे दारा बना है। 
सल्जबोंके. दारा पेक सस्मित विभत्ता. वा एनः दोनेसे किलो सर 
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नवषो$व्यायः । र्द्य 


सहर ददानोति तोण्येतानि सतां बत्‌ ॥ ४91 “यंधा गोबोड्दाखोत 

महिष्येजाविकास च। ` गोत्पादक; प्रजाभागो तधेवान्याङ्गबाखपि॥ ४८॥ 

बेच्ेत्रिणो वोलवग्स! परक्षत्रप्रवापिण, । ते वे शस्यस्य जातस्य न. खभन्ते 
क्वचित्‌ ॥ ४९ ॥ . यदन्यंगोपु टषभो पत्मानां जनयेच्छतम्‌। गोमिनामेव 

ते वत्या सोघे स्कन्दितमाधेभम्‌ ॥ ५०॥ ` तथेवार्चीतिणो 'वौजं परच्छेत- 

प्रषाप्रिण। कुर्वन्ति चेत्रिणांमथ न कीजो लभते 'छलम्‌ ॥ ५१॥  फलन्त- 

नभिसन्माव चेत्रिणां ! वोजोनां तया । प्रद्मच॑ चेत्रिणामर्थोः वोचाट्योनिः 

. गरौयसो॥५२॥ क्रियाम्युपगमात तवतदोजाथं यत प्रदौयर्ते। सस्ये 

. अर्शगेनो इषौ वीजो चेत्रिक रव 'च ॥ ए३॥ च्योषवाताहृतं णेः यस्य 


' उसमें अन्यधा दोनेको खण्भावना नकं हे ॥ ४७॥ (गक, वेज, घोडे 

 भैंसे आदि जन्तु जेछ अपने स्वामीके जधिकारमें ! रहते हैं, वसेद्षो पराये 
| ्ब्रमें दूमरा पुरुष बीज वोवे, तो उसके फलभोगगेमे चेत खामोको हो 
| खधिकार है ॥ ४८॥ जिसके चेत्र गहों है, केवल वीजः है, . वह यदि 
१ ` दूखरेके चेत्रमें वोज बोवे, तो उखसे. उसको कुछ भो. फल नहीं मिलता 
| चेत्रखाशी हो य'द पल भोग किया करता है ॥.४७॥. यदि झुक वल छापने 
“| खामोके अरिरिक्त दूखरोंकी गऊमें: सकझों बछडे. उत्पन्न करे, तेर वे 
| सववछ्ड़े उस शो-खामीके हो छुष्मा करते हैं। ५०. ,चेतरडित पुरुष 
|| अपना वोच परावे 'घेत्रमे वोवे, तो बौज मोनेवाला .उखके ब भोगकां 
|, । ` अधिकारी बच्चों होता चेबखामोडी फलभोगका अधिकारी 'दोता दै ॥ 
अ | _५१॥ . चषेत्रवासों ओर! बोज .बोनेवालेसे परस्पर व्यभिसत्ति न, रचनेसे 
| पषवास सड रोतिते. 'चेत्रवामौको छौ हुआ करवा हैं; क्योकि: वोजसे 
| घेत्काशे गौरव अधिक हे॥ ५२॥ जव बोजवाबे पुरुष ओर भूमि अधि 
। ` कारक  सम्मतिक्रमसे कीज रोपन किया जाता हैं, तव दोनो को 
| शखके पलभोगो होते हे ॥५३॥ वोज श्च वा जलके सहारे लप 
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र्‌टाई मलुसंदिवा । 


चेत प्रोइति। : '्वेतिकस्परेव तदोजं ग वप्ता लभते- फखम्‌॥ ५४॥ र 
घर्मों'गवाशस्य:दास्यद्धांजाविकस्य 'व। विदङ्गमदिषोणाश्च : विज्ञेय} प्रसव 


प्रतित ५४ ॥7 ` एतदः पारफलशुत्व' वौजबोन्योः. घरको त्तितम्‌ । 'च्यत,पर . 


प्रवद्धामिः योषिता घग्ममापरि॥ १६ ॥ स्तातुज्यडस्य भार्य्या या गुर 
पत्नानुणस्थ सा यवौयखसु या भाव्या. खषा ज्य डस्य खा ता ॥ ५७॥ 


ज्योड़ो यवीयलों भार यवौयान्‌ वायजरित्रयभं। . पतितो भवतो गल्ल । 


नियुक्तावप्यनापदि ॥ ५८॥ छेवरादा सपिख्डादा ` स्तिया खम्यङनिशुत्तया। | 


प्रलेत्िताधिशन्तद्या सन्तानस्य: परिक्षवे ॥ ५४ ॥:: बिधवायाँ ' नियुक्तसु 
ताक्तो वागयतो' निशि। ` एकसुत्पाद्येत पुत्त न दिंतोयं कघप्वग ॥.₹८॥ 





पढ्नेसे यदि शयं उत्पन्न दो, तो उसके पंसका चेत्रखामो 'दी अधिकारी 
दोता है; बोजपवाला उसके पलको गदी पाता॥४४॥- ऊपर कहा 


खा नियम घरमै 'पाले छुर गऊ, घोड़ तथा भेड़ प्यादिकी वास्त निरि | 
है; क्योकि उसमेंसे उत्पन्न दुई सन्तति प्रतिपालककी छो 'दोती चै 
` एए कत ओर वौजके परस्पर ससन्यसे उपरोक्त नियम कडे गये, 


अव जिन्ह' सासीसे खन्तानं उत्पन्न नहीं इस्मा है, उनका विषय कड! 
जाता है ।५३ ' देवरके वात जेठे "भाईको स्लो. मांताक खमान चोर 
छोटे भाईकों खो जेठे भाईेक पंचे एत्रवघू तुल्य हे ॥ ५७॥ जेठे 

छोटे भाई खन्तीन रहते यदि 'एक दूसरेकौ स्ञोसे गमन करें ती पतित 
होंगे 1 ५८॥ निज खामीसे सब्तानोंत्यत्ति न होनेपर स्वौ भंजी भाँति 


नियुक्त र अपने देवर तथा अन्य पुरुधसे पुत्रलाभ छरे ॥ १० छ 


रोतिके संप्तय “चुपचाप वा खासो :गुरुके ' दारा निक्तं पुरुष श्रीदे 
लगाकर केवल एंक पुत्र उत्पन्न कर सकता है परन्तु. टूखरा' पुत्र f 
प्रकार: भो "नों उत्पन्न करू संकता॥ ३०॥ कोइ कोई स्त्री 





जन्नेवले ३ ~ गी दिर । 
आचा क च्चते हैं सन्तमसे 'गियोजकक नयोगोद | 
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नवंबोःध्याय: । २८७ 


दितौयमेके प्रग सम्यन्ते खौपु तदिद, | ` अनिद्ेतंः नियोगा पश्यन्तो 
घरम्भेतस्तयोः॥ ६१ ॥ विधवायां नियोगाथ गिते तु यथाविधि ुर्वच् 
खघावचच वेत्तयातां परस्परम्‌॥ ९२॥ भिशुक्तौ यो विधि स्ना वत्त॑या 
बानु कामतः। तावभौ पतितौ स्यातां ख्‌ वाग-गुरुतल्यमौ ॥ ३३॥: नान्य 
` सिन्‌ विधवा नारो !नियोक्तद्या दिजातिमिः। अर्म्धास्मन्‌ हि नियुझाना 
` र्मे इशः खनातनम्‌॥ ६४॥ ` नोदाहिकेस मन्त्रे नियोग; कौःशेग्रते 
_क्वचित्‌। न विवाद्घविधावुक्णं बिधवावेद्न पुंग:॥ ६५॥ ` ययं दिजे 
' विद्भिः पशुघम्मों विगक्दितः । मजुष्याणामपि प्रोक्षों वणे र च्यः प्रपांस्वति॥ 

६३॥ ख मक्तोमखिलां सुञ्जन्‌ राजणिप्रवर; पुरा । वर्णानां संङ्करूँचक्र 


| खिंड नद्दो हो सकता; इस लिये वच्च स्रो तया नियोजित पुरुष:डितोय 
सन्तान उत्पन्न कर खकता है॥६१॥ उद्देश्य, खफल. झोनेसे पूर्वोक्त 
| भाता तथा भ्राढवधू पह्चिलेको भांति. परस्रमें लद वा. खम्मानख वक 
| अवषार करे॥ ६२॥ नियोजित खेठा वा खछुरा भाई यदि शास्त्का 
| आबुगासो न चोकर केवल. इन्द्रिय: सुखस रत दोवे, तो लेटा भाई पुतवघू 
| गमन और लहुरा भाई शुरुपत्नी गममक्षा पापी 'डोगा ॥ दश > दिणाति 
| योँकौ विधवा. वा सन्तावरद्धित स्तयां खामोके लिये दूसरे मुरुषसे 
| गमन करनेके लिये छो खकतो; जो लोग नियुक्त करते/-हैं. वे जाये प॒स्भके 
| "उक्चक्षग करनेवाले हैं ॥ ६४॥ विवाइक्ते जो सब :सन्त्र दै, :उबमें:रेला 
| गरौं प्रकाशित है; कि “एकको खोसे हूलरेका नियोगः/दोवा हैं 
| चर विवाद-शास्त्रभे ऐसी विधि ग है कि “विधवाओंका यनविवाइ 
| | घो सके”॥ ३५) यह पशुघम्म कद्वानेसे सध्रिचित यासच “जाननेवाळे 
| हिषणातियोके बीच निन्दित है। कछते दै, पिले वेण राजाके राज्य 
| शाखबके खसय यद्ध. रीति मदष्यॉके. बोच “प्रचलित हुई घो॥दई॥ 
न । उन्होंने आपने सुजवलसे सारी एधिपीके अधोश्वर तथा राजधियोंमें 
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ए अचुखंदिताः। | 


कामोपश्वतचेवनः ॥ ६७॥ तत, पन्टति यो सो'हात्‌ प्रमोतपतिकां स्त्रिवम्‌।. 
निवोषयदपबाधें तँ विग'डेन्ति खाधव; ॥ ६८॥ यस्या र कन्यावा | 
वाचा सये छते पातिः । तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः इ 
यथाविध्यधिगम्ये नां. शुक्षवस्त्रां शुचित्रताम। सिथो भजेता प्रस३ातु हत 
सलडताडतौ ॥७०॥ म द्त्वा कस्यचित दन्यां शुनदेद्यादिचचक्तणः। दत्ता 
एनः यच्छन्‌ हि प्राप्नोति घुदघाइतम्‌ ॥ ७२ ॥ (विधिवत प्रतिय्ह्यापि चेत्‌ 
कन्यां विगद्दिताम्‌ । व्याधितां विप्रां वा-चऋझना च्चोपपादिसाम्‌ ॥ ७२॥ 
यस्तु दोषवतीं कन्यासनास्यायोपपादयेत्‌। तस्य तदितथं कुर्यात्‌ कन्याः 
दातुडु रात्मवः ॥ ७३॥ विधाय उत्तिं आय्यायाः म्रवसेत्‌ काथवान्‌ गर,। | 


Pn Re NON PERS छ होन यन 
व्ययगण्य चोके मापें आसत्त और कामादिक वशसमें 'डोके छो दपर 
शाजनके 3सयमें यदध विधि प्रचलित करके वर्यसङ्करोंको उत्पन्न किया 
तवसे. मरे छुर भाईकौ स्तोकं सन्ताम उत्पन्न करनेके लिये ' पुरुष मोशन ' 
वशमें होके नियोग करता है, बाध लोग उसको बहुत निन्दा करते र 
ह ॥ ६७६८॥ विवादकै पधे किलो वागदत्ता कन्याके वरको सखय 
दहोनेपर उसके देवरके साथ उस कल्याके समागमको विधि हे॥ ६! 
(वाव विधिको (नयम अनुखार उच्चका पाखियददण करके जवतक उ | 
` कन्याको उत्तम खन्तान उत्पन्न छो, तबतक उसका देवर परतिऋतु समयसे 2 
वेधयचिन्हरूचक सफेद यस्व पच्दरभेवाली उस स्तोकी पाल जावे॥९९ 
एक्षकों घागदान करके ज्ञानी पुरुष अपनो कन्या दूसरेको खमपेण व करे” 
छान्‍्यक्ों:समपेण करनेसे उसे खारे सलुष्योंके खगजेका पाप लगेगा। ७१1 । 
यदि चोमे अख्चाय दोष हों, रोगियों, चतयोनि और ठगडारोप 
प्रदत्त छोनेसे वर विधिपूर्वक ताक प्रप्यिद् करके भो उसे या. 2 
खकता है ॥ ७९॥ बन्याका दोघ पिगा कडे प्रदान करनेसे वर ॥ 
कन्याको भ यद्टण करके उस मन्द बुद्धि कन्यादावाका दान यथे करे ष्र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














as. YH 






नवभोध्थायः । | २८८ 


| दएत्तिकषिता छि स्लो पढुव्येत स्थितिभेद्यपि॥ ७४॥ विधाय प्रोधिधे 
| द्त्तं जोंवेत्तियममास्यिता। प्रोणिते त्वविधायेव जोवेच्छिल्येरग्िते; ॥ ` 
' ७॥॥ प्रोषितों घम्भैकार्य्या्थं प्रतौच्योःटो नरः समाः। विद्यार्थं बड़ यशो धे 

वा कामार्थे तॉस्तुवत्सशन्‌ ॥ ७६॥ संवत्मरं प्रतीचेत दिधन्तों योपित॑ 

| पति;। छान्नै संवत्यरात त्वेमां दाय हला न संवसेत्‌ ॥ ७७॥ अतिक्रामेत 
` प्रत्तं या अत्तं रोगासेभेव वा। खा त्रीन्‌ मासान्‌ पित्याच्या विभूषण- 
| परिच्छदा ॥७८॥ उन्सत्त पतितं क्षौवमवोजं पापरोगिणम्‌। न द्यागो- 
- (सिदिधन्त्याख न प्य दायापवत्तेनम्‌॥ ७॥ मदापाऽसाुट्त्ता च प्रति: 


Tr ~ 





। प्रथोषनदे ज्यनुखार बहुत खमसतक विदेशों रगा छो, सो पन्नो 
' भरणपोधणके योग्य इत्ति देकर खामोको विदेश जागा उचित है; 
| ` कि जोविकाका कुळ उपाय न रचनेपर उत्तम चरित तथा धम्ममें 
बिशावाबी खियाँ भो झमागगामिगो चो सकतो शै ॥७४॥ भरण- 
' पोषणके योग्य वत्ति देकर [जबतक पति विदेशमें रदे, तवतक स्थो दए 
 रौतिसे घम्मेके सारै खसय बितावे ॥ ७५॥ पति धस्सकार्गळे लिये 
| विदेशमै जावे, तो आठ वर्ष विद्या पएमै वा यशप्राप्तिजे लिये छ सर 
षब वा किखौ प्रकार इन्द्रिय उपंभोगके वास्ते पिके विदेश जानेपर ' 
| वोग वतक स्तो उखकौ प्रतीचा करे; तिखके अनन्तर भस्यपोषणके 
| छिये उसके यहां जावे॥ ७६॥ निज देवी स्वोकी, खामौ एक वर्षतक 
| प्रवोचा करे, इतने द्गस उसका दे पभाव न छठे, तो उसै भूषय दि 
| सस्पत्तिसे एथक्‌ करके उखका सङ्ग छोड़ देवे॥ ७०॥ हत जो खौ जुझा 
` खेलने मत्त वा व्याचियस्त दोमेसे खामोको वज्ञा करे: उउ पस त 
| ' चारि न देके तोन सहोनितक व्याग करे ॥ ७८॥ उम्सत्त और त्र्या 
धारि दोषसे पतित पतिको चो स्वी खेवा मदीं करती, वह परियार 
` योग्य तथा भूषण स्यादि बच्चों पा. खकतौ ॥ ७८६ ॥ मदय. पौलेवाली 
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२४० अनुस डित । 


जला च या भवेत्‌। व्याधिता वाधिवेत्तद्ा दिखाइथैघौँ च सवदा ॥ ८० 
वल्यादमेऽधिवेद्यान्दे एशमे तु ग्टतप्रजा। रकाद स्त्ोजनभो खत्यस्वप्रिय 
वादिनी ॥८१॥ या रोगिणौ स्यात्‌ तु दिता सम्यन्ना चेव शीलतः 

साशुञ्ञाप्याधिवेत्तद्या गावमान्या च कच्चिच्ित ॥ ८२॥ ष्यधिविन्ना तु या 
नारी निरगेच्छेइषिता एद्ात्‌। खा खद्यः खन्निरोद्दद्या व्याच्या वा कुल 
सन्निधौ ॥ ८३॥ प्रतिधिद्वापि चेट्या तु मदामभ्यद्येव्वपि। भ च्तासमाचं 
गच्छेदा खा दख्या -कृष्णलानि घट॥ ८४॥ यदि खाञ्चापराशव विन्देरन्‌ 
योवितो दिजा। ताखां बणक्रमेण स्याच्जाछ पूजा च वेण्स च ॥ ८४ ॥ 
मत्ते; शरीरशुसूषां धग्मकायंच्य नेद्ववम्‌। खा चेव कुर्य्यांत खन्वयां नाख., 


ट 








टुअ्चरित्रा, पतिसे देध करनेवालो, खाध्य व्याधिग्रस्त, बुराई करनेवालो 
वरे लक्षणोंसे युक्त धन नड करनेवालो स्तोके रहते भो दूसरा वाष 
करे ॥ ८०॥ स्तोके वल्या चोनेपर प्रथम ऋतुसे खेकर प्याठवे'. वर्थ और 
केवल कन्या पसव करनेवालो स्त्रीको ग्यारह वघतक उपेक्षा करके 
अधिवेदन ( दूसरा विवाह ) करे; - परन्तु अप्रियवचन बोलनेवालो 'ोनेप्रर 
तुरन्त चो दूखरा विवा करे॥ ८१॥ रोगिणो, पतिसे रत और पति 
प्राणा सुणौला (सोको अबुमति लेकर पति इूखरा विवाद्ध करे उसकी 
च्यवसानना भ करे ॥ ८२॥ स्त्रो कोधके वणूमे चोकर गइ व्यागनैके लिये 
उद्यत दो, तो उखे अवरुद् कर रखे वा स्वजनोंसे मिलने न देवे॥०३॥ 
है परखु जो क्षत्रिय आरिको स्त्रियां पतिके दारा रोकी जागेपर सी उत्सव | 
यआरिके खमय मद्य पोने वा वाचनेको जग तथा मेलाओ बोच जावे, . 
राजा उपे छ रतो सुवर्ण दंड देवे ॥ ६४॥ दिज लोगॉके खजातीय वा. । 
विजातोय सौ ग्रहण छरनेपर उनकी जेड़ताके चनुमर्‌ जिव!खस्थात 
वा सम्मान प्राप्त 'होगा॥ ८५॥ खासौके शरोरव सेवा टक्कल, विरे 
रहका, धस्स खसन्धौ खब कम्म केक स्कणातीय स्तौ हो करेगी मरत. | 
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जाति; कंचन ॥ ८६॥ यस्तु तत्‌ कारयेन्मोद्वातं खजात्या स्थितयान्यया । 
यथा ब्राक्षण'वारडालः पू्वडडर्तथेव ख;॥ ८७ ॥३उतश्षढायासिरूपाय 
वराय सडय्याय च। अप्राप्तामप्रि तां!तख कन्यां दद्याद्‌ बथाविधि॥ द८॥ 
काममा मरणात तिडे दुश्दे कन्यत्त सत्यपि। न चेवेनां प्रयच्छेत्‌ तु ग्रुण 
शेनाय किचित्‌ ॥८६॥ व्रोणि वर्षाणुप्रदौच्षेत कुसागतुमतो सतो । 
स्व न्तु कालादेतस्मादिन्देत खड़ा पतिम्‌ ॥६०॥ अदौयसाना भर्त्तार- 
_सधिशछेट्‌ यदि स्वयम्‌ । नेनः किष्चिट्वाम्नोति नच्च यं खाधिमच्छति॥ &१॥ 
अलङ्कार नाददोश पित्रप छन्या खयंवरा। साढकं आदत्तं वा खे ना स्याट्‌- 
सदि तं इरेत्‌॥ ६२॥ पित्रे न दव्याच्छल्कन्तु कन्याग्दतुमतों इरन्‌। स दि 
' खाम्यादतिक्रामेडतूनां प्रतिरोधनात्‌ ॥६३॥ त्रि ध्इघोदडेत कन्यां हव्या 


चो सए प्ररष ख नातीख स्त्रीक रते अन्य जातको खोसे इन कार्योँको ` 
वराते हैं, वे राखोके गभौसे उत्पन्न हुए चाल तुल्य दैं॥ ८६॥ ८७ 
| . खव संग सुन्दर ओर कुश्नशौणमें श्रेष्ठ रूपव(न वर पानेसे कन्या विवाह योग्य 
| न होनेपर भो उसे विधिपूर्वक दान करे॥ ८८॥ कतुमतौ दोनेपर भौ 
| चाहे कन्या जोवन पर्यन्त ्इमें भले छो रहे, परन्तु निगुण पात्रको 
| कदापि दान न करे ॥ ८०॥ ऋतुमती 'होगेपर वौन वर्णतक कुमारो 
| उपेचा करे विलके प्मनन्तर.व्यपगे उपयुक्त पति निश्चय. कर लैवे॥&०॥ 
| पिता आदिके दान ग करनेषर कन्या यथा समय खयं किसी पुरुषको 
` | पतिरूपसे वरण करनेपर उसे कुळ पाप ग छोगा॥»१॥ इख परकार 


प । खय वर प्राप्त कंरनेवाली कन्या पिता, माता वा भाइकै दिये i Se 
| | ' देवे तो वह चोरी रूपसे गिना जायगा ॥६२॥ ऋतुमत! उभारा 
| ह | होगा क्योंकि 


| पाणियइण करनेवालेको कन्याके पिताको शुल्काग देगा 
' अपु रोध करनेसे आत्म रोधों छोनेके कार पिताक्षा उठ ठ्न्यके 'ऊपरे 
| भाधिपद्य जाता रदत! है ॥ ८३॥ तोस वर्षका युवा इच्छातुखार वार 
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७ रद्दीत वेद उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी घोषदौ एडस्थ घब्मे अवखस्वम करे _ 4 


TD अंक RE त त पोपेणाया 
वक्ष कन्याको और चौवोध बघका पुरुष घखाठ वर्षको कन्यको 


विवाद्दक पले मर जाय, तो कन्या खद्दमतमत 'होनेसे गल्ल देनेवा लेवे 
Lot MS, EP २० स्वच 


२०२ मतुखद्िता । 


दादश्रवाधिकीम्‌ । बग्रथवर्षोश्वर्षौ वा धम्म सोदति सत्वर; ॥ 8४ ॥ 
देवदत्तां मतिर्भाव्या विन्दते बेच्छयात्मव:  साध्वों विभ्टयान्नित्य॑ देवानां 
प्रियमाचरन्‌ ॥६५॥ प्रजनाथ स्त्रियः डट, सन्तानाघष्ध मानवा,। | 
तसात साधारणो घम्म श्रुतौ पत्रा खोटिः ॥ ६६॥ कन्याया दत्त 

शुल्कावाँ स्त्रियेत वढि शुल्कद, । देवराव प्रद तव्या यदिरकन्यानुमन्यते ॥६७॥ 


Cen] 





गल्लीऊपछे सण करे *; परन्तु यदि घर्भनामेका खन्द हो 


_ हो शोत्र विवाह कर खक्षता है ॥६8॥ पति सपनी इच्छासे भार्या 


नहीं पाने सकता रेव निदि मार्या हो प्राप्त हुक्म करतौ है; इणाशिये 
देवताओंकी प्रखन्नताको असिखाघसे पलीका भरणपोषण वारे ॥ ६५ ॥ 
गर्भघारणके वास्त खो और गर्भाधानको लिये पुरुष उत्पन्न इच्या दै 
खामी मर्भोत्यादबकी भांति सब घम्म का्य्यो'को पूरा करे, रेखा वेदे 
वर्णित डवै; ॥ ४६॥ विवाद्वके लिये यदि कोडे किसी कन्धाको शुल्क देकर 


क दुज्ञ अट कच्ते है, “कन्याका यश व्यवस्था निष्ठारख इख व'चनका 
तात्मथ्ये बच्दों नहों है; परन्तु वरको उमरसे प्राय तोन छिस्सों में कम्बाको 
उमर शक इस्मा 'होनेका बियस छै, यको जावा ग्या ह । 
कहते .हे, “दश वाधिकी” शब्दसे दादशवधे प्रत्ता (दवाधव्दस 
गर्भदादश। ` रेखा छोनेसे दखवषे दो सद्दीना उमरवालो छो दाई 
वाषिकौ शब्दका खथ है। यदी कन्या विवाह हद खमय जानो! | | 
रेखा 'छोनेपर उव सुनियोंके यचनका खामझस्य रचित होता दै। | 


दु कुल्लूमइईने इस सोके शेषचरणको व्याख्या इख तर को ड्र 
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इुषिटविक्रवम्‌ ॥ &८॥ एतत्‌ तु न परे चक्रर्वापरे जातु खाधव; । यदन्यस्य 
प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दोयते ॥&६॥ नाजुशुश्वम खात्वे तत्‌ पूव्वव्वपि डि जन्सस । 
ुस्संज्ञेन रूल्येग च्छन्नः ढुपिद्विक्रयम्‌ | १००॥ अन्योऽम्बस्यायमो” 
चारो सवेटामरणान्तिक,। ण्घ घम्म; .खरासेन ज्ञेयः खोए खयोः पर्‌ः ॥ 

| (१॥ तथा मित्यं यतेयातां खोएु'खौ तु छतक्रियों। यथा नाभिचरेतां 
तो विशुक्तावितरेतरम्‌ ॥ १०२॥ यष स्त्रीपु'सयोरुत्णो धम्मो वो रतिसंश्षितः । 
दापद्यपत्यप्राश्षिच दायभागं निवोधत ॥ १०३॥ ऊद्बे, पितुश्च मातुश्च खमेत्य 
धरः ससम्‌। भजेरन्‌ पेळकं रिक्थमनौशास्ते शि जीवतो;॥ १०४॥ 
~ NO IE ne Se 22022 00 


| बहरे माके साथ उबका विवाह कर देवे | ४०॥ परन्तु कन्याके विवा 
| खचम मूत्रका शखर हण करना उचित नहीं है, रेखा शुल्क खेमा 
| यपक्षाश्य भावसे कन्याका वेचना सिह होता है॥८॥ प्राचीन वा 
| आधुनिक खोमोंके वीच किसोने एक पात्रको वाग्दान करके कदापि 
| सगौ कन्या दूखरे पात्रको प्रान नहों (किया ॥ 8४ ॥ पाहिले कल्ये 
भो शुल्क खेकर गुप्न भावसे कन्या घे चनेको' वार्ता गी हे॥ १० ९१ 
संक्षेप रौतिसे चौवष परथन्त परस्पर अयमि“वारौ अवश्थामे द्भेवास करना 
| शो खो, परुषका घम्म हे॥ १०१॥ विवादित चौ खर पुरुष परखार 
[बियो प्रकार व्यभिचचार ग करें-उस बिषयमै खदा, सावधान रहत 
| रवशक है1१०९॥ च्लो-पुरुषोके पर्यरारतिसंदित घम्म तथा सन्तान 
| पिको वात कच्दो गई ; सव हायमागको विधि कहता हू सुनो ॥ १०३ ॥ 


बवषोतश्व्यायः । ६९३ 
ब्रददोतं न-मूज्रोऽपि शुल्क ढुहितर ददत्‌।„ शुल्क डि णक्नम्‌ झंदते च्छन्न 


| ताके परलोळ्गामो छोनेपर खव. भाई एकत्रित शीकर पितामाताके 
| वनको खमान इससे में वांटके ले सकते हैं; परन्तु पिता यि च्यपगो 
| (कसे खव न बॉट देवे, तो पिता माताके जौवितः रते ुत्रोको डच | 
मे श्‌ भौ अधिकार, नों दे॥१०४॥ ` जेठा भाई खारो पटक 
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२८४ 'खलुसंहिता । 


न्ये छ एव तु एज्ञोयात पिवत घनमणेषत; । परघास्तस्तपचीवेञ्॒यं थेव पितर 
तथा॥१०५॥ ज्येन जातमाचेण एुक्तौ भषति मागव: । 'पितुणाम- 
ज्णञ्चेव.स तस्मात्‌ सममईैति ॥ १०६॥ यस्िप्न,णं सन्नयति येन 'वागन्य- 
मश्वते। ख एव ध्भेजः पृत्तः कामजाबितरान्‌ विहः ॥ १०७॥ पितेव पालभेत्‌ 


पुचान्‌ चेएडोखातुन्‌ यवौथसः । पुत्तवच्चापि वत्तेरन्‌ जाह भ्रातरि घम्भेतः॥. | 
१०८॥ जोड कुलं वद्ध॑यति विनाशयति वा पुनः। जेगड! पूज्यतमो लोळे 


. च्यः सद्विरगद्ित, ॥१०६॥ यो जेग्रडो जेप्रड़॒ट त्ति; स्यान्मातेव स पितेव ख! । 


. हे; अम्यान्यः खन्तान केवल कामज हे॥१०७॥ जेठा भाई लझुरे 
भाईयोंको पुत्रको भांति पाइन करे और लहुरे भाई धग्मेपूखक जेठे- 
भाईको पिताको भांति भक्ति करें ॥१०८॥ जेठे भाईके ज्यज्यायिक 





व्ज्येडटत्तियस्तु स्यात स संपूज्यस्तु बन्चुवत ॥ ११०॥ श्वं खद्ध वसेयुर्वा 
एथखा धस्मेक्वाम्यया । एथग्िवद्ध वे धम्मेस्तस्माहम्भेत्रा एधकक्रिया ॥ १११॥ 


सम्पश्चिका अधिकारी छो सकता है,-यदि अन्यान्य भाई भोजन 


षस्कादि लेनेके लिये जेठे भाईके ऊपर पिताको भांति निभर करके उखे ' 


अधोगनमें वाध करे॥ १०५॥ जेठे पुत्रके जन्मते छौ मनुष्य पुत्रवान होता 
है ओर पितरोंके समीप सआकऋणो होता है, इख लिये जेठा पुत्र खख 
पानेके योग्य है ॥ १०६॥ जिस जेठे एुत्रके उत्पन्न होते छौ पिता पितरोके 
ऋणसे छूडता ओर अमरत्व पाता है, वच जेठा पुत्र घम्मेसे उत्पन्न पुत 


कुबको उन्नति होती है ओर अवनति भौ हो खकती है। लोक पूजा bs 


ओर बच्चन खमाजमें च्यनिन्दमीय जेठेके योग्य कस्य कार्‍्यो'को करगे _ 
दाला जेठा भाई परिता सातारे समान पूज्य है; परन्तु यदि अन्यथा चरण | | 
करे, तो वधु ख्य ष्या करता हे ॥ १०६ ॥ ११०1 ,भाई लोग ऊपर कडी | 
... रौतिसे अविअक्ता भावसे एकत्रमें वाख करें अथवा धम्मक आभिलागो | 

चोकर एथक एथक बाल करें एयक, रहनेसे घम्मको इद्दि होतो दै, श्व | 
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manned । 





नवयोईधायः । ३७५ 


बेश्य विण उद्वार; खवेत्रद्याच यइरम्‌। ततो! मध्यमस्य स्यात तुरो 
इनु यपौयखः॥ ११२॥ जेयड्येव किड खंछरेतां यथोदितम्‌। अबेएन्ये 
दष्क ठाया तेर्घा स्थान्सध्यमं धनम्‌ ॥.११३॥ .सवर्धा घनचातानामाट्‌ 
रतास्रमय्ः । यच्च सातिशयं किचिइशतखाम्न यादरम ॥ ११४॥ 
| ह्वारो न ट्शखस्ति खम्पन्नानां खकग्मेस। यतृ॒विजिदेव देयन्तु ज्यायसे 
मगवइगम्‌ ॥ ११५॥ रषं , खसुह्वतोद्दारे लम्रागंशान्‌ प्रकल्पयेत । उद्दा- 
ष्ठते चघासियं स्याद शकल्यवा ॥ ११६॥ एकाधिक 'इरेच्नप्रड; पचो- 
| ततोऽचुचः। अंशसमंशं यवीयांस इति धम्मो व्यवस्थित; ॥ १९७ ॥ 


NN 


बऽ शभ्यस्तु कन्याभ्यः पद्डारभातर! एथक्‌। खात खादंग्राचतुभांग 









ध्यिएधक रना घम्भेखङ्गत हे ॥ १११ ॥ पिताक्षा घन बांटनेके खमय खव. 
(शोक वोच वोखवां पिसमा योर खबसे थे ड चीज जेठ पत्रको मिलेगी 

॥मषेको 'चालोसवा दिसा ओर लहुरेको अस्सो इर मॅसे एक दिखा 
पिक भिलेगा-गोघ बचा जुल्म घव खव _पुत्नोंको खमाग डिस में 
| पदिगा॥ ११२। जेठ खौर लहुरे पत्रका दिस्सा ऊपर लिखे '्यशुखार 
| ॥) इन होनोंके बोच अन्यान्य खब भाई 'चालोखवे' बिस केअघिकारो 
| ॥११२॥ जेठा गुणवान और अन्य खव भाई गिर्गण हों, तो खव 

पियो वौच अड चौजें चयोर दख गौजोंके बोच एक अड गऊ उसे 
शिंगो[॥११४॥ खव साइयोकै समाग गुणवान्‌ 'होनेपर ऊपर कहों 
। र वस्तुओँके बोच एक वस्तु जेठको अधि बच्चों रो जा खकतौ ; 
| पैठेके सम्मानको लिथे कुछ अधिक देना योग्य है॥११४॥ पटक 
| शव ऊपर को कुई रोतिसे बंड जानेपर शेष रदे धनको खब भाई 
| ष हिस्स बांट लेवे; उखमें व्यन्यया 'दोगेपर पेटकधन गोचे 
श्‌ रोतिसे बांटा जावेगा ॥ ११६॥ पत्कघन बांदनेके खसय जेठे पुत्रको 


मिलता हे ॥ ११७॥ 
और न्यान, पतनको , सुक एव ता Digitized by eGangotri 





३२३ तनुषे दिता । 
पतिता! खरदिद्यव; । ११८॥ च्याजाविकं सकफं भ जादु विषं भनेत्‌। 

आवाबिकनु विषम ज्येडस्येव विधोयते॥ ११८॥ यवोयान्‌ ज्यडभा्णावोँ | 
पुचतत्माइ्वेद्यदि। समस्तत्र विभाग; स्थार्दिति घर्मो व्यवस्थित; ॥ १५०॥ ` 
डपरच्चेन॑ प्रधानस्य घमैवो नोपपदाते। पिता प्रधानं प्रजने तर्साइग्म ग 
तै मजेत ॥ १११॥ पुचः कनिडो ज्य छायाँ कनिछायाप्स पून्वज)॥ कथं 
तत्न विभाग; स्यादिति चैत खंश्यो भवेत ॥ १२२॥ एकं उवभसुष्ठारं खंदरेत 
स पूर्जण;। ततोइपरेएजेयडडपास्तदूबानां खमादतः॥ १२९॥ जेयडसु 
नातो जोाडायाँ 'डरेद्ृरषभमोडग्या; । तत; खमाढतः शेषा भजेरनिति 


टी 
दिना पिवाडौ भसियोंकै विवाइके थिये चर एख साईको अपने सपमे 
दिस मेंसे चौथा दिखा घ्यवध्य देना दोगा; न डेनेबोला आई पतित | 
छोगा ॥ १९८॥ सेए वकरो सौर घोर आदि पशु बसान दिख में 
वंटनेके अयोग्य चोगेपर अतिरिक्त पशु जेठा भाई पावेगा॥ ११५॥ | 
लहुरा भाई जेठे भाईको स्थोर्से पुत्र उत्पन्न करे, तो ष पुच पितामच्चका | 
घन वंटनेके खप्तय अपने चाचा खोगोंके समान प्यंशभागी छोगा॥ ११९०1 _ 
लहुरेके दारे! चेठे भाईको स्थोमे उत्पन्न होगेपर भौ वच जेठेखो भांति | 
_ संग्रभागो नहीँ छो सकता; निज चेत्रमे: खम्तान उत्पन्न करमेक वारी | 
चेत्रौ चौ सख्य दै, इस लिये पिले गिणंय क्या झुष्मा दायभाग दौ 
न्याय्य हे ॥१२१॥ पहिलो विवाहिता खोसे यदि लहुरा पुत्र | 
पेहा हो ओर पौछेको विषादिता स्वोसे यदि जेठा पुत्र उत्पन्न दो, तौ. 
खन्ट् दो खकता॥१२२॥ पश्चिली खोके मसेसे उत्पन्न खन्ताग 2 
कनि 'डोनेपर भो उसे एक दघभ प्यधिक मिलेगा और उसके गर | | 
` 'झन्यहे गमेसे उत्पन्न पुत्र जेठे छोनेपर भी अपनी मासाके खुरी. चोरि. 
. एक एक साधारण वेल अधिक पाषंगै । १९३॥ परन्तु प्रदली विवाद्षिवा 


' चोरे गोठा, पत अतत फोगिसे तहत मररा मऊ; सौर: यकत: मे | 









Rs ७०० 


नवमोऽध्यायः । २९9. 


शरणा ॥१२३॥ खडशस्त्रोण जातानां पुत्ताणामविशधतः। . ग .माढतो 
बोडामखि जन्मतो जाडसच्यते ॥ १२५॥ जन्मज्यरन चाङ्कामं सत्रछ्- 
लाखपि . स्छुतम्‌। यसयोखेव गभएु जन्मतो चेगडता स्छता ॥ १२६॥ 


'ुत्तोमिग विधिषा सुतां कुत्वाँव पुक्तिकाम्‌। बएपद्यं भवेदर्स्या तन्मम 


खात खधाकरम्‌ ॥ १२७॥ अनेन तु विधानेन पुरा चक्र (य पुत्चिका! । 


निवा खवेशस्य स्वयं दत्त; प्रजापति, ॥॥ १२८॥ दरौ ख दण घर्माय 


है । 


| सपुलकका 
| पाष यौतुके प्राप्त धन जुमारौको मिलता चाने घोर व्या सा, 
| षरा घन दौ। है ॥ १३६॥ सपुत्र साताम 
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बराय चयोदश । खोमाय राज्ञे सतकृत्य भोढात्मा खप्नविंशतिम्‌ ॥ १२४ ॥ 
वयेवात्मा सथा पुच्न; पुच्चण दुषित! समा। तस्यामात्मनि तिठत्त्यां कथ- 
मरो घनं इरेत ॥ १३०॥ मातुस्तु योतुक यत॒ स्यात कुमारोभाग रव खः 


रौडित , एव च छरेदपुत्षस्थाखिल॑ घनम्‌ ॥ १३१॥. दोहितों ह्यखिलं | 
“nb mbna ones 


घ पुत्रोंको उनकी माताको जेडताबुखार गोवे बाँटो जावेगो ॥ १२४॥ 


| सणी खोले उत्पन्न पुत्रके माताको जेडता बची मादौ जाती वषा 
| को जोाउताशुखार चिस! घांटा जाता है॥१२४॥ स्थोतिडोस यज्ञ 
| सत्राह्घास् मन्ते इन््रका ज्यावाहन घुतको दो कध्ना योग्य डे। | 
| बसघ दो खन्तानोंके कीच प्रथम भूमिड खन्ताग हो जेठा है॥ १२६॥ 

| एस कन्यासे जो पुत्र जन्मेगा, वद इसारा आइाधिकारौ 'डोंगा च्पपुवक ` 
| एस्प रेखी द्यवस्था करके जो कन्या प्रदान करता ३, उस, कन्याको 
| वा कतै हे ख्य दक्ष प्रचापतिने आपने वंशको दहिकै तिये 
| पहले खसयस रेखा ही किया था ॥ ११७ १४८॥ दच प्रजापतिने प्रश्नः 
[पित घम्मको दसं, कस पको तेर चौर चन्द्रमाको खत्ताइल कन्यादान 


दौर कन्या भौ पेसी शो, इख 


कोधो दश दै 
॥१२६॥ पुत्रं आला ख ग भागी नहीं, जोते 1१३० । 


पेसे एम्रिका कन्याके ईडते दूसरे लोग 





२९८ ` सलुसंदिता। 


श्क्थिमपुत्तस्य पितुक्षेरेत । ख एव ददादुदौ पिछौ पित्रे भातामहाय च॥ | 
१३२॥ पौत्तरोदितयोर्लाक्षे न विशोषोंएस्ति घम्भेतः। तयोडि माता. | 
पितरौ सम्भ,तौ तस्य देइत; ॥ १३३॥ पत्रिकायां छतायान्तु यदि पुत्तोऽसु- ` 
चायते। खमस्तत्र विभाग, स्याच्जयडता भारित डि स्त्रिया; १३४॥ षुः 
चायाँ ग्डतायान्तु पुत्तिकायां कषञ्चन। घनं ततपुत्तिकाभरत्तां इरेतेवावि- 
पारयन्‌ ॥ १३५॥ अलता वा छता वापि ये विन्देत खड्ग्रातृ सतमू। 
पोत्तौ मातामइस्तेग दद्यात्‌ पिण्डं इरेड्नम्‌ ॥ १३६॥ पुत्तेण लोकान जयति 
पोक्तेणानन्त्यभञ्नते। व्यथ पृत्तस्य पोच्चेण त्रश्नस्थाप्नोति विटपम्‌ ॥ १३७।` 
पुन्नान्नो गरकाट्यस्सात त्रायते पितरं सुतः। तस्मातृ प्रत्त इति फेल! 
खयमेव खयम्भुवा ॥ १श८॥ पोचदोद्दित्रयो्लोके विशेषो नोपपदते। 
रो हितोऽपि ह्सत्ेनं खन्तारयति पौत्तवत्‌ ॥ १३६॥ ` मातुः प्रयमतः पिं | 


घन पुलिका पुत्र खेगा और दौहित्र मातामच तथा पिता होनोको पिखदाग 
करेगा ॥ १३२॥ लोक समाचमें पोत्र भोर दो चितम कुळ भो इतर विशेष 
नहों है; क्योंकि रकषसे पुत्र कन्या रोगो उत्पन्न हुए हैं। १३३॥ पतिका. 
ग्रहण करनेपर यदि किलो पुरुषके शुत्र जन्मे, तो पत्रिका और पुर दोनो 
समाग हिस्से के भागो 'झोंगे॥ १३४॥ पुलिका अपुत्तिक प्यवस्थाने पर' | 
लोकगामौ हो, तो उखको प्राप्य सम्पत्ति उखका पति मावेगा॥ १३९1 | 
छतपुनिका वा . अहत पुत्तिकाहे गर्भसे समान जातीय पतिसे उतत | 
इया पुत्र मातामइका पोत्रविणेषे 'होम और वद्ध दौहित्र पिछ देकर | 
तालायचका घन वेगा ॥ १३६ मशुष्य पुत्रके खहारे सब खोगॉको पाता रै, ' 
पौहसे अमरलप्रामष ओर प्रपौचछे खु लोकप्राप्त हुआ करता है ॥ १३०! | 
a जा उप्ताम नरकशे परित्राण करता है, इखौसे त्रक्माते ख | 

पत रधा नाम रखा है। १४८॥ खोके पोच पोत और रोहिते . 
, कुळ भौ इतर विशेष न्क्ष रोखता, कोलि । 


(९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi लब रोधिन igitized by eGangotri *'** : शी 





| नवमोऽध्यायः । | २०७ 


| निर्वपेत्‌ पुत्तिछासुत)। दितोयन्तु पितुस्स्यास्तततोय ततृ पितुः त्प्रितु॥१४०॥ 


| उपपन्नो गुणे! खव्वः पुत्रो यस्य तु दत्तिमः। ख चरेतेव तनिक्धं संप्राप्तोऽ . 


णन्यगोबत' ॥ १४१ ॥ गोत्ररिक्थे जनयितुगं छरेदत्तिसः कब्ित्‌ु। गोत्रः 
रिक्धाबुग; पिण्डो द्यपेति ददतः खधा ॥ १४२॥ पभतियुक्तासतस्यब पृत्ति- 
णाप्रख देवरात। उभौ तो गाछंतौ भाग -जारजातककामचौ ॥ १४३ ॥ 
नियुक्तायामपि पुमान्‌ गाथां जालोऽविधावसः। नेवाः पेटकं रिकथं पति" 
तोतपादितो शि खः ॥ १४४॥ रेत्‌ तत्र निञ्चक्तायां जातः पुत्तो यथौरसः । 
| देतिकस्य तु तदौषं घम्भेतः प्रसवश्च स; ॥ १४५॥ घनं यो विष्टयाट्श्ातुः 











| माति मांतामच्दक्षो परित्राण करता है ॥ १३८॥ पुत्तिका पुत्र पचले 
| माताषो पिण्ड देवे, उसके बाद नाना ओर फिर परनानाको फेवे॥ १४० ॥ 
| दत्तक पुत खेनेके वाद यदि ओरख पूत्र जन्मे सौर वद्ध पुत्र यदि खव 
गुणोंसे युक्त हो, तो वह चरण पुत्रका छठा दिखा घगभागो हुआ 
| सरता हे॥ १४१॥ दत्तक पुत्र जन्सदाताका गोत और घग बह्दों पा 
| सकता जो जिसे पिण्ड देनेमें समथ है, वडौ उसका घनमागी हुआ 
| सरता हे । दत्तकपुत्र जन्मदाताके आारिमिं बधिकारो गर्दी दो खकता॥ 
| ७१॥ गुरुजनों कौ बिना आतुमतिके यदि कोई स्थौ अन्य परध. सारे 
1 सन्तान उत्पन्न.करे, वा खन्ताग रहते देवरसै खन्तान घेदा करावे, तो ये 
| । रोगो तर्के खन्त्रान जाइल खर कामण होनेसे पिघ नके अधिकारो 
| हों हो इकत ॥ १४३॥ गुरुचनोंको आज्ञा पाके भौ यदि कोई स्नो 
' भवघ्चिप्ते सन्‍्तान परदा करे तो वक्ष पुत्र तितके दारा परा इोनेसे पिट- 
| पका अधिकारी म 'दोगा॥ १३४ ॥ ग्रुरुजनको आज्ञासे अविधिपून्बक 


; का ड 
| परा कुया पुत्र औरख पुत्रको भांति पटक घना अधिकार! होगा । 


+ 


| भ्रोकि उचच बोजमें चेत्रखामीका हौ अधिकार है और सन्तान भो 
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३०० जलुखडिता | 


नतस्य स्त्रियमेव च। सोऽपत्यं आतुरुत्पाद्य दद्यात्‌ तस्येव तद्वनम्‌ ॥ १४६॥ | 
, या विद्क्तान्यसः पुत्तं हवरादाप्यवाम्न यात । से कामघसरिक्थौयं उथो- 
तान्ने प्रचक्षते ॥ १४७ ॥ एतदिधानं विज्ञ ये विभागस्येकयोनिघु। वज्कौधु 
चेकजातानां मानाच्चोइ निवोधत ॥ १४८॥ त्राहाणस्थाबुब्ब्रखण चतसरत 
यदि स्थिय; । तासां पु जातेछ विभागेऽयं विधि; स्छत३ ॥१४६॥ 
कौनाशो गोटणो यानमलड्कारख वेश्स 'च। पिप्रस्योद्वारिक॑ देयमेकांशअ 
प्रधानत! ॥ १५०॥ ब्र दायाध्वरेडिप्रो दावंशो चचियासुत;। वेश्याज; 
सब्रमेवांशमंग्रेमूबा्ततो 'हरेत॥ १५१॥ सञ्जं वा रिकथंजात ' तद्द 
परिकल्पय 'च। घम्सा विभागं झुव्वोंत विधिगानेम घन्भेवित्‌॥ १५२॥ | 
चतुरोशान्‌ चरेदिऽ स्त्रोनंग्रान्‌ क्षत्तियातत:। वेश्यापुत्तो इरेटुद प्रसंग. 





सर चावे, तो उस्रा ल हुरा भाई जेठे भाईको स्त्रोमें पुत्र उत्पन्न करके 
जेठे भाइको सब सम्पत्ति उसे देवे॥ १४६॥ गुरु ` च्यादिको आशासे 
यदि कोडें स्तौ देवरसे वा दूसरे किलो परुषसे कामके वशमें 'डोकर 
पत्र उत्पन्न करावे, तो वछ पच कामण चोनेसे पेटक घगका अघिंकारो | 
नहों हो स्ता ॥ १४७॥ ` सवर्णां स्त्रोमें उत्पन्न कुए पुत्नोंका विभाग 
कच्चा गया.अव अनेक वर्णको स्त्रियोंमें उत्पन्न पत्रॉँके विभागक! विषय 
वर्णन करते हैं॥१४८॥ त्राणे दारा ऋमसे दिवा. अडे चारों | 
वणं कौ स्त्रियॉ्में पेदा हुए सन्तानोंका विभाग विधय नोचे वर्णित है। | 
१४६॥ त्र्मणोके गभसे उत्पन्न छुआ मत्र एक चल, रक्त येल, एक | 
सवारी, आभूषण, एक घर दौर अन्य सम्पत्तियॉमें प्रधान चिसा 
पावेगा॥ १४० ॥ त्राक्मयोका पुत्र तोन हिस्सा, वेश्यका पत्र ऊह ओ 
जरा स्वोका पुत्र एक दिखा पावेगा ॥ १५१॥ उघवा विभागघम जानने | 
. वाला एक पुरुष सारी सम्पत्ति रस हिसोंमें करके नोचे खिखो रोतिर 

. इसा वांदा ॥ १४६ ॥ नेस पुढको। उचः ङ्स] "त्रिष तौग | | 











नवमोऽध्यायः । ३०१ 


, श्र्रासतो छरेत ॥१५३॥ यदापि स्यात्‌ तु मतृपुत्नों छखत॒पुज्ञोंईपि वा. 
भ्वेत। गाधिक दशभादद्याच्छे दापुचाय घम्मेतः ॥९५४॥ ब्राह्मणत्षत्तिय 
वर्गा शूद्रापुचो न दिकथभाक्‌। यदेवास्य पिता दद्यात तदेवास्य धनं 
पवेत ॥ १५५॥ खमवर्णास्त ये जाता; सव्वं पुत्ता दिजन्सनास। उद्घारं 
ज्यायसे दत्त्वा भजेशन्नितरे समम्‌ ॥ १५६॥ आदस्य तु खबयाप नान्या भार्या 
विधौयति । तस्या जातः! ममांश: सुप्रयदि पुन्नशत/भवेत ॥ १५७॥ पुत्तार्‌ | 
. दादण यागाचह नगाँ स्वाथ म्मवौ मय: । तेषां पशू बन्युदायादा! घड टायाष्ट- 
बान्वा, ॥ १५८॥ व्यौरसः चेचचञ्चैथ दत्तः तिम शव च। गृषेत्पभो- 


~ 


1 22023 RR उस सकल गत 
वेश्यापुत॑ रो स्सा सौर अूत्राके पुत णक स्मा पावेगा॥ १९४३ ॥ 
' ब्राह्मणों क्षत्राणी वां थे श्या--इनमेंसे विखौके कलर वा न हो, पर जून 
खोसे पेदा छण पूवको दसवे दिसे ष्पधिक न मिलेगा ॥ १५४ ॥ 
राह्मण, चत्रिय वा देशकी आमूएा शद्रा स्त्रोमे पहा इच्या पुम घनभामो 
नी छोता। पिता अपनी इच्छासे जो कुछ उसे देवे, वच्च उभे 
हो पावेशा। १५५॥ दिजातियोंकी समान चसीवालो स्तोमे पेदा चण 
प्के बीच जेठेको उल्लारांश देवे फिर बाको रहो सम्ःत्तिमेंसे खव पुर्न 
| जेठेके बरावर डिस्ता लेवे ॥ १४६ ॥ अूद्वको खजातौयके (सिवाय दूखरो 
. सख्ये नदौं छो सकतौ-इल लिये उनमें एक सो पुत्र उत्पन्न ष्होनेपर 
| भो सबको समान स्सा सिलेगा ॥ १५७ ॥ स्वायग्भव सश्ने * जो बार 
प्रकारके पोळी बात कडी है, उगमें पद्धिलेके छः खगोत दाषौदार व्मौर 
वान्वव हैं, परन्तु आन्य ळ केवल यान्य क मोते दाषोदार नचो हैं ॥ 
१ए८॥ चौरस, चेतब, दतक, शलिम, पुर जया ॥ झौश्स, च्ञेत्रज, दत्तक, छ लिस, गू रीतिसे उत्पन्न सोर अपविद्द,-7 


| (241 के 
| # कसियुगके पिले ्मयसे ओरल ओर दत्तक-ये दो ठर 
., पुन को व्यवस्थित कण चैं, आच पुर्तोंका पुत, ननी है, उसे करता भो 
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३०९ ननुखं दिता । 


एपविद्दच दायादा. वान्ववाश्च पर्ट॥ १५६ ॥ कानोनच खडोएख कीत! 
_ पोनर्मवखघा। स्वयंदत्तच शौद्रश्च घड़दायादवान्यवाः ॥ १६० ॥ याइग्ं 
फलमाप्नोति कुञ्चवे, खन्तरन्‌ जलम्‌। ताडण फखसाप्नोति कुपु'त्तः खन्तरे- 
स्त०: ॥ १६१॥ यददोकरिकथिनो स्यातामौरसचेत्रनोः सतो। यस्य यत्‌ 
प्रेटक रिकंथं ख तदृणज्गोत : नेतर, १६२॥ एक णवौरखः पुन्न; पित्रास्य 
वसुनः प्रसु,। शेषाणरनाऱृप्रस्थाथे प्रदद्यत्त .प्रणोनमम्‌ ॥ १६३॥ पघडस्त 
'चे्रजस्यांश प्रदद्यात्‌ तटकाइनात । औरखो विभजन्‌ दायं पित्र पचमः 
मेव वा॥ १६४॥ प्योरसच्षेत्रजों पुचो पित्रवरिक्थस्यं भागिनो । दशापरे तु 


#7? 
ये छ तरइके पुत्र गोत्रे दावौदार घ्योर बान्धव गिने. जाते हैं॥ १५६ 


कानोन, सष्ठोए कौत, पौनभेव खयंदत्त खौर व्यौर शोद,-े छ प्रकांरक 
पुत्र गोव्रके दावीदार गों छो सकते। केवल वान्धव हो कहाते हैं। 
पितामह ग्ादिके :उत्तराधिकारियोंको. गोचका दायौद ( दावीशार) 
कहते हैं ॥ १६०॥ दूडी नोकासे पार जानेवाले मजुष्योंदो जेखा पख 
मिलता है, कुपुत्रोंसे उसको परकार परलोकवाली छोगोंको कडभोग करना . 
दोता डै॥ १६१ रक पुरषे औरण और चेतज दो तरदकौ. अन्तान 
रइनेपर इन शन्तानोंको अप्रने अपने जन्मदातायोंकी खम्पत्ति प्राप्त छोमो। 
१६२॥ सोर्स पुष केवल :पिलघगका अधिकारी शे, तब निठुराई 
प्रकाशित न छो इस लिये देतच इत्यादि प्रत्नोंको भो भोजन वस्त्रादि 
| देने परिपालन करे | १३३॥ पिहघन वांटनेके' समय ख्यौर पुन्न उख 
घममेंसे चेत्को अपने इिसेका छठां भाग त्यथवा पांचबां हिस्सा देवे; 
एलागुणके खनुसार इख विकल्पक्षो यवस्था समसगी छोगी। सेतथके 
चन्मदाताके भौ यरिःथौरच पुत्र रदे तव भी रेसा की नियमं हे ॥ १६३ ।॥ 
खोरस तथा चेत्रन ऊपर कहो रोतिस पिताक घगके भागो हैं। 
. तरत चग दत्तकाग्मादि इस पत्र खग्रोत तथा सापरवा्योके न 
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भवभोऽध्यांयः ३०३ 


प्रश गोतरिक्थांशम्गनः ॥१६४॥ खे चेत्न खंस्क,तायान्यु खयं 
हत्मादयेष्टि यम्‌। तमौरषंविजानोयात्‌ पत्त प्रथमकज्पितम्‌ ॥ १६६॥ 
यस्तल्यण, प्रमोतस्य क्षौवस्य व्याधितस्य वा। खधग्म ग नियुक्तायां 
स पुत्र चेत्र! स्त! ॥ १६७॥ साता पिता वा दद्यातां यमद्भिः 
पत्तमापदि । खह्गं प्रौतिसंयुक्त 'स जथो दत्तिमः सुत॥ १६८ १. 
सदृशन्तु प्रकुर््यादूयं गुणदोषविचक्षणम्‌ । पच प्रत्तयुणयत्त स विज्ञेयश्च 
छत्रिमः॥ १६४॥ उत्सद्यते णे यस्य न 'च ज्ञायेत कस्य॒ खः। ख ये 


,गूए उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्यणः॥ १७० ॥ माताणिढभ्याद्व॒त्स्टष ` 


४ "हयोरन्यतरेण. वा। यं पुत्न परिणज्ञौयादपविद्ध। ख उच्यते ॥ १७१ ॥ 
पिषृवैष्सनि कन्या तु यं पुत्त' जनथेद्रइ,। तं कागोनं वदेन्नाना वोए,! 
लन. फऱ्या ता य डक 


धनभागो होंगे ॥ १६५॥ विवाह संस्कारसे शु सवणा स्तोमे उत्पन्न 
सन्तामको व्यौरख पुत्र कृते हैं। ओरस पत्र चो सख्य है॥ १६६॥ युतक 
तपरुष, ज्ञोव अथवा व्याधिग्रस्त पुरुषको खासै धग्मपूवव्क नियुक्त 


होकर जो देवर आ सपिष्डोंके दारा सन्तान उत्पन होतो है, उसे 


चेतज खन्तान कचते हैं ॥ १६७॥ पितामाता दुर्मिच षटि ष्पापतकालमें 
थवा प्रतिय्वोके पत्र अभाव प्रभ्टति आपतक्क समयसे (बस खमान 
चातोय पुत्रको प्रौतिपूव्क जल ग्रद्दण करके प्रतिग्रक्षौताको' दान करते 
| हैं, रथ पत्तो झंत्रिम वा दत्तक पुत्र कच्दते दै॥१६८॥ गुण दोषको 
|  विचारनेसें खसथं, गुणञुत्ता तथा स्वजातीय वालंकको पत्नत्वमे गण 
+' करनेसे उसे छतिम पत्र कइते थे ॥ १६६ ॥ अपनी स्तो में विन जाने 
| . खातोय पुरुषे दारा उत्पन्न पुवको गएोत्मन्न कते हें ॥ १७० ॥ पिता 
| माताने जिसे छोह दिवा छो अथवा दोनो से रने छो बाग किया चो 
| वेश पत्रको जो परुष गडण;करवा दै छोताका वच छाप्रविद्ठ नाम 


| कन्या गुप्तभापसे सवणे 
था पुत काता हे॥ ३१०१ ॥.ितागी ` रुस रके का by eGangotri 


३०४ भंतुसं चिता | 


कव्याखतुद्ववम्‌ ॥ १७२॥ या यभिणो संस्कियते ज्ञाताज्ञातापि व! खती। 
बोए,: स गर्भा भवति खद्दोए इति चोच्यते ॥ १७३ ॥ क्रोयोयादुयस्लपद्या्थे . 
मातापित्रोयेमन्तिकात । स क्रोतक; सुतस्तस्य सडशोऽसडशोऽपि वा ॥१७४ ॥ 
या पद्या वा परित्यक्ता विधवा वा खयेच्छया। उत्पाद्येवृ पनर्भूत्वा .ख 
पौनभेब उच्यदे॥ १७५॥ खा चेदक्षतयोगिः स्याङ्गतप्रत्यागताणि वा। 
पोभमेवेण भर्त्ता साईपुन; संस्कारमद्दति ॥ १७६ ॥ मातापिविष्ौनो यस्त्यक्तो 
वा स्थादकारणात । आत्मानं स्रंयेट्यस्े खयंद्त्तस्तु ख स्टत, ॥ १७७॥ | 
य॑ ब्राह्मणस्तु श्रृद्धायां कामादुत्पादयेत्‌ झुतम्‌। .ख पारयञ्चेव शवस्तस्मात्‌ | 


पुरुषके दारा जिस पुत्रको उत्पन्न करतो है, डख पुत्रको कन्याकै विषा 
करनेनाले पुरुषक्षा कानोग पुत्र कदते हैं ॥ १७२॥ ज्ञातगर्भा वा व्यञ्ञास- 
गर्भा कन्याको याइनेपर उखसे चो पुत्र उत्पन्न होता है, उसे विषाइ 
करनेवाधेका खघ्चोड़ पुत्र कते दै. ॥ १७३॥ पुत्रके निमित्त जो उसके. 
माता पिताको हस्य देकर लेते हैं, व सवख छो वा न कोवे; खरोदने- 
वाचका पुत्र छोगा॥ १७४॥ प्रतिके दारा परित्याग छुई अथवा विधवा , 
स्वौ खेच्छापूमक पिर दूसरेकौ भार्य्या वनकर. जो पुत्र उत्पन्न करती 
है, उसे पौगभवे पुत्र काइते शै । १७५॥ बच्च स्त्रो यदि अच्ततयोनि 
. रवे दूसरे पुरुषफे पाख जाय अथवा पूर्लपतिके पाल लौटे तो पति | 
उखका फिरसे विवाृ-डंस्कार कर खेवे। यह स्तौ पतिको पुनभ पत्नी | 
षोमो॥१७६॥ पिता मातासे रहित च्यघवा उनकै दारा बिना कारणक | 
शो परिय पुत्र बदि च्यपनेको खयं दान करे, तो वह प्रतिगरक्वीताका .. 
 खर्यदत्तात कच्चा जावा है॥१७७॥ ब्राह्मण कामके वशमे दोकर | | १ 
_ निज परियौता यूना स्तोमे चिख प्रको झत्मन् करता है, उख पुलको 
. पारव कतै है। पार अर्थात आ चारि जागनेवाला दोनेपर भो | 





~ 


. व अर्थात ऋृतकके समान ष्यनधिकारो हे, इस {लचे यह पुत्र पारशत 
eGangotri 
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नवमोऽध्यायः । ३०५ 


| प्रसवः खत; ॥ १७८॥ टदास्यां वा दासदास्यां वा यः अदस्य सुतो भवेत । 
मो(बुज्ञातो 'हरेट्शमिति धम्मो द्यवस्ि तः ॥ १९६ ॥ चेत्नजादो न्‌ सुतानेता- 
| वेकः यथोदितान्‌ । पृत्तप्रतिनिधोनाह: क्रियालोपान्सबीधिण; ॥ १८०॥ 
प एतेऽभिहिताः पुत्ता; प्रबङ्गादन्यवीजजाः। यस्य ते बीजतो जातास्तस्य 
| है नेतरस्थ तु॥ १८१॥ आर [तृणामेकजातानामेकञ्चेत्‌ पुत्तवान्‌ भवेत्‌ । 
| स्वाँखांस्तेन पुत्ञे ण पुत्तिणो मबुरववीत्‌ ॥ १८२॥ खन।सामैकपलीनामेका 
| त्‌ इत्तिणौ भवेत्‌। सर्वास्ततास न पुतेण पराइ पुच्चवतीमेनु; ॥ १८३॥ 
रसः अयखोऽभाषे पापौयान्‌ रिक्थमच्देति। व्वञ्चेत्त सट्शा; खव 
| रशियुस्य भागिन! ॥ १८४ ॥ न।स्रातरो न पितरः पुत्ता रिकथष्ठराः पितु)। 





| हावा है ॥ १७८॥ दाखो वा दासकौ स्तोमे सूदका जो एव्र होता है, व 
। स पिताक्षो याज्ञानुखार उसळे ष्यौरस पुतोके तुव्यम(मो छोगा-यह 
शखको विधि है ॥ १७६॥ आह्व आदि लोप य छो, इस खिये क्रमसे 
है इर ग्यारह प्रकारके प॒ब्ोंको मबौधी खोग पुत्र कद्दते हैं॥१८० ॥ 
। ३ दूखरेके वौजासै भेदा छुए जिन पुत्तोंको बात कहीं गई, वे 


के वोचे उत्पन्न कुण हैं, यर्घाधमै उखौको सन्तान /%--दूसरेके ` 


|। इस लिये औरस पत्रके रछते इन .पुत्रोंकों सक्षण करता डित 
| शं है, रेखा हो. खमभागा छोगा॥ १८१ ॥ एक तनसे .पदा छुण 
दर भाइयों ब्रीच यदि एकच्तोके पत्र दो, तो उस एक पुतसे खव 
गर बपनेको पुत्रवान्‌ जाने'--रेखा. सबुने कच्चा हे॥ १८२॥ जिम 
| णक पति है, उनके :बौच. यदि कोई, स्लो प्रववती हो, तो 
| रेस रक गुत्रसे खव स्त्रियां. ज्यपनेको पुत्रवती जागे-रेखा मुने. कषा 
। ऱ्य ॥ औरस व्यादि क्रमसे जिम सब, पर्तोंकौ बात कौ गई, 









| िकारो. र होरे u भोर, यूदि सब खात ण | चो, तो चै तु्यांशसा! य 


बोच उत्तमजन्सा और उनकै न. र्षनेपर पापजन्सा एतगण . 


३०६ , | बलुसचिता १ 


पिता चरेदपुत्तल्य रिक्थं खातर एव च॥ १८४५॥ तयाणसुरक काय 
लिप पिः प्रवस्तेते। 'चतुथेः सम्यदातेधां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ १८६ । 
आगन्तर, सप्रिखाट्यस्तत्य तथ्य घन भवेत । अत झड, खदुल्य, खादा 
चायः ग्रिष्य एव वा ॥ १८७॥ खव्वषामप्यपषावे तु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः 

नेविद्या; शुचयो दान्तास्तथा धर्मों न यते ॥ १८८॥ खाद्दाय्य ब्राक्मण- 
द्रं राज्ञो नित्यमिति स्थिति!। इतरेघान्तु वर्णानां खर्व्वाभावे उरेन्नुप' 

१८६ ॥ संस्थितस्यानपश्चस्य खगोवात पुचमाइरेत । तच यडकथणात स्यात 


दोंगे॥ १८४॥ सहोदर भाई और पितः भो घनाधिकारौ न गा | 
परन्तु औरख स्यादि पुत्र छो पिताके धनाधिकारी होंगे, पर सुख सख 
पुत्र, पोत, प्रपौत्र, पत्नी, ओर कम्यारित पुरुषका घगाधिकारी पिता | 
छो होगा खोर उसके न छोनेपर भांडे प्यघिकारो झोगा॥ १८५॥ पिता 
पितामह और प्रपिताम--इग तौबोको जखदान वा तपण करा 
चाहिबे,-इन तौनॉको हो पिछ देना योग्य है। चोथे पुत आरि 
पिर्टोदक दाता हैं, इस विधयसें पांचवेंका कोई सखन्ध महीं दे) र 
लिये अपत्त्र पितामह ष्यादिके धगमे गौण पोत्रका भी धिकार होगा 
१८६॥ चाहे स्तौ छो वा पुरुष हो, जो खपिएडका अत्यन्त 
अर्थात शारौरक सम्बन्धी चोपा, वच्चो सबसे पहिले घनाधिकारो होण 
सपिणडकै न रनेपर समानोद%' उनके न रहनेपर आचाम्य ओर उत 
यभावे शिव्य घनाधिकारी होगा ॥ (८७॥ कोई म छो, तो तौनो वेदीको 
. चाननैवाला, पवित्र जितैन््रिय ब्राह्मण हो इस धनका ष्यधिकारो च 

इख प्रकार ब्राक्मणके घगाधिकोरो होनेसे ग्टत पुरुषके आह डि | 
झङ्मो दानि' नहों होतो ॥ १८८॥ ब्राक्मषणॉका घन कदापि राचाकी 
बिना उचित गरौं हे.-- यहो निद्य यवस्य है। तव घगकोरेशे मए 
क्त्प्‌ हर्षी ते. घले बाजाको अधिकार ज है ९८७ पऐगपुल्नरा चित र | 
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| तस्मिन्‌ प्रतिपादयेत्‌ ॥ १६० ॥ डो तु यौ विवदेयातां चाभ्यां जातौ खिया 


भवमोऽध्यायः। ` ३०७ 


= के तक्मा os 


| इै। तयोय टूयस्य पित्रपस्यात तत्‌ ख एक्ञोत नेतर! ॥१६१॥ जनन्याँ खस्थिता 
| पानु समं सन्व.खोदराः। . भजेरन्‌ साढकं रिकथं सगिन्यञ्च खगाभय; ॥ 


!४९॥ यास्तासां , खडु दितरस्ताखामपि . यथाइतः। - मातामह्या! घनात 


| ब्िद्वित्‌ प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ १६३ ॥ . अध्यग्प्रध्यावाइनिकै दत्तच्च प्रीति 


बमेणि। साटमाढपिटप्राप्' पड़ विधं खोधनँ स्मृतम्‌ ॥ १६४॥ अन्वा 
पस्त यहत्त पत्या,पोतेन चेव यतृ। पद्यौ जोषति दत्तायाः प्रजायास्तहन॑ 
भेत्‌ | १६५ ॥ ब्रा-देवाघे -गान्यर्म -प्रतायांजाप्रखेषठ यदस । खप्रणायासतौ 





[एपको स्त्रो खमान गोत्रवाचे पुरुषसे पत्र. उत्पन्न करके सरे छुए पुरुषका 


|गरा घन उख . पुत्रको देवे॥ १६० ॥ . माताशे रहते, यदि .खभच्ज, 


र्भ वा गोलक एुतीके.. बोच्चसै घनके - घार. विवाह होवे 
| बो चो धन जिखके जन्सदाताका हो उसे वक्षो धन.देवे॥ १६१॥.. माताके 
|लिपर उसका धन ॥खदोदर भाई और कुमारौ, बश्चिन-सव कोई 
साग भाग करके लेवें। .विवाद्विता कन्धा रहनेप्रर उसे अपने, छिस्स मॅसे 
[ भाग देवे'॥ १:२॥. यदि इन कग्यास्पॉके भो कन्या ८६ अथात 

रहे, तो उसके सम्मानके लिये नानोके धनमेंसे कुळ देना योग्य 
ती ।१२२॥ . स्लोधन छ - प्रकारका, है;:कर्ध्वास, . आध्यावाच निक, 
दिया छुआ, साताका दिया खुच्या, 'पिवा ओद॒..न्रावाका दिया 
विवाइके दोमके. समय जो घन मिलता है; उसे अध्वयि सौर 
hh नि घरमें आनेके खमय जो घन मिले, उसे अध्यावादनिक पा. यवद्दा- 
जि खो घन और सम्भोग समय वा अन्य खमयमें .पतिके दारा .जो घम 
| उसे प्रोविट्न्त घन कच्चते हैं ॥१६४॥ पिषाइले छागन्तर पिता, 
® | ता पति पिता माला वा पतिकुणसे जो घम मिलै, उसे अन्वाधेय 


00 1 जत्वारैश कोर, प्रीतिक दार भप हुआ. स्कोधन पतिके tri 
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- ३०६ बनुसदिता । 

भत्तरेः तदिष्यते॥ १६३॥ यत्‌ त्वस्या स्थानं दत्त विवाहेश्वा 
सरादिधु। अप्रजायामतोतायां मात [पितोस्तदिष्धते ॥ १४७ ॥ स्ियान्तु 
यट्गवेदित्त पित्रा दत्त कथच्चन। त्राह्मणी तह्वरेत्‌ कन्या तदपत्यस्य वा ` 
अवेत॥ १४८॥ न निर स्त्रियः झया! कुटुखाड हइमधगात । स्काइप | 
व्व वित्ता खस्य भत्तरनाजया॥ १६६॥ पत्यौ जीवति य! स्कोमिर 
सङ्कारी ४वों भवेत। न तं भजेरन्‌ दायादा भजमाना प्रतन्ति ते ॥ २०२॥ 
अन॑शो क्षोवपतितौ जाव्यत्ववघिरौ तंथा। उन्सत्त*नड-म्काच थे "चव 
केचिमिरिन्द्रिया,॥ २०१ ॥ बन्नेघामपि तु न्यायय दात शत्या मनोषिणा । | 


जीवित व्यवस्थामें स््रोकौ सन्तानोको मिखेगा॥ १७४॥ जाश, चव खघ, 
गन्वस सौरे प्राजापत्य-श्य पाँच प्रकारके विवाइमें प्राप्त इशा नो 
छ तरका स्तोघन होता है, वद स्तोके अन्ताय रिस मर जॉनिपर 
उससे पति होको मिलता ह ॥१६६॥ आसुर शाल और पंग 
(विवासे परान्न ह्या जोधन स्वो निखन्तान मरनेपर चढले माताको 
' प्राप्न होग! और उसके अंभावर्मे पिताका होगा .॥ १६७ ॥ ब्राह्मण 
विवाहो छदै अनेक जातिको बोच यदि कोई नि,सन्ताग मरे तो उसकै 
_ पिवाका दिया इत्या खौधन खपलो बाझणकी कन्धा खेगी 
रहनेपर उसको अन्तान पावेगी ॥ १६८॥ ` धिऽ परिवारकी वोच रहै 
कोई स्तो खाधारण घनसेंसे आशभूषणके लिये कुळ घन खष्धय न कर 

खोर विभा पतिको आज्ञांके पतिका घनभी न णे सकेगी ॥ १६४ ॥ 
 खोवित रहते स्तियां जो आभूपण पहनती हैं, भरत्तांके मरनेपर २ 
पुत्र यादि रावौदार लोग उद स्तोके जीवित रते भ ले सकेंगे | : 
` सेवं तो वे पापी होंगे॥ २००४ ल्लोव, पतित, जन्मान्ध चग्मसै बिए | 
_ उन्मत्त, चष गंगे ओर काने इत्यादि इन््रिय रचित पुरुष 
जुप्रिकारो बराह हैः॥ ० ए०व्वक खिनेकाखंत इनिहषरो विमते? 









En : 





नवभोऽच्यांयः । ३०९ 


ग्रासाच्छाहनमच्यन्त्यं पतितो . ह्यरइङ्गवेत॥ २०२॥ यद्यर्थिता तु दारः 
स्यात्‌ ज्ञोवादोनां कधपष्धन । तेधास॒त्पन्रतन्त्‌नामपत्यं दायम'दति॥ २०३॥ 
यतृकिव्वित पितरि प्रेते धने च्येडोऽधिगच्छति। भागो यवौयखां तत्र 
| यदि विद्यानुपालिगः॥ २०४॥ यविद्यानान्तु खर्वेधासोद्यात डन भवेत । 
मसत्तत्र विभाग; स्याइपिव्र इति धारणा॥ २०५॥ विद्याधनन्तु यद्यस्य 
तत्‌ तस्थेव धनं भवेत्‌ । मैत्ग्रमौदाडिकञ्चेव माधुपकिकमेव च॥ २०६॥ 
खातृर्णां यस्तु नेद्धेत घनं शक्त; खकम्मेण। य निर्भाच्यः खकादंशात्‌ 
किविद्त्वोपञोवगम्‌ ॥२०७॥ छनुपप्नन्‌ पिढद्रद्यं अप्रेण यढुणाज्जेथेत । 
खयमोह्ितलव' तन्नाकामो दातुमछेति॥ १०८ ॥ पेटकन्त पिता द्रय- 
Me St hn लक भाच Te En कक DEN 


/ खाने पक्षरमेको देवे, यदि ग हेतो वह पापौ छोधा॥ २०२॥ क्ौव 
| आर्को यरि विवाहको इच्छा छो और उस खोजे यदि चत्र पर 
चन्यं तो वए पितामहंका घम पावेगा॥ २०३॥ पिताके मरनेपर भाइयाके 
| साथ अविभक्त जेठा भाई अपमो' सासधेसे घन पद! करे, तो उसमें 
| विद्या पएनेवाले ल झुरे भाईका हिस्सा छोभा॥ २०३॥ पिताका घग न. 
| रशयेपश यदि खब भाई चेडा करके स्वस्य धस्स निभाव, सो रिसमा वांटनेके 
| समय वे सब समान भागो होंगे कम वेशो पेटा करनेवालॉके वीच, किखोको 
| कम और किलोको ज्यादै दिसता न सिलेक्षा कौर कोई उद्दार अंश भो 
| भ पावेग्रा ॥ २०५॥ विद्यासै प्राप्त हुआ धन जिघको विद्या छो उखद्दोका 
| हे, सित्रध्षे प्राप्त घन, विवाइके समय शणुर ध्यादिस और यज्ञर्में माप्त 
पेन दावीहारोंके योच बच्चों बंट सकता॥ २०६ ॥ खो पुरुष खयं छपाज्जन 
वरनेमे समर्थ छोगेसे पिताके धनको इच्छा नहीं करता, उसे पि८टधनसेसे. 
| उपजोवनरूपी छुछ घम देकर अलग कर देवे॥ २०७॥ पिशाके धनको 
| पद न करके जो एरुष अपने परिअमसे घन घेदा करता है, उलको यदि 


| 


| एकका न हो, तो जदज्यमनेगकियमले मद कषे, 7 ममे किलो को 









३१० मनुसंच्धिता । 


मनवाए यदाप्नयाव। न तत पुक्षेभैजेत खाज्चैमकाम; खयसच्जि तस्‌ ॥ २०६॥ 
विभक्ताः सष जोवन्तो विभजेरन्‌ पुगयेदि। समस्तत्र विभागः स्याच्जय 
तत्र न विद्यते ॥१९०॥ येषां. चेः कगिडो बा छोयेतांग्रप्रदानतः 

त्निधेतान्यतरो वायि तस्य भागो न जप्यते ॥ २१९॥ . खोदर्य्या विभजेरंस्त 
समेद्य सहिताः सम्रम्‌। आतरौ ये च खंडा भगिन्यश्च समाभय; ॥ २१२॥ 
यो ज्ये डो विनिकुवींत लोभादुख्रातत्‌ यवौयसः। सोऽचेपरूः स्यादभागश्च 
नियन्तद्यच राजभिः ॥ २१३॥ सब्य एव विकम्मेस्या गान्ति रात्रो 
घनम्‌। . नचादत्त्वा. कगिठन्यो च्य! कुव्वोंत यौतकम्‌.॥ २९४॥ : खातृणाः 
मविभक्तानां यद्यत्यानं भवेत खष्ट।, न पुत्तभागं विषमं . पिता: द्द्याद्‌ 


कुछ ग दे ॥ २०८॥ पेट्टक सम्पत्ति यदि. पिताको अखमर्थतासे स्थागान्त- .. 
रित हुई को चोर पुत पनी शक्तिसे उसे उद्वार करे, तो वष 'घन | 
उसका बिज उपाच्नित मभा जावेगा, उसको इच्छा न चो तो वह 
दन्य शुत्रोको उससे वस्सा न देवे ॥ २०४॥ भाइलोग यदि पिले अलग 
छोके पोछे पिर एकत्रित होकर रहें, सो फिर हिस्सा बॉटनेके समय 
सबको बराषरेम्भाग सिलेगा। खेटा उद्दासँश न पावेगा ॥ २१० ॥ - चिसा | 
वांटनेके खमय भाषइयोंके वो'च खेठा वा लदुरा भाइके प्रवच्या वा मरनेसे | 
उश रहित होनेपर भो उसका हिस्सा लप्त न दोगा। सव छष्ठीदर भाई | | 
इक होकर उब (दस को बांट सेपें। खझोदर भाई खोर कुमारो | 
वहिबको इसमेंसे समान स्मा मिलेगा ॥ २११ ॥ २१२॥ जो जेठा खोभये _ 
भायोंको ठगे, दई चेठेको तरद्द माननीय नश 'है--जेंठेके मिलने योग्य 
उद्दारांग भौ नहों पा सकता ओर राज्यकै दारा वहा दख्नोय दै॥ | 
२१३॥ झकमत पंसे हुए भाई घन पाने योन्य गद हैं, खुरे भाध्योश 

बिना दिये जेठा भाई लाधारण घनसेंसे खपने वार्त खष्वय न करे 1 २९१ | | 
खडिमहा भारेफोग करि तकर सडके तन" “भेद कळे तो ०व्यंदतिके वर 








नवमाोव्ध्यायः । `. ३९१ 


कयचग॥ २१५॥ ऊष्ठ विभागाच्जातस्तु पित्रामेव इरेड्नम्‌। संस्टास्तोम 
वा ये सुप्रविभजेत ख ते; सद ॥ २१६॥ ष्यनपलयस्य पुत्तस्य माता दायम- 
वाशुयात। सातथपि च उत्तायां पितुर्माता, दरेद्दगम । २१७॥ चणे 
घने च ' खरिमत्‌ प्रविभक्त यथाविधि । पष्वाट्डश्येत यतृकिखित्‌ तत खव्ये 
'ससतां गयेत्‌ ॥ २१८॥ वस्त्र पत्रमलङ्कारं हताब्र्तरक स्त्रियः। ` योगच्चेम 
भचारस्च भ विभाष्य" प्रवक्षते ॥ २१.॥ व्ययसुत्तो विभागो वः पुत्ताणाव्य 
क्रियाविधि;। क्रमश; चेत्रजादीनां दूपतघन्मान्‌ गिवोधत ॥ २२०॥ ` दूप्रतँ 
माजहुयसंव राजा राट्राजिवारयेत । राज्यान्तकरणावेतौ चौ दोषौ एथिवी 
एकताम्‌ ॥ २२१॥ प्रकाशमेवतृ्‌ तास्कश्ष' यहेवनंखमाहुयो। तयो निलय 
| प्रतोघाते शपतियत्रवान्‌ भवेत ॥ २१२॥ स्मप्राणभियत्‌ क्रियते तल्लोके 


। पिता उनमेंसे किसीको कम वेशे दिसता [न देवे ॥ २१४॥ घन बंटनेपर 
यदि कोई पत्र जन्म तो उसे भौ पिढधनमें हिस्सा मिखेगा। यदि भाईलोग 
| रकमे रद्ध तो उनके निकट उसे (इस्मा मिलेगा | २१६॥ निःसन्तान ` 
| पतिका धन माता पावेगो, माताके मरनेपर दाढीको मिलेगा--माध्यमिक 
| थअधिकारोके ग ग रहनेपर भौ यष नियम चागो ॥११७। दक्षिको विधि 
| सार सब ऋण ओर घन बांटनेके वगन्तर यदि छिपा हुआ पेढक ऋण 
| पा घन कचं दोखे तो उमे भो पालेको भांति सवको खमाग इसा 
| भिषेभा॥ २१८॥ वरत सवारी ष्यासूमण चावल, जल टासी आदि: स्तयां 
| इरोदित और गऊ नतारानेके स्थानोंका विभाग न छोगा॥ २१६॥ यद्ध 
. पैमसे विभागको यावस्था और चेत्च आदि पुत्नॉका प्रकरण कच्चा, 
, अव यूतं सम्भे कच्चवा हू, सगो॥ २२०॥ राजां. अपने राच्यमें 
` पूधाका खेलना और समाञ्चय बन्द करे, ये दोनों दोष राजाओंक राज्य 
| गक हैं। २११ ॥ जूआ व्यौर समा ब प्रकाश्म चोरो दो है, इसलिये इसे 


ता सदा. सन्न, रहें २३२॥ “साबा हि खे क्री जुषा 


३१२. भेनुस चिता । 


दातच्चच्यते। : प्राणिमि! क्रियते यस्तु ख विज्ञेयः खम्ाञ्यः ॥ २२३॥ दूयत 
ममाङ्कयश्चेव यः र्यात्‌ कारयेत दा। तान्‌ सख्यान्‌ घातयेद्राजा शूद्रां 
(इजलिङ्गिनः॥ २२३॥ कितवान्‌ कुशी खवान्‌ क्रूरान्‌ पाघण्डस्यां खच मानवान्‌। 
वकमान शौ र्डि्ञांच चिप्र' निर्वासयेत्‌ पुरात्‌ ॥ २२५॥ एते राडे वतेः 


साना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः! वि इस्सक्रियया नित्य' बाधन्ते भन्रिकाः 


प्रजा; ॥ २२६॥ दूप्रतमेतत एराइल्ये दषः वेरकर मदत । तस्मादृड्ातं 
ब डैवेत 'हास्य!चैमरपि वुद्धिमानु ॥ १९७॥ प्रच्छन्नः वा प्रकाश वा तत्निधवेत 
यो नर:।. तस्य द्ण्डविज्ञव्यः स्यादुयघेट -शृपतेस्तथा ॥ २२८ ॥ चत्तविद्‌ 
मूत्रयो निलु दं दातुमधक्षुवर। व्याइण्यं कम्भेणा गच्छडिप्रो द्याच्छूने: 





‘UT MES ai hss थि न 
सर घोडा, मेह आदि प्राणियोंके दारा वाजो वढ्कै जो खेल होता डे, 


उसे समाकय कछते दै॥ २२३॥ जो पुरुष जूआ वा खमाहूय खयं करता 
वा दूसरेशे कराता है, राजा उग खवको छौ आपराघके '्यशलार ki 
काटवा वा प्राणनघ परथन्त दर्ड दे और दिजचिम्इघारी शूद्रको भो एखा 
छो दण्ड देवे । २२४॥ कितव कर्यात चू खमाहुय करनेवाखा, गढ (त 


वाला, 'चोरातेदद्रो दौ, पराये घम्म रत सौर शौकिक प्यादिको एरक | 
मौतर्‌ म वणने देवे ॥ २२६॥ थे खव छिपे छुए तस्कर राच्ये ७१9 2 
करनेचे अनेक तरह ठागद्वारी अप्म्म करके उत्तम प्रजाको बहुत ली , 
हेते दै॥ २९६॥ जूझा मदत्‌ शतताको करनेवाला है, रखा पुरा | 
_ यामे भो दोखता है, इसलिये वद्वमान पुरष छंखोमें भो जूवा त | 
 खेखे। १९७॥ छिपकें वा प्रकाश्य रूपसे जो पुरुष जूक्षा खेलवा है, 
राजा जसै पूरा दण्ड देवे ॥२९८॥ 'चनिय, वैश्य और सूज मदि जुर्माना | 
,. इेभेमें द्यवे हो, तो राजा उनके जातिके योग्य काय कराकर जुर्भाना 
का वदला चुकालेवे। परन्तु त्र(कषणको जुर्सानाकै घमके लिये मिशी 
न करावे, प्रश्‍न उदको आएब अशुलार घोरे घोरे चुर्सानेक्षा घन वदत 


क" 
हा 
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_ मंवमोध्यायः । ३१३ 
पन! ॥ २२०॥ स्थीबातोन्सत्तडब्दागां एरिप्राणात रौगिणाम्‌ । शिफाविदल- 
रच्जादोबिंद्ध्यान्नु पतिरंमम 1 २३०॥ ये विशक्तास्तु कायु इन्यु; कार्याणि 
कार्यिणाम । धनोशणा पच्यमानास्तान्‌ नि'सखवान॒कावयेन्न,प१ ॥ २३१ ॥ 
कूटशालनकत्त ख प्रकतीनात्व दूघकान्‌। स्थोवालब्राकणन्नांच इग्याहिट- 
सेविनस्तथा ॥ २३२॥ तोरितव्यानुशिट्त्व यत्र छाचन यद्भवेत। छत : तद्द- 
मतो विद्यान्न तद्ग यो निवसेवेत ॥ ९३३॥: अमाद्थाः प्रा विवाको वा यतृ 
कुर्थ्य काग्यमन्यथा । तत्‌ खयं वपति! कुर्य्यांत्‌ तान्‌ खछसच्च दण्डयेत्‌ ॥ २३४ ॥ 
म्रक्महा 'व सुरापश्च स्तेयौ 'च गुरुतल्यपग,। एते खव्व एयंग ज्ञेया मद्दा- 
पापकिनो नरा! ॥ १३४॥ चतुर्णामपि चैतेषां प्रायखित्तमकुवंतामू । 


i म कक नो क ल क 
- करे॥ १९७॥ स्यां, वालक उन्सत्त, वू, इरित्र जोर रोमी इम्ह धन 
. इख्के वरते, शिक्षा वा उक्षको जटा विद अर्थात वेत वा चमछ ज्यादिको 
रणरोसे एण्ड देवे ॥ २३० ॥- प्राक्‌ विवांक खाडि राज कम्मेचारो यि लोभसे 
घुख लेकर वाहे प्रतिवादोके कार्योकों नड करे, तो राचा शकवारगो 
| उनका खर्यख शर लेवे॥ २३१॥ सिथ्या राजाज्ञा पत्र वबानेवाले 
| प्रघाच्योस सेह करामैवाले, सत्तो वालक सौर विप्रत्यारे सथा शतको 
` सैवा करनेवालेका राजा वघ करे॥ २३२॥ द्वार चिघयमें किसी पचको 
| खत वा आखत कके सम्योंने जो एक दफे निश्चय किया शे त्यथवा जो 
। | दण्ड घासे कुष्या {डोव घम्मपून्वछझ किया गया है-- ऐश खममभाके 
| छसको फिर आलोचना ग करे॥ २३३॥ स्तौ वा ग्राकूविवाक र्द 
. किसी वारे प्रतिवादोके कार्यको अन्यथा खिद्द कर दे, तो राजा पिरे 
। उख सुकदमेंको खयं विचारे खौर अन्याय विचार करनेवालोंको एक 
र खस पण दर देवे॥ २३४॥ जमादाथ बातो सद्यपोनेवाखा दिजाति 
| वणे चुरानेवाले ओर गुरुपलोगामो परुयोको मापापो जाने ॥ २३५ ॥ 
| बु ये चार मधामातको यदि शास्तविधिसे ्ायखित्त म कर, तो राजा उन्ह 
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३१४ सतुसंदिता । 


गारोर धनशंयत्त' दण्ड घम्मे प्रकल्पेत ॥ २३६॥ युयतष्ये भगः काशी 
सुरापाने सुराध्वज!ः। स्ते च ग्यप्द काव्य ब्रक्षदण्यणिरा, पुमान्‌ ॥. २३७॥ 
सघम्भोच्या ह्मसंयाच्या . अखंपाठ्याविवाद्धिन! । व्वरेयुः एथिवीं दोबा! 
सर्मघम्मैवदिव्कता! ॥ ३३८॥ ज्ञातिखस्वत्विभिरख ते वक्तव्याः शतल चया, । 
निहेया बिनेमस्कारास्तन्म गोरशुग्रासनम्‌ ॥ २३४ ॥ प्रयचित्तन्तु कुत्वाणाः 
सर्जे वर्ण यधोदितम्‌।  नाझ्या राज्ञा ललाटे स्युदाप्यास्त,्तमखाचलम्‌॥ 
१४० ॥ द्याग!स॒ त्राह्मणस्येव कार्गो सन्यमखाइख; । विवास्यो वा. भवेः. 
द्राडात्‌ खद्वय, सपरिच्छदः ॥ २४१ ॥ इतरे छतवन्तस्तु पापान्य तान्यकासत। छै 
स्खहारमईन्ति कामतस्तु प्रवाचनम्‌ ॥ २४९ ॥ गाए्रौत जपः साधुमेचाः 
2 7 BSP 22203 ओळ. 


धबंखंयुक्त नोचे: लिखा, शारोर शव दरू देवे ॥ २३६ ॥ युरुपत्नोगामोळे 
भाधासे भगका, सदा पोनेवाधिके माखेपर मत्यपातका,, खोना चुराने षाखेके . 
मस्तकपर कुत्ते पांवका ओर त्रझदत्यारेे माधेपर शक कवन्ध पुरुषका . 
चिन्ह खोडेको तपाकर खदाके वास्ते प्यद्वित कर देवे ॥ २२७॥. वे व्विन्हिव, 
मच्चापातको सोजन कराने योग्य बच्चों हैं, पाचगोय ओर प्यध्यापनौय 
भो मों हे डुनके थाथ कन्यादागका खस्वन्व रखना उचित गद्दों है। 
_ ये खव धर्ष्मो' वाहिर चोकर एथिवोर्से घूमते पिरगे॥२४८॥ बत 
चिन्हित सदापापियोंको खजन सथा अन्यान्य सम्पकौँय लोग णकयाग्गौ . 
व्याग कर, उमपर कुछ भो दया ग रो-उन्ह' नमस्कार भी न कर, यद 
मनुकौ आज्ञा है ॥ २३६॥ ये सव मद्ापातको यदि प्यपने पने वये । 
स्यनुसार प्रायखित्त करें, तो उनके साथेसें रेखा चिम्ह मचौ चाङ्कित « 

होगा; परन्तु राजा उन्हें उत्तम खाइ्स दण्ड देगा॥ २४० ॥ ताचा . 


चकामकृत यह खव पातक करे, तो राजा उसे मध्यम खास दरू देवे :. 


और कामशत इोनेपर उसे घन वस्त्रके खद्धित राज्यसे वाहिर कर दे 1१४१... : 
ततियादि अकामसे >” एखवस्त 
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नवमोऽध्यायः । ३१५ 


पातकिनो धगम्‌। आइदानसु. तल्लोभात्‌ वेन दोषेण लिप्यते ॥ २४३ | 
यस्‌, प्रवेश्य त दरू करुणायोपपादयेत्‌। श्रुतदत्तोपपन्न वा ब्राह्मणे 
प्रतिपाद्येत ॥ १४४ ॥ डेपो दख्स्य वरुणो राज्ञां दण्डधरो दवि्ख:। ` ईशः 
समस्य जातो त्राणो वेट्पारग; ॥ २४५॥ यत्न वव्ज यते राणा पापक्षद्धपो 
धनागमम्‌ । तत्न,काळेम जायन्ते मानवा ढोघेजो विन; ॥ २४६॥ निष्यदन्ते 
च शस्यानि यथोंप्रामि विशां एथक्‌। बालाच न प्रमीयन्ते विज्लतं न 'च 
कायते ॥ 889 ॥ त्राणान्‌ वाधमानन्तु कामादवरवर्णजस्‌। इन्धाच्चि- 
तेघ पाये रुदेजनकरे डेप: ॥ २४८॥ यावानवध्यस्य वधे तावान्‌ वध्यस्य 
स्पेचणे। आधस्मों ृपतेड डो धग्मेस्तु विनिबच्छतः॥ २४६ ॥ उदितोऽयं 





| इरण दरू होगा घ्यौर कामसे करनेपर वे देश वाहिर किये जायंगे ॥२४२॥ 
` षायुराचा सङ्घापातकोका घब कदापि म लेवे। खोधसे एखा करनेपर 
मद्ापातकका खंशभागो छोता है॥२३३॥ महापातकोको दण्देनेथे 
| चो घन प्राप्न छो वद्ध वरुण हेवताके उद्दश्यसे चखरों फेंक थवा दृत्त 
| ख(ध्यायञचक्त त्राह्मबको अपेय करे ॥ २४? ॥ क्योंकि वरुणदेव राजाओं के 
| गाउका हैं, इख लिये वह इख घबको येनेमें सथं हैं, तथा वेदू टअएनेवाला 
|नाझण खारे जगत्‌का प्रस छोगेसे बह भो इष घशको लेनेमें समर्थ है॥ 
1१३५ ॥ जिल देशमै राना पापियोंका धन बच्दीं लेता, वहां मनुष्य! सचित 
| समयमे. जन्मते ओर दोघ जोवी दोते हैं; वहां वेश्य लोग जे अन्न 
| बीते हैं, सव शत्य भो उस को भांति उपजते हे.--वालक्ष अवष्यामें 
कोई नक्ष सरता वर पिळत परष भी ' नक्की जन्मते । २४६२४७ ॥ 
गन यरि काससे ब्राकणको शारोरकः वा अंथिक लेश देवे, दो राजा 
"इगणनक नाक कान खाटमा प्रभ्टति अनेक प्रकारके वघरोतिसे उसे 
|र॥ २४८॥ चवध्यक्नो मारनेसे जिस प्रकार राजाको पाप होता दै 
| पक रच्त( करने भो उस छो भांति माप जानो; पर्नु शास्ते 
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बनुख चिता १ 42 
- ३१६ म | 
थो,।' अडादशस मरित अंवस्ारस्य निणेय;॥ 


बृट्सान 
आ याणि खम्यक्‌ कुर्मन्‌ सश्षोपतिः । देशामलब्यान्‌ 


२५०॥ एवं घम्भाणि का A | 
(ल्त. लम्रांखच परिपालयेत ॥ ९५९ ॥ छस्यङ छतदुगम्प 


गार्वतः 1 करडशोद्दरणे नित्यमातिठेद्यनतत्तमम्‌ ॥ २४२ ॥ रक्षणादाय- 
टृत्तागां कण्टकानाञ्च शोघवात। 'नरेन्ास्तिदियं यान्ति प्रणापाणन ५ 
तत्परा; ॥ २५३॥ ऋग्ाखंस्तस्करान्‌ वस्तु वलिं रक्षाति पार्थिव: । तस्य 
प्रक्षुभ्यते राङ्' खर्गाच परिषद्दीबते ॥ २५४ ॥ निभेयन्तु भवेदृयस्य गा 
वाइवलाश्रितम्‌। तस्य तबद्वतै नित्य॑ खिच्यमान इव इमः ॥ ९४५॥ ` | 
दि्ांखस्रात्‌ विद्यात परद्र्याणदारकान्‌ । प्रकाग्रांचाप्रकार्शाच प 1 
मेच्रीपति: ॥ २४६ ॥ प्रकाशवच्यकास्ते्ां मानापण्योपजौविनः। प्रच्छन्नः | | 


अनुखार दण्ड देगा छो राजाका घम्म है ॥ २४८ ॥ स्ापखमें शहा | 
बारी प्रतिवादीका गवद्दार निणेय जो ऋणदान इत्यादि अडडारर “स्स i | 
भंडा है, ष विस्तारपूखक कषा गया ॥ २४० ॥ राजा घम्मपूललक दख च § 
मालि द्वार विणेय करते हुए छप्रापत देशोंके मानेको इच्छा कर चर १ 
प्राप्त राज्यको प्रतिपालन करे ॥ २५१ ॥ शास्त्र जेखा कदा बैश राजा सन. 
लोगोंके खद्धित किला वनाकर वहां वाख करे सौर कह खांदृखिक 
इत्यादि झृण्हकरूपो छोटे छोटे शाखओंको नर करनेमें सव्या ` बलम क्‍ 
च्वोव॥२६२॥ खदाचारी खोगोकौ रक्षा ओर इडोंको दृष्छ देनेवाट | 
राजा खगमें जाता है ॥२५४३.॥ “चोरोंको विना दरू दिये जो राजा | 
प्रासे कर खेता है, उका राण्य चुम होता आर उसे स्वगेलोक मद 
मिलता॥ ९४४॥ जि राजाके सजावलके खबरे खव कोई लि । 
दोय वसते हैं, बा राजा इख प्रकार वएता. है, जेसे जज खांचनेस चै 
_ वएवै हैं ॥ २५४ ॥ राजा टूतॉके दारा प्रकाश ओर गुप्त दोनो नरा 
 चोरोंको मालूम करे ॥ २५६ ॥ अनेक व्यवल यो ्रेचनेको चौजोंके "ई | 
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नवमोऽध्यायः ११ ३१७ 


वप्मकास्त ते ये स्तेभाटविकादय!॥ २५७॥ उत्कोचकाश्चौपधिका वष्षका£ ` 
 कितवास्तथा । ` सङ्गलादेशटृत्ताच्च भन्राश्चे्णिके; ख ॥ २५८॥ उरन्य- 
क्ञारिणञ्चेव मच्ामाताखितित्सकाः । श्ज्योपचारयुक्ताध निपुणाः 
| पण्ययोषधित; ॥ २५६ ॥ ण्वमादौन्‌ विचानीयात्‌ प्रकाशक्ञोककण्ट कान्‌। 
बिगूएचारिजञ्चान्यागन प्यागामैखिङ्गिन; ॥ २६०॥ तान्‌ विदित्वा सुचरि 
तंग एसत्कम्भेकारिभिः। 'वारचानेकखंस्थाने, प्रोत्माद्य वशमागमेत ॥ २६१॥ 
| देषां रोषानभिस्झाप्य खे खे कम्मेणि तत्त्वत,। झव्वोंत. शारून राजा 
| सम्यक्‌ खारापराधत; ॥ २६२ ॥ 7 डि दृण्डाडते शक्य! कत पापविनियइ; 





| वा परिस।न ध्यादिसै ठगडारे कश्ते हैं, इस लिये उन्ह प्रकाश्य वव्चक 
| थोर चो जन्य छेदनारिळे खरे छिपके चोरी करते हैं, तथा चङ्गखस 
* रहके परायाघम चरते हैं उन्ह शुप्तवस्चक्ज थानो ॥ २५७॥ घूब ,लेनेवाले 
| मूढो भय दिखाके पर घन इरमेवखे सौर जु बाड़ो,--कितव “तुस्ड 
' धवषस्पति मिलमी” रेखा भाशा पचन कहछंके खुशामह करमेवाखे, भोतरो 
|| पाप छिपाके ऊपर उत्तप्त.वेशर पराये. धयको ऋरनेवाले जो छाथको 
| रेखा देखके शुभाशुभ फल क्इकर जोविका गिभाते हैं  अ्मिष्चित 
| भदावत, चिकित्सक, शिल्पका उत्साह . देके लोगोंका। घन चरते दै, 
| षशोकरण खाडि कार्यो सै निपर और वेश्या सत्रो--डन्हो प्रका गा 

| कण्टक जागो ; उन्ह तथा दिए वेषघारी शूद्धोंकों. राजा दूवोंके 

| मालूम करे ॥ २४८।२६० ॥ इन .इव्कम्मो परुधॉको भौ ,छनके खसाग 
१ पाये करनेदाले अमेक्ष कपट दूलेके दारा आत्रौबता : दिखाकर शेपमें 
| । राजा वापने वशमें करे ॥ २६१॥ राजा खनके दोषोंकौ प्रकाश्य घोषणा 
| भ्रमे पोछे डबके अपराधके ज्यवुगार दण्ड देवे॥ २६२॥ चोर पाणबुद्दि 
| भोर गुप्त रौतिसे बिचरनेवाब मरुषोंको दरक विना मापसे नज्ञों 
खा सकवा॥ १६३॥ सभ, जलदागणच, पिडंक व्यादि विक्रय 
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३१८ मतुसंचद्धिता 1 


खे नानां पापबद्दीना गिभ्टत जरतां तौ 1२६३॥ खभा अपा पूपश्राा वेश 
मदाज्गविक्रया; । 'वतुव्यथाचे क्ता; खमाचाः प्रेच्चणानि च ॥२६४॥ जौणों. | 
द्यानान्यरण्यानि कारुकावेश्नानि च। शून्यानि 'चाप्यगाराश्ि ववान्युप- 

इदानि च २६९॥ ` णंबंविधान्‌ इपो देशान्‌ गुल्मे; स्थावरजङ्षमैः। 
तस्करप्रतिषेधाथं ` चए्तेञचाप्यंगुचारयेत ।२६६॥ तत्सदाजेर नुगतेनागा- 
कन्भप्रवेदिभिः। विद्याइंह्मादयेच्ेव निएगेः पूर्वतस्करे; ॥ २६७॥ भेच्य- 
भोज्यापदेशेश जाद्षाणांनाच देने: शौशकग्मापदेग्रच झ्या 
ससागमम्‌ ॥ २६८५॥ चे तत नोपसंपयुर्मखा णिता ये। तान्‌ प्रसह 
नुपो इन्यात खमित्नज्ञातिवान्धवान्‌ ॥ २६४ ॥ न झोन विवा चौरं घात. 
हिरो इपः। ,स्डोएं बोपकरए पा नुप,। . ख्होएं ` सोपकरणं . चातचेद्विचारयन्‌ ॥ २७०॥ | 


'प्रधाष डक्षरख, जोगोंके ' 















गह वेश्य जय, मद्य बेंचनेके स्थान, 'चोगरा, 
रकत चोगेके स्थान, रणचेत पराने;घर, जङ्गख, शिल्प, गिच्चंन घर, | 
वन ष्यौर उपवन--रसे स्थागोंमें तस्क एता रोकनेके वास्त राजा स्थावर 
जज़म सेना जोर दूतोंदो गियत्तं करके खदाखव्यहा लच्य रखे ॥ २६४२६६1 | 
जो लोग 'ठोरॉके सहायक, खनुमत षा अंरोंकी भांति खंन्यिच्छेर आरि | 
कार्यों में निपुण हों बा -पिलेके चोर चो-डन्हों शोमे खंचारे 
राणा चोरोंको खानके उन्ह {विष करं ॥ २६७॥ _ मच्य वा भोजगकां 
लोभ दिखाकर अथवा त्राणं रेवद त्या शोक दिखानेके छजते | 
राजा दूतोंकों मारंपत खब जो धों को बुलारर एकत्र - करे ॥ २६८॥ दूतोके 


बुदानेपर भो जो हा करके ने अपे; अंकेसांव राजा खवं उन | 


 पुद्घाँका खो पुंोंक खित वंध करे॥ ३६॥ धर्म्मात्मा बजा “वर्मा 
न रहनेसे चारदा निश्चय न होनेपर उघ्लेविनड न करे, पन्त चोरीको 


= 


_ शयो तया सुर हुई बसचे सादत चोर लिखित की 
कळू सो विकार कोणे वे ब. 33९.) ५ 1३ तोच ब 














सवमी8ध्यायः । ३१८ . 


पामेव्वपि च ये कैचिचोरायां भक्तरायकाः। भाष्ावकाशदासेव सभा 
सनपिनाघातयेत्‌ ॥ २७१ ॥ रागू घ रचाधिक्षवान्‌ खामभ्तांसेव 'चोदितानु। 
|बग्याघातेध सध्यज्थाब्छिष्याचौरानिव इतम्‌ ॥ २७२॥ यश्चापि घर्मसमयात 
प्र्त धम्मेजीवन:। द्णडेनेव तमप्योषेत्‌ स्वकाहन्माहि विच्य॒तम्‌ ॥ २७३ ॥ 
प्रामघाते हितातङ्ग पथि मोघाभिदशेने। शक्तितो नाभिधावन्तो निञःस्याः 
हपरिच्छ्दा: ॥२७४॥ राज: कोशापचहत्ते `स प्रतिकूलेत च स्थितान्‌ । घातयेदि 
| विवेटेछेररो णाष्तो जापकान्‌ ॥ २७५॥ सन्धि, छित्त्वा तु ये चौय राचो 
शन्ति तस्कराः। तेषां छित्त्वा उपो 'स्तो तौ च्यम निवेशयेत्‌ ॥ २७६॥ 
पहल यन्थिमेइस्य , च्छेदयेत प्रथमे यद्दे। दितीये इस्तचरणो तोच 


तोई घाग सुने भौ. चोरको खानेको. दे थवा भार वा ववक्षा 
“खान दे, वो राचा उसका भौ वघ करे॥ २७१ ॥. जो लोग. राण्यके वोच 

ह काभे नियुक्त तथा खोमानदार चों,-वे यहि 'चोरोकार्गके उपदेश 
हों, के राचा चोरको भांति उन्हें भो शौभरक्ती राखन करे ॥ २७श। 
वीवो ब्राक्षण यदि. निथघन्भेसे अट छो, तो राजा खसे भौ .दस्छ 
च पौड्ति करे ॥ २७३॥ गांव लटनेवाओ, पल तोडनेवाप्ये तथा 
४ ये चोर चोरी करके जाते झॉ,--उन्ह' देख सगकै भो जो लोग 
| पब्ड्नेके वास्ते न दोडू, राजा उन्हे वस्चघनके सचित डिणसे 
"काश देवे॥ २७४॥ रादाकोध 'दरनेवाले राजाके बिरोधी ओर 
|पिएे लाथ शत्र के बेर व़ानेवाले लोगॉको नेक प्रकारका रर देकर 
(था कनका वध करे ॥ २७५॥ जौ सव चोर संघ लगाकर रातको 
१ करते है, राजा. उनका दोनो दाथ काठके, तौक्ष्णशलमें लटका 
|\।२७६॥ जो लोग ग्रम्थिभेद करके वा ग्रांट काटके चोरी करते हैं 
का पह्चिणो वार अंगठा और तच्जेग अंगुली कटवा देवे, डूखरो वार 
| पाव वेबटक सौर तोखरी बार प्रागवघः दण्ड देवे ॥ २७७॥ संघ 
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३२० | सतउंडिता | || उ 


बघमईैति | १७७॥ अमिदान्‌ भक्तरांचेव तथा शस्नापकादात 

इत्रिासं च मोधष्य इन्याचौरमिवेश्वर; ॥ २७८॥ वह़ाशनेदक इनाय 
पुद्धवघधन वा। तदापि प्रतिलं स्कर्थ्याद्दाप्यस्तत्तमधा(डखम्‌ ॥ २७४ ॥ कोडा 

. ग्रारायघागार-देवताग(इमेद्कात्‌। 'स्यथ-र्न इषः ख उन्यादेवांविचा: | 
रयत ॥ २३०॥ यस्तु पूं गिविशस्य तड्ागस्योदकं छरेत्‌। '्यागम वाप्यपां: | 
भिन्द्यात ख दाप्य! पूर्वखाइ सम्‌ ॥ २०१ ॥ खसुतरडजे द्राजमाग यसवमेध्य 
मनापदि। खदो कार्घापणो एद्यादमेध्यष्वाशु शोधयेत ॥ २"२॥ राप 
ब्रतोऽथवां हद्दो गर्मियों वाख एव वा। परिभाषणमडैन्ति तष्च शोध्यमिति 
स्थितिः त ९ 00 5 ब ण कलम २८३॥ चिकितृसकानां सत्वर्धा मिथ्याप्रचरतां दस! । सृ 


जले वा गांठ काटनेबाले चोरोंको जाग सुनके मो जो लोग अपि, 
भात, शस्त और 'ख्ययथस्व स्थागके देते हैं अथवा उनको चुरा फु 
चोचोको रखते. दै, राजा उन्हे चोरको भांत दण देवे ९७८. 
तडागमेद करनेवाले परुषको जलमें उवा कर मारे '्यथषा खाघारण 
रोतिते वध करे, परन्तु] यदि वहमवडाग तोके फिर पन्डिखीको दि | 
वमा दे, थौ-उसे छत्तम (खाहख दर देवे ॥ २७६ ॥ राजख्सन्दीय घाऱ्या 
इत्यादि ण्द; धनागार, अस्त शस्त्रॉले. र सोर देवप्रतिमा रच जो 
परुष (नि -करे, अथवा राजाके हाथो घोष्टोंको इरे तो क्ट 
विचार न करके राजा उसका वध करे॥ २८०॥ जो पुरुष खाघार 
लोगोंके वाले वने हुए तालावका जल णकवारगो नड करे अथष 
तुक खद्धारे जलका मार्गे बन्द करे, राजा उसे प्रथम खाई दछ 
देवे ॥२८१॥ जो [रुम अंगापतकालमें . राजमार्गो में पौ | 
छसे राजा दो का्धेपण जुर्मानां करे ओर व बिदा उष '्योके दा. 
` जाप करावे ॥ २८१॥ यादि जिपतमें पड़े हुए बूढ़े गरियो षा वा. | 
बे; करे, को. डुबकी, न्क करे. कौर जगसे; निद्रा by ए, ngotri क ई 








नवेथो;ध्यायः।) | ३३१ 
प्रथमो माझुषेघु तु मध्यम ॥ २८४॥ शंक्रमध्वणयछोनां प्रतिमाभाच भेदक! । 
प्रतिकृर्याच तत्‌ स पष्च इव्याच्छवानि 'च॥ २८५॥ यदूघितानां ब््याणाँ 
दूषणे मेट्ने तथा । अणोनासपवेधे 'च दण्डः प्रथमसाहस!॥ २८६॥ खमैक्ति 
विषमं यस्तु 'वरेदे .म्टल्थतोईपि वा।. ख प्राप्त यादमं पून बरो सध्यझमेव 

 वा॥२८७॥ वन्धनानि च खर्वाणि राजमाग गिवेशयेत। दुःखिता यत्न 
दृश्येरत विज्ञता; पापकारिणः ॥ २८८॥ पाकारस्य च भेत्तारं परिखाणाष्च 
पूरकस्‌। दाराणाव्वेव भडरक्तर॑ चिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥(८४॥ असिचारेपु खव्वपु 
कयो दिश रो हमः। म्हकन्भेखि 'चावाप्त झथाप्रः विविधास च ॥ २६० ॥ 
'यवौजविक्रयौ चेव वोधोतृक्रछा तथेव च। सबादासेदकश्चेब विद्यते . 


चिकित्स लोग यदि चिकित्सा करें; तो गर खारिको विकित्याक 
` प्रवन्यम्ते प्रथम खाइख और सबुव्य चिकित्याके छलन्प्में उन्ह उत्तम 
| खाद्दय दळू 'दोगा॥ २८४॥ खंक्रम अर्थात्‌ खोएो, ध्वजा, घडि कोर 
| परतिमा तोङ्नेवालेो राधा पाँच खो पण जुर्माना करे और इन खव 
| बस प्रोंशो बवोन करा लेवे॥ २८५॥ दूषित चौजोंकै दूषित करने, 
| तोड़ने प्यप्तेद्य सणि सेदभे वा सल्ला प्रवाण. व्यादिको खाम्रेश्रय स्थानमै 
| मेद करतेवानेज्ञो प्रथप्त माह द 'होगा॥ २८६॥ खो पुरुष समच्ल्य 
| पैनेवाबेन्े लाथ डत वा जिका 'वो्ोंमै. विषम व्यवडार पुरता वै. . 
| अयवा घाव शह्यक! चोज णमो अधिक ल्य तथा दूथरेफी थोड़े , 
१ . सञ्चमें -ढेत( हे, राजा डसे प्रधस वा सध्यम शाल दण्ड छदे ॥ २८७॥ 
1 कारागार जाई चन्धन्‌ < गइ प्रकाशय राथप शस वभावे-जिससे दुखित 
बिज्ञ पःपी लोगोंज्ञो सव कोई देख बब ॥ २८८॥ रह घा पुर चादि 
| | | रौगार तोड़नैवाले कोर खादेशा दार सज करनैवश्ये खोशोंरी राजा 
| पुरन्् देशसे वावर करे | २८९.॥ शूखरेके सारगेके शिवे शनेक तर्क 
| ' भ्रमिचारिक, वशीकरण तथा अनेक प्रकारके कार्ययो मे दोलो पण जुर्माना 
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4 ४२९९ मंतुख चिता । 


भाप्त याइघस्‌ ॥ ९६१ ॥ सकणटकपाणिड हेसकारन्तु घाथिव१। प्रवत्त 
सागमन्यावे च्छेद्येज्ञवण! छुर; ॥ २८२ ॥ खौताद्रापदररी पण्त्राणासौप 
घस्य च। कालमाबाद्य कायच राशा दरू मव ल्पयेत ॥ २६३ ॥ स्वाम्य 
माबो पुर॑ राट्र कोशरखौ सुचत तथा। अप्त प्रछतयों ह्येताः सप्नाङ्ग 


राच्यसुच्यते ॥२७४॥ सप्तानां प्रक्षतौनान्तु राब्यस्याख यथाक्गमस्‌। पन्न पू | 


गुरुतरं जानोयादासने मदत ॥ २०५॥ क*पास्य ई राज्यस्य विश्ञस्य 
विदखवत्‌। अन्योव्यगुण्वेशेव्यान्न किव्िदतिरिच्यते ॥ २६ ॥ तेघ तेषु तु 


सढ घु तत्तदङ्गं विशिष्यते । येग सत्‌ साध्यते का ततृ तस्मिन्‌ स्रडसुच्यते |. । 


२६७॥ चारेणोत्माइ्वोगेग क्रिययेव च इम्मणाम्‌। खशत्तिं परश्च 


ee ———————् नी 
टोमा॥ २६०॥ जो जवोचको वौश्च कछके वा बिल वोजको उत्तम' 


घोष णड़कर वेचे और जो गांवकी खोमा नड करे, राथा उखका नावा 


काग चोर पांव कटवा देवे॥ २६१॥ खारे पापियोमें सुवर्णकार ज्यादा 
पापी है, इस रििचे लव्य चुरागा वदि उमन्यायरेँ अढत्त देखनेसे राजा 


छशसे उसे टकडे टुकड़े करके काइनेशों आ'ञ्ा सेवेत २६२॥ इ | 
कुदाल लरविटिचव्यीब चौशोको शस्त्र {प््यबा ओवसियोंरे छरनेखे राजा | 
ससय जोर प्रयोजनको खमभाईे दरू देवे॥ २६३॥ राजा, मन्त्री, एर. | 
राट्‌, से, दख ओर सुद्दत- चे खातों राजळे चङ्ग हैं, इख लिये | 
` राणाको खप्नाड कडा जाता है ॥ २४४ ॥ प्रहत पदवाप्यी इन अप्ताज्ोंक 
` नोच पूर्व पूं अङ्गा विनाशरूपी ्यखमक्ो बहुत छी मइत्‌ जावो ॥ २८४ | 
चसे वतोळे ब्रिदळके वोच किलो दरक अधिकता नहीं दे, वसे षी | 


इज सप्नाङगके वोच किसी अङ्को विशेष अधिकता नष्तं है-वे आपणे 


रक टूसरेके खडायक हैं ॥ २६६॥ तव जिल घ्यङ्गसे जो काये पूरा होता | 
__ है, उघ कायेसखन्वमें वढो छाए अंड कहना छोता हे ॥ २७७॥ हूतो 1 
_ इह्माचहिने.सीह आफ का को पमत गाता पत्रास बोर 











तवलोऽध्यायः । - ` ३२३ 


हतं विद्यान्म दी पति; ॥६ध्८॥ भीष्मांमि च खर्वाणि यसमानि तथेव च। 
च्यःरसेल तत! काये खर्िन्त्य गुरुलाघवम्‌ ॥ २६॥ त्य. मे व्‌ २०अ॥ ख 
श्रान्तः आन्त! एन$पुन!ः। कर्ग्माख्यारअमाण' वि पुरुष श्रानेबेव८ ॥ ३०१ ॥ 
जतं त्ेत!य॒गञ्चेन दापरुं कणिरेव व । राज्ञो ठत्तानि खाण राखा दि 
युगपुच्यते ॥ ३०१ ॥ पालिः प्रसुप्तो भवति ख ६॥यद्दापर युगम्‌ । क्क्ष 
खभ्यद्यतस्तेता विचरंस्तु हतं युधम्‌ ॥३०२॥ इन्द्रस्याझंस्य वायोश्च यमस्य 
'वरुण्त्य च। चन्भस्यायेः एथिद्यात्य देजोडततं उप्वरेत्‌ ॥ ३०३॥ वािं- 
नोख्तुरो भासान्‌ यथेन््रोऽभिप्रवषेति। सथाद्मिवघत्‌ खं राडू छामेरिन्द- 
तरतं प"्वरन्‌ ॥ ३०४ ॥ सरटौ मालान्‌ यथाइढस्तोयं रहि शश्सिभि।। ढा 
के 2303: 2: 
अपनो शक्तिको मालूम बरै ॥ २४८॥" सचाम्ारी इत्यादि पोड़ा अथवा 
दन्य अनेक तरी पोड़बस्थाव और जात्म-प८चक्रशव व्यडन-श्नको 
गुरुता तथा ला घवकी प्रथालो चन करके राजा तुर्क खाय डन्धि विरद 
यादि का आरम्भ करे॥ २६४॥ दाए्यर'वा आदि काय्योंअं बारवार 
शान्त छोनेपर भौ राचा कार्ययारम्मसे विरत भ 'डोथे; स्थॉकि कार्ययारन्म 
करनेवाध्चे पुरुषी लष्झी खयं हो डेवा करतो है॥३००॥ लतडुग, ` 
त्रेता, दापर चौर कलियुश-वे राजाके चौ चेडित हैं, इध वास्ते राजाको 
हो युग कडा जाता है | ३०१॥ जव राजा मजाको आोडषिके विषये 
नेत्र वन्द करणे डोसा रखता ह; तव कलियुग प्रवत्तित ताः हे; जब 
वद्ध राज्यकते विषयमै जागवदडिसे दैखवा है, सन दापरयुग; जव 
राजका करनेके लिये प्रस्तुत रता दै, तव तवा; सौर जब राजा 
दास्तके यानुखार सब कार्यों को करते छुए खच्छन्द विचरता र्ता चे, 
तव सतथुग प्रवासित छौता हैं॥३०२॥ रोधी) स्य, षाइ, यम, 
| वरण, चनन, आसि, घौर एविवोके पराक्रम अहुबाररूप चरित वधेन 
| करे।३०३॥ जेधे इन्वर्षाओ समय प्यपर्याप्र ऽथ वर्षाला है, देसे छो | 
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३२३ बलुर्खदता । 


इरेत करं राट्रान्नि्यसक्त्रतं शि तत्‌॥३०५॥ माविश स्तानि यथा 
तिमारत!। तथा चार; प्रवंड केः त्रतमेर्ताद्ग सारुतम्‌ ॥ ०६॥ यथा 
यम: प्रिबदेव्यौ प्राप्रकाले नियच्छति। तथा राज्ञा यियन्तव्याः प्रण,स्तद्वि 
न्तम्‌ ॥ ॥३०७॥ वरुणेग यथा पाशवद्द रए्पाभिइश्यति। तथा पापान्‌ 
ज्ञोयादू ब्रतमेतद्ठि वारणम्‌ ॥ ३०८ ॥ "पूणं यथः चन्द्र डद्भा ब्हुम्यन्ति 
साववा'। तथा प्रकृतनवों यस्मिन्‌ ख आन्द्रत्रतिको न्प ॥३०६॥ प्रतापः 
युक्तसेनो नियं स्यात्‌ पापकब्भे। दुश्खारःन्तहिखञ्च' तदाग य त्रत 
सुदन 1 ३१० ॥ यथा खर्वाछि यूतानि घरा घाइवते ष्मम्‌ । तथा खब्वाणि 


दऱ्या इन्रबतघाशी चोकर प्रजाके प्रार्थित विषयों को बश्लाया करे ॥ ४१०४॥ 
जेसे उ्य धीरे घोरे साठ सद्दीवेत्ष आपकी किरणोंके दार! एथिवौके 
रको खींचता छै. राचा भी उचछी राति घोरे घोरे राज्यसे कर ग्रद्धंग 
इरे॥ ३०५॥ जेधे वायु खव भूरतोसें प्रविश :छोकर्‌ विचरता £, राथा 


शो उस छौ राति वायुत्रत झोऊर दूतोंगे दारा सववत्र प्रवि . | 


रके राजका देखे॥३०६॥ ससय पहु“चनेपर जेसे अन प्रिय और 
छाप्रियका विचर, करता, राणा भी दरविधानके समय प्रिय चौर 
देघोका विचार न करके न्याय यबुखार दखविधःन करे यौ छलका 
यमव्रत है ॥ f ७॥ जेसे वरुणको फांखो उह बन्धन हे, राजा भी 
_ पापियोाँको उबचो प्रकार बिस करे--यडो उछका वरुणत्रस है ॥ ३०८॥ 
_ जेठे पूर्णचन्द्रको देखकर रोष व्यानम्हित छोते हैं, उख 'दौ भांति जिस 
_ राजाको प्राप्त दोनेसे प्रचा आबब्दित कोवे, चसे 'वन्हनतघारी राजा 
कडा जाता हे॥३०६॥ जो राजा प्रापिषोंके वास्त प्रतापयुक्त, खरा 
 तेजखौ ओर इथोंडो सारनेदाला होता ' है, उसे प्याम्ेयत्रतधारी कते 
 ई॥३१०। जये एवौ सव भूतोंको समभावस्ते घारण दिये है, वेसे हो जी 
राणा खारी, पाको समभावते. प्रतिप्रालन कळता है, डत, फलितो ततघारो 


tri 





नवसोऽच्वायः । ३२७ 


भूतानि विश्वत; पार्थिवं ववम्‌ ॥ ३११॥ ग्तेरुपाबेरन्येश्च क्तो नित्यसत- 
त्रित,। स्तेनान्‌ राजा निरकोबात खराटे पर एव 'ध 1 ३१२ ॥ परासप्या- 
पढं प्राप्नो ब्राह्मणान्‌ न प्रकोप्रयेत । ते हान कृषिता 'इन्य, खद्यः सवल- 
वाञ्चगस्‌ ॥ ३१३॥ ये! हात; ख्मभच्योऽगिरपेयश्च मष्ोदधि; । चयो चाप्या- 
यित, सोम: को न नश्येत प्रकोप्य तान्‌ ॥३१४॥ लोकागन्यान रूजेयुय खोक- 
पालाच कोपिवा॥ देवान कुययरदेवांच्ध क; चिज स्तान्‌ खम्डभ्नयात्‌ ॥ ३१५. ॥ 


स्यात न्‌ जिजीविधु; ॥ ३१६ ॥ अविद्वांच्चेव विदांच ब्राक्षणो देवतं स्वत्‌ । 
“प्रणोतचाप्रणौतञ्च यथागिषेवत॑ मदत ॥ ३१७॥ श्सञानेम्वपि बेजखौ 








| कदा जाता है॥३११॥ इग सथ तथा अन्यान्य छपायोंशे राजा बा 
ध्पालसरछ्तित रके निनराच्य और पर राष्यमें चोरोंको निय करे ॥१९२ 
राजा अत्यन्त विपद्ग्रस्त चोगेपर भो कभी त्राक्णक्षो क्रोधित ब करे; 
बोकि त्राक्षण लोग कूपित 'होनेसे वल और वाइनयल्ल राज्यको उसछो 

| समय गडकर खकते हैं ॥३१३॥ जिन ब्राक्षणोंने कद होकर स्पि 
. सभक्तो वमाथा है--जिन्होंगे खसन्रका अल '्यपेय्‌ किया. «हे छिन्होंने 
|° चअंब्रमाक्षो चयीरोगञ्चक्त करके पिर. पूरण किया है, रसे व्राक्षणों को 
| क्रोधित करके कौन नड न च्ञोगा॥३१४॥ जो खर्गादि लोक चोर 
लोकपालोंकी टि कर सकते हे. कड दोनेसे जो लोग देवताओं को 
अददवता झर खकते हैं, पेस ब्राह्मणॉको कष्ठ : करके किसको वातो हुआ 
| करतो है ॥ ३१५॥ जिनके घ्याखरे खव लोग और ऐवता नवाज करत 
| कै, न्रझईो जिनका घन हे; जोवनकों इच्छा रहइनेसे कोय उबको 


(म 






IS. १. ता 4 
a 25 PTs ७... के ३३० HS Shs जाया 
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| | . शोषे, जसे व्यक्ति मत देवता है, पसे दो चाहे आअविदान छो वा विदान्‌ 
| हो दो जक्षर पहाडे बळ है।३११॥ जेते .सच्चतेषखो चः 
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याबुप(श्रिद्य तिडन्ति लोका वाञ्च खर्मदा। ब्रह्मचेव घनं येपां को 


(हंडा करेगा १॥ ३१३॥ चादे खंस्कारयुक्त हो वा अख॑स्कारशुत्त चो 


३२६ मतुसंडिता ! 


पावज्ञो नेव दुष्यति। छूथमानख 'वज्ञेप भूय ण्वामिवद्धेते ॥ ३९८॥ श्वं 
यबप्यनिद्ठो  व्तैन्ते सवेकल्तत्त। उना लाझया; पूज्या; परसं देवते 
हि तत्‌ ॥ ३१&॥ चअत्तस्यातिप्रद्वस्थ त्राणान्‌ प्रति खरए;। त्रज्ञोव 
खंनियन्त स्यात चत्त छि त्रह्मसम्भवम्‌ ।॥३१०॥ अज्ञप्ोइलित्र हात; अत्तसम- 
इसनो जोहसुत्यितम्‌। तेषां सर्मत्रगं तेज! खास योनिश शाम्यतत ॥ ३२१॥ 
नाब्रह्म चञत्तगप्नोति नाक्षचं त्रस वद्धेते। ब्रह्म चत्तद्च खस्प म चापुत्र 
वदते ॥ ३२२॥ दत्ता घनन्दु विप्र भ्य! खमरद्णडखसुत्थितम्‌ । एत राज्य :" 
मार ज्य झुरत प्रायणं रणे ॥ ३२३॥ एवं चश्न्‌ खद युक्ती राजधन्मप 
` प्राधिव!। इतेष चेव झो ङस्य खर्वान्‌ भ्टत्यानु नियोजयेत्‌ ॥ ३२४ ॥ ण्यो १ 





ससशागमें २४नेपर भो पवित्र व छो छोता व्क वज्ञकाशमें हत छोशर 
दिको पराप्त इ श! कंश्ता 'है, वेसे छो जाह्मण यदि जिब्डित कायसे 
प्रत्त रहे, तोभो वद्ध खवक्षा पूजनोय है.; द्योंकि ब्राह्मण परम देवस 
स्वरूप है ॥ ३९८३१७ ॥ चत्रिय लोश अधिक (बएुनेपर यार ब्राक्षाण 
दिर उठ खणू हों तो ब्राह्मण डोग़ उन्हें शासन कर; क्यो चत्तिय 

८ लोग ब्राह्मणोंसे उत्पन्न छुर हैं ॥३९०॥ जलसे खि, ब्र/झ्णसे चत्रिय 
आर पत्यरसे पयस्वन उत्पन्न छश ९, इलसे इनका तेल खवतगाभो 
होनेपरर भो बिज विज उत्पत्ति स्थाने जाकर गावस हो जाता है। 
जसें अमित (्राह्मयमें त्रिय योर पत्थर प्स्तणस्त्ञ गाश छोता 
'होता है 1३२१॥ ब्राक्षण रहित चत्रिवळी कभी वएसी नौं छोठी- 

` चैब्नियके विजा त्राझणको भी उठ नो छोतो--चत्रियल ओर ज्राह्मणतल 
| ` र मिडनेषे रोगो लोकसं वष चोतो इ ॥ ३२२॥ जव राजा स्टलुः 
काजको प आवा जाने, तब दुखे प्राप्त ऋआ घन आद्ययोको 
` रषकर आर इतरको राज्य यापक खंयाम वा अगशब वतके सार | 
आयाम करे ॥ ३२६॥. खा इस छो प्रचार राजधर्मे सतार रकी ५ 
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नवयोः्याय! । ३६७ 


खिव; कम्भेविधिरुत्तो राज; खबातम!। इस कम्मेविधि विद्यात्‌ कमशो 
प्रेय शूत्रयो ॥ ३२५ ॥ वेश्यस्तु ्तख॑स्कारः हत्वा दादपरिग्रद्चम्‌। वाताया 
निद्ययुक्त, खात पसूनास्येष रक्तणे॥ ३९६॥ प्रजापति वेश्याय सदा 
परिददे पशन । ब्राह्मणाय चे राशे च खवा! परिदहे घजाः॥ ३२७७ 
म च परेशस्य कास! स्याज्ञ रक्षेयं पशूनिति। वेश्ये चेच्छति वान्येन 
शितया! कथष्चन ॥ ३२८॥ सण्सित्तापवालाबा लोदानां त'न्तवस्य च। 
` गन्यावाद्च रखानाञ्च विद्याद्घेवलावलम्‌ ॥ ३२६ ॥ वीजानास्पिविच स्यात्‌ ` 
चेव्रहोषयुणस्य च। सावथोगष्य जानीयात्‌ तुलायोगांख सन्शः॥ ३३० ॥ 
खाराखारख भाणानां देशानाज्ष शुयाशुणान्‌। लाभााभच्च पण्याबाँ 


22001 22 RN ER I 
खव सेवकोंडो सौगोंके खितके लिये सामे खगावे॥ ३२३॥ राजाको 
खगातन कार्यविधि पूरी रौति आप णोगोंसे कचा, अब वेश्य प्यौर 
भून्रों की कम्भेविधि झनो ॥ ३९५॥ वेश्य उपवीत चोनेपर {दार परिय 
करके काव सौर वाणिज्य प्यादि कार्य्यो' में सहा रत रहे तथा पशुच्योकी 
रक्षा वारे ॥ ३२ ६॥ प्रधापतिने पशुंलो उत्पन्न करके उनका मार 
वेश्यको प्यपेण किया और. छारो; प्रजाको दि करके उनका आर 
राजा खौर ब्राक्मणको द्या ॥ ३९७॥ वैश्य लोग रेडी कभी न खमभा 
कि, “इस गोच कर्मे पशुपालन म करेंगे ; वेश्य पशुपालन क्रो इच्छा | 
करनेपर सन्य कोई भो पशुपालयका छघिकारो यो दोगा ॥ ३२८॥ 
वेश्--मणि, सोती, प्रवाल सुवण चादि, वस्क सुशन्वित | प्तोज मौर नमक 
पलि रख इत्यादि चोजोंके रूसख्य तथा उत्तस झध्यसके | विधयसे व्यभिञ्ञ 
छोवे ॥ ३२७ ॥ देण्य जव प्रकारके वौ श वोनेक्षौ रीति खाने ; सूसिके गुण 
रोघ घखन्यसे अनिज छोवे और प्रस्थ द्रोण खाडि खव तरहके परिजाण 
वा तौल भी जानि ॥ ३३०॥ जब 'चौणोंको उत्तमता, ःडोश्ता, छेके 
गुण दोष, विक्रोके चौजोंका खाभ हुकला? पशुलोक यएनिका उपाय, 
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३२८ बनुसहिता। ` 
पशूनां परिवच्चैनम्‌ ॥ ३३१॥ स्ट्यामाप्य भ्टति पिद्याद्घावा्च विविधा इणाम्‌। 
याणां स्थानयोगांख क्रयविक्रयमेव 'च ॥ ३३२॥ धम्मेण च द्रयटद्वावा- 
_ तिठेद्यत्नसत्तमम॒। दद्याच सर्वेभूतानामन्नमेव प्रयत्नत! ॥ ३३३ ॥ विप्राणां 
वेद्विदुघाँ च्चस्यागं यशखिनाम। शुख्ूषेव तु शूजस्य धर्म्मो ने;अ यस; 
पर; ॥ ३३४8 ॥ शुचिरुतृक्षद्शुश्रूष्ट ढुवागनछङ्ग, त, । व्राक्मणाद्याअयो 
निद्यसतृशडाँ जातिमश्च ते ॥ ३३५॥ एघोःनापदि वणीनातक्तः कम्मविधि; 
शुस;। घ्यापद्यपि डि यक्त घां क्रमशस्तब्रिवोधत ॥ ३४६ ॥ 

` इति मागवे घम्मेशास्त्रो ग्गुप्रोल्लायाँ खेद्दितारयां नवमोएध्याय; । १॥ 


ह 





खमजौबियोकौ मजूरो, भिन्न भिन्न देशोंकी भाषा, खव पस्तुओँके स्थान 
ओर उनके परष्यर संयोगविधधक ज्ञान तथा बेचने खरोदनेके खव जानने 
योग्य विषयोको वश्य मालूम करे॥ ३३१। ३३२॥ वेश्य़ घम्भे पूर्वक घन- 
टह्निके वासे विशेष यत्नवान रुषे ष्यौर पूरे यत्नके खदित सव प्राणियोंको 
खन्नटान करे ॥३३३॥ वेदज्ञ, णइफा और भम्भेकाय्यों स यणयुक्त 
त्राक्षणकौ सेवरिकठना हो शूद्धछा परम कल्याणकारी घग्मे है॥३३४॥ 
वाहिर भोतरसे पवित्र, ओड जातिको सेवा करनेवाला, मीठो. बात 
वोलनेवाला चइद्वारर (इत और ब्राक्षयादिके च्यालरेसें खदा रइशेवाल | 
अन कमसे अड जातिभावयुक्त होता हे ॥ ३६५॥ ब्राह्मण व्यादि चारों 
` वर्णोके ष्यनापद्कालशो शुभ विधि कष्टी गई; च्यव इगके च्यापतकालके 
घम्मेक्रमसै सुमो ॥ ३६ ॥ 

 गवस अध्याय समाप्न। 
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दशमोऽध्यायः । 


*पधोयोरंस्तबो वर्ण; खकन्भेस्या दिनातव! । परत्रूयाट्त्राह्मणस्त घां 
नेतराविति निञ्चय!॥ १॥ खत्रर्था ब्राह्मणो विद्याट्डत्तपरपायान्‌ यथाविधि । 
प्रबरयादितरेभ्यञ्च स्ययच्चोष तथा अवेतृ॥२॥ विश्येष्यात प्रकृतिशेश्यात्नि 
| यसस्थ च घारणात्‌। संस्कारस्य विशेशाच वर्णानां ब्राह्मण; प्र; ॥ ३॥ 
| त्राणः चत्चियो वेश्य त्रयो वणा दिचातधः। चतुर्थं एकनातिस्तु भून्नो 
| गास्ति तु पञ्चमः 18 ॥ सभेवर तुल्याप्त पत्रोब्वच्चतयोनिय । आजुलोन्येन - 








दशस अध्याय । 


शास्त्रम कषा है, कि दिजष्सा तीनों वर्ख 'र्थात ब्राह्मण, चत्रिय 
ओर वेश्य,-बे खदा गिचघम्ममें रत रक्षसे वेद पछ, परन्तु ,ब्राक्षण कौ 
केवल वेद पएवेगा ;--वेद पएाना कदरॉप वेश्य ओर चमियञ्चा कार्य 
. नों है॥ १॥' शास्त्रके अनुखार खव वर्णो'के जोवन-उपायको जानकर 
खोर खयं खद्‌। शास्तखस्मत कर्ष्माबुडागसे रत र३के ब्राक्षण खर्व बणो'को 
| एख झो उपाषसे.उपदेश देवे॥ २॥ वेहको पएने, पएाषे अर व्याख्यान 
| विषयमें विशेष उपयुत्तता. रने -उडपगयग संस्कारको विशिडता, 
| वर्णोके लद्ययज चोर त्रह्माके उत्तमाङ्ग झोनेसे ब्राक्षण खबसे सेड 
| $।३॥ उगनयग खंस्कारयुक्त चोगेसे ब्राह्मण चत्िय चौर वेश्य थे 
| तौगों वणे दिजोपाधिछो प्राप्त हुए हैं। उपगयन-खंस्काररद्दित चौथा 
| वणेशूद दिज बढौं है। इनहे सिवा पांचवां वण म्ही है अर्थात्‌ खक्त 
| चारों नो के०मलिदिक)बन अक्षरन जाहि! ३४० पिहिता 





३३ ० नमु दिता i 


बम्मूता जाद्या झ्याल शव ते॥५॥ स्वोय्वनप्लरजावास दिषेः 
र॒त्याहितान्‌ सुतात्‌ । खडथानेव तानाहर्माटदोषविगत्दिंतान्‌ ॥६॥ 
प्नन्तरात जातानां विधिरेष खनातन: । देप्रकान्तरास जातानां घम्मा' , 
विंदादिमं विधिम्‌ ॥७॥ त्रःक्षणादे श्यकन्याथाळस्वहो नास खायसे! 
निषाद; अूज्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥5॥ 'च्षत्तिधाच्छदकन्यायां 
क्र राचारविद्वारवान्‌ । चन्तमूत्रवपु्ेन्तुर्यो नास प्रजावते॥&॥ पिप्रस्य, 
विद वेध इप्रतेवे्ण बोदयो:। वेश्यस्य वर्ण चेकस्मित्‌ घई ति$पसदा, 
Me ति स 


याकाळ णाची हि ले 





सोने त्राणै दारा उत्पन्न सन्तान--त्राह्मण क्षत्रियके दारा चिया पत्नीस ˆ 
पेटा छुट्ट सन्तानको क्षत्रिय; वेसण दारा विवाहिता वेश्या खोसे 
पैदा ष्या पुत्र वेश और स्के दारा विवर्धता ू्ा स्तो पेदा कुरै ` | 
सम्त्रानको शूत्र कते हैं इनके सिवा छाखदणे आयामे उत्पन्न | 
सन्ताय जष्सदाताके खवणे नहीं छोते। वे निश्चय छो जात्यान्तर हुआ 
करते दै॥५॥ सनु आदि ऋषियोंने कडा शै, कि दिजोंके दारा 
अनुलोम कमसे अनन्तर वणेचा पत्नोके गभेछे उत्पन्न असे 5 न्ताद खाताको 
होगघातियूज इरभेसे पिताकी जातिमे न सिलके आताको जाति ख्डग्र 
जातिकों प्राप्त छुआ करते हैं॥६॥ पतिते लथाय चाबुजोम क्रमस. 
उत्पन्न पुत्रक निवम वर्णित 'छुए। व्यव पतिसे एक वर्गान्तरजा 1 
` दिवणाब्चरणा पत्नीकै गर्भेसे उत्पन्न पुब्रोका उत्तान्त वर्णन करता हू ॥७॥ 
 ब्राक्मणणे दारा विवाद्धिता वेश्या खोडे गर्भसे मेदा हहे खन्तान चल 
ओर विवाहो शूदराके गर्भसे उत्पन्न सन्तानको निषाद! वा “पारणश्व | 
हर ` पदवी हुआ करतो हे ॥८॥' क्षवियके दाशा शूद्राके अभेसे पेदा कुई 
a 3203 उयनाम शोता है--शोर पित माताके खभाव अजशुलार व. 
न क्रूर चेछावाला तथा क्रूरकम्भा हत्या करता हे॥६॥ त्राक्मणके द्वार १ 
__ 'जिशाए कणों व्थिबोके मसे ऽमे ० कूरा, 07 छत्नियके वेशा आदि 





दशमोऽध्यायः । ३३९ 


सृताः ॥ १० ॥ चत्तियादिप्रकन्यायां खतो भवति जातित:। वेश्यान्मागध- 
वेदेहो र।जविप्राङ्गगासतौ ॥ ११॥ भूद्रादायोशवः चत्ता चाराख- 
चाधमो इणाम्‌। वेश्यराघन्यविप्राप्त जावन्ते वशेसङ्करा; ॥ १२॥ रकाः ` 
न्रे त्वाबुझोन्यादस्वडोग्रो यथा स्छतो । चत्तवेदेछकौ तदत प्रातिखोन्य ऽपि 
चन्सनि॥.१३॥ पुत्ता येऽनन्तरस्त्रौजा; क्रमेणोक्ता दिजन्सनाम्‌। ताव- 
, न्तरनान्नस्तु साढरोषात्‌ च्ञ ॥ १४॥ त्राक्मणाडग्रकन्यायामाइती नास 
जायते। व्याभीरोऽख ड झन्याय!सायोगद्यान्तु धिखण!॥ १५॥ द्यायोगवञ्च 
२ पता च चारणडालश्चाधमो इणाम्‌। प्रातिछोस्येग जायन्ते शूद्रादममदा- 





दोनों स्तियॉके गर्भसे सर वेश्यके दारा सूद स्त्री के गर्भसे पेदा हुए--चे 
' ` छ प्रकारके पुत्र सवण पुत्रे नोच हें॥१०॥ 'च्वतियके दाइ? व्राह्मणोके 
गभसे उत्पन्न दुत “न? वश्यक दाश आत्रिया स्क्रोके श्मेसे परा छुई 
इन्ताम “मागध” योर बाझणीके गर्भेडे उत्पन्न सन्तानको “वेदेछ” उपाधि 
इअ( करतो है॥ ११॥ आवळे दशा वेश्याके शर्भसे छत्पन्न सन्तानको 
आयोगव'--क्षत्रियाके गर्भसे पेदा हुई सन्तानको 'चसा' ओर त्राकझखोके 
गभख उत्पन्न सन्तानको मनुष्योंमं घस “'चाण्याल” डए३चि प्राप्न छुच्या 
करतौ है । अूद्रसे उत्पन्न ये तौनो वणो को सङ्गर वण में गिगतो होतो 
है ॥१२॥ अबुशोम क्रमसे एकान्तरवणेज 'झस्बड' आरै इयथातिको 
[बिस परकार स्याणेके भोग्य कषा, जसौ भांति प्रतिलोस क्रमसे 
| रकान्तर वण'चा चत्ता' और वेदेइ' जाति भो स्यशंयोग्य झुमा कर्तो 
$ै॥१३॥  दिजन्सा छोगोंळे अनुलोसक्रमसे अनन्तर वणय, एकाष्हर 
वणं छौर इगान्तदवेज खन्तान मात्दोषसे दूषित 'डोनेसे साढजाति- 
संस्कारशुक्त हो? ॥ 18 ॥ बाण दारा उयकन्या3 गभेसे उत्पन्न पुन्न | 
“खाज्ञत' सस कन्याशे गर्भे पेटा छ्या एत्र आभीर? सौर अयोगव- 


कन्याके मभूत, जल्न अत्तानकी “(दरत्‌ पापच च by च ॥ १. ॥ 





| ३३२ सबुखंदिता ! | 
सञ्चय, ॥ १६ वश्यान्मागधवेदेद्दो चचियात दत एव तु। पतोपमेते 


जायन्त इपरएप्यपखदास्तरयः ॥ १७॥ जातो निधादाच्छद्रायाँ जात्या भवलि 
पुकाष:। ग्रूद्धाव्जातो निघाव्यान्त ख वेकुकटक! स्छत:॥ १८॥. त्तू्ात- ` 
सथोगायाँ श्वपाक इति कोच्तेत्रते । वोदेददकेन त्वसड्यासत्पभो वेण 
उच्यते ॥ १६ ॥ दिजातयः खवर्णांसु चगयन्त्यत्रतांस्तु यान्‌। तात्‌ खाविशे- 
प्ररिखडान्‌ जाद्या इति विविहिंशेत्‌ ॥ २० ॥ ब्राद्यत तु जायते विप्नात पापाह्मा 
शूचकण्टकः। स्यावन्त्यवाटघानौ च पुष्य; शेख एव च॥२१॥ सल्लो 
मक्ख राजन्याद्वाद्यान्निच्छिषिरेव च। नटच्य करयञ्वंव खखो विष 
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आूदके जरिये प्रतिलोम क्रमस उत्पन्न अयोगव, चत्ता ससौर 'चाखील | 
इन तोगोंको उडदेडिक पिढका्यो सें कुछ भो अधिकार नौं शै, इख . 
लचे चे नराधम गिमे गये €॥९६॥ देश्यके दारा प्रतिक्षोम क्रमसे 
पैदा हुए मागध और वेदेह तथा प्रतिलोम क्रमसे उत्पन्न खत इन 
तौन चातियोंकों भी छद्देदेशिक च्यादि' झिसौ प्रकारके पिढ्टकाय्यमें 
छाधिकार्‌ नहों है ॥ १७॥ निघादके दारा शूद्भकन्यामें उत्पन्न खन्तानको न 
'पुक्कास' च्लैर, मूद्धके जरिये निधाद-कन्याझे गभेसे उत्पन्न डन्तानको 
“कु क्टछ” उपाधि चोतो हे॥ १८॥ चत्ताके दारा डयकन्याई पदा | 
हुई सम्तीगतो “खपाक” झौर वेदेहके जरिये आस्वडकन्धारे उत्पन्न | 
| पुत्रको वेण' खंज्ञा हृच्या करतो है ॥ १६ ॥ 'दिजातियोंके दारा विवाहिता _ 
| __ सवर्ण स्वो$ गभेसे उत्पन्न पुत्रोका उपगवन संस्कार न 'डोनेपर उमको | 
“2 ट्र डर बायो संजा इच्या करतो है झोर वे प्रतलोमण पुत्रोंकी तरट उड दिवा | 
` पिढकाथसें भो अधिक्रारो बो होते॥ २०.॥ व्रात्य ्रा्मणको सरवणः । 
रोम उत्पन्न पुत्नोंकी “सुच्येकण्टक' रजा छोतो है। देशविशेयर्म मे र 
छार चार नास हैं--जैसे वन्द 'वाटघान' 'पुष्पघ' प्यौर शेख! ॥ २१ | 


= नापिकी. सवती, जोब. आहेरे, हज हाले, 








दृशयोध्ध्यायः । ३३३ 


एव च॥ २२॥ वश्यात्‌ तु जायते त्राद्यरत्‌ झुधन्वाचाय्य एव च। ' कारूपच 
दिजन्सा च मैच; सात्वत रव च॥ २३॥ व्यनिचारेण वर्णाबामवेद्यावेदभेन 
च। खकक्षणाञ्च त्यागेन जायन्ते वेलङ्करा; ॥ २३॥ खक्कोणेयोदयो 
ये तु प्रतिलोमानुलोमजा! । अन्योन्य थतिषत्ताञ्च तान्‌ प्रवच्याम्यशेषतः॥ २५॥ 
छतो वेदेछकसेव चरलख नराघम;। माशघः चत्त,जातिश्च तर्थावोगव 
एव 'च॥ २६॥ णते षट्‌ सडश्ान्‌ वर्णाम्‌ जषयन्ति स्वथोनिय । सादः 
, लाद्या प्रयन्त प्रवरा तु च योनिश ॥ २७॥ यथा त्रयाणां वखानां दयोरा- 
हास्य जःयते। व्यागन्तर्व्यातृ खयोन्यान्हु तथा वाह्येष्वणि कमात्‌ ॥ २८॥ = 
ते चाप बाह्यान्‌ सुबह स््तोऽप्यधिकडूषिताम्‌। परस्परस्य दारेस 


oC 
खात प्रकारकी उपाधि छुपा करतो झै; वधा-छक्ष, अल्ल, निःच्छवि, 
नट, वारण, खस, और द्रविड २२॥ व्रात्य वैश्यको खवया स्तोसे 
उत्पन्न ण पुत्रोंशी थे कई णका उपाधि शोतो है; खेडे--सुधन्वा 
व्याचाओ'“कारुष' “विजन्स/ भै, चौर “बात्वत' ॥ २३॥ खम्यान्य स्थ 
गमव, खमीत्रमें विवाह आर डपवयन आदि निज घम्मद्याग करनेसे ब्राह्मण 
प्रथ्टति सोनो वर्णो के वोच वणेवङ्कर छुआ करते ह ४॥ खछथ्यान्य 
स्त्रियोसें आसक्त दोगेसे जो अनुलोम वणेखछुर पेढर होछे हैं; द्र वर 
खव क्ता हू, कूगो॥ २५४ ४ सबुप्योजै अधम चारा खत, परेड 
अयोगव और मागध अड्कइ, वणे $॥२६॥ ये छ सङ्करविख लिज जाति, 
माठजाति थौर अड जाउिको कन्याम भो खडश्वण पत्र उत्पन्न (श्या 
करते हैं ॥ २७॥ च्वतिया कर्‌ | नेण्या पत्नोर्मे ब्राक्षणके दारा उत्पन्न 
सन्तान और बाहाएकै सवर्ण स्तोसे उत्पन्न सव्लान जेसे वज कच्ाते 
और जदसते माननीय हैं, वेसे चो इतर जातिती बौच वेष्यकै इ [रा 
 आत्विया स्थोसें पेदा छुर डन्ताग आर चलियके दारा त्राहरणौर्क गभसे 
पदा कुरे खन्ताना सवक प्रतिलोमच सन्तानसे इछ खड शे ॥ २८॥ 
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ज्यु 


३३४ ` अनुखंदिता । 


जनयन्ति विगर्दितान्‌ ॥ १॥ यथेव शूद्रो ब्राक्षण्णां वाह्यं जन्तु परुजते। 
तथा वाद्मतर॑ वाह्यथातुळण्ये प्रयते ॥ ३०॥ प्रतिकूल वत्तमना वाह्या 
बाह्यतरान्‌ एनः।' होना छौबान्‌ प्रयन्त वणान्‌ पष्वदशन तु॥ ३१॥ 
प्रसाधनोप पारज्ञमदाखं द्ासजोवनस्‌ । खपदन्धु वायुराउत्तिं रले दसुप्- 
श्योगवे ॥ ३२॥ सेत्रेयकन्तु वेदेडो साधूकं सव्य वते । गुन्‌ प्रशंखत्यचस . 
यो घण्टाताडोएरुणोदये ॥ ३३॥ निध्रादो मामेवं छते दाशं गोकम्भेणौविः 
म्‌। केवत्भिति यं प्राहुशा्यावत्तेनिवाखिगः॥ ३४॥ ग्डतवखग्दतृछु | 





अधोगव व्यादि छ तरछक्क सङ्रजातिवाखे खनुखीम वा प्रतिलोम क्रमसे » | 
तथा परत्पर छश्मातीय ज्तियाँमें जो खन्तान उत्पन्न करते हैं, थे सन्तान 
अपने पिता सातासे सव प्रकार छीन, निन्दा जोर सतृछवाके वाहिर 
हें ॥ ९६॥ मूत्रे दारा ब्राह्मणीये पेदा हुए . 'वाखाल चा द जेसे गोच 
सिने गये हैं, वेसे चार्डालादि छ तर्के सङ्गरवर्णो कै दारा ब्राह्मण 
खादि चारों वो में उत्पन्न सन्ताय 3 उनसे खदस्र्‍गुणा छग वर 
निन्दनीय हैं ॥ ३०॥ एछश्योगव स्याद्‌ छ प्रकारके दोबप्यातिवाळे व्पापखमें 
मिश्चिवभावसे ढारखर वणंजा स्खियोंमै जो डन्तान उत्पन्न करते चै, वे 
पन्ट्रद्ध तरक्वके है, वे अपने पिताले मौ गो'ध हें ॥ ३१॥ डाकूजातिके 
दारा अयोगत खोकै गभसे जो सन्तान उत्पन्न छोतो है, उसे खरिन्ध 
कहते हैं; वद्ध जाति केणरनासे' चतुर छोतो है-वद्ापि वह 
च्यशल्शे दाल नशे है, वोभी दा वकतार्य उपलोवो तथा पाशखे छरिण 
सार्‌ सारछे जोविका निभातो डै॥३२॥ वेदेच जातिशे दारा अशलौ 

 ग्योयब खोजै जो सन्तान जन्मती है, उसे 'मेत्रय' कडते हैं। य 

. खभावलठे छो सीठी वात बोलनेवाजी और भोरके बसव घण्टा वाकार 

_ राजा प्रथ्रतिळी स्तुति करना इसका काय है ॥३६॥ जिधादके दारा 
न ण मागव चा दाग तश 
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दशजोःध्याय; ।. ३३५ 


बारोधु अहितानायवास 'प। भवल्यायीगवौप्वेते जाविछोबा; एघक्‌ 
क्रय; ॥ ३५ ॥- कारखवरो निषादात्‌ तु 'वग्मकारः प्रदययते। देदेदिकादन्व” 
भेद वर्दर्यामप्रति्ययौ ॥ ३६॥ चाछालात्‌ पारुजोपाक्क्‌फकादलआंव- 
द्वाइबान्‌। ज्याचिस्डिको निषादेग वेदेह्यामेव ज!वते ॥३७॥ चण्छालेन 
तु छोपाको स्टलव्यखवडत्तिसात्‌ । पुक्चायाँ जायते माग; खदा सच्यव" 
गर्दित, इ८॥ _ जिघदलो तु चाण्डाबात्‌ एुत्तमम्त्यावशायिनम्‌। 
 उसशागयो वरं खते वाह्यान(5पि अर्चितम्‌ ॥३६॥ ख्ड्करे जातक ता 
हे पिलछपाहप्रदर्शित:)) प्रच्छत्ना वा प्रकाशा वर वेदितव्या! = कम्मे सिः ॥ ४० 





` मय सज चालिका भाते है और जार्य्याव्ते. निवाली इन्हें 
केक्स वा केवड़ कहते शें ॥३४॥ जठ! खानैवालो तथा सुदेळा वस्त 
| * - पदरमनेशली च्यवोगवी स्क्ोके अभेसे जन्मदाता भेःसे' चेरिन्ध, मैज्रेय और 
| र्शर्गंव--ये तीन जाति उत्पन्न ओएछो द ॥ ३५॥ निषादके दारा जडया 
द्घोसे 'काराघरE? उन्तान पेदा छतो हैं; यच्च चम्मेच्छेद करनेषालो है a 
जोर वेदेच जातिकै बारा धार! वरो* स्कोर आर निषाद स्कोमें मेर 
जाति जन्सती है; यह गांवके वाशिर.वखतो है ॥२६॥ 'वाए्डालसे 
नेकी खोलेँ वांसुरो वंचके खौ विवा निभानेवाळी पांडपाव्य जाति स्पोर 
निघाद्डे वेइडो स्तोमे 'बाडिण्छिक जाति खन्झतो दे ॥ ३७ । क 
हकती खोसे जो पापो जाति जन्सती छे, उसका नप खीपाक > 
खाधु घॉर्ले निन्दित और व्यन्त पापजनक 'जज्लाह का का शख 
उपणौविका है| ३%॥ चाण्डाले णिषादो खलो गर्भवे अन्यावलान | 
` बाङ्धापुत्तः जाति चन्मसो है। सान-काय इनको उपजोविका दे 
सोर यष्ध खारी छणित जातिसे औ छणिव है) ३०॥ ः सखो भांति 
विदिव समरत खङ्कएबातिशे पितासाताका गाम शाल झ्या; इनके 
शिव एझन्या्य छिपो हुई. वा प्रकामाय जाति कायसे माझूस चोतो 
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१२९ 5  नलुसंदिता । 


इचातिनजम्तरणा; घद सुता” दिजधव्मिण;। शूद्रायान्तु खघस्मांणः 
सर्वपध्न खना; स्वता; ॥ ४१॥ तपोशोजप्रभावेस्तु ते अच्छन्ति बगे युगे। 
उत्कशेश्षापक्षपेच सबुम्येखिइजन्सत; ॥ ४२॥ शरनकेस्तु कियालोपादिमा; 
तच्चिययातय;। ठषखत्वं गता खोके ब्राह्मण।एश नेन च ॥ ४३॥ घोखका- 
चौडप्रविड़ा' काखोजा जववा! शका! । पारटापड्रवाधौजा;, किराता 
एरदा; रञ्ा;॥ 88॥ छुखवाइूझपज्जानां या खोके . जातयो वहि!। 
स्त चछवाचचाय्यवाच' सव्व ते एस्यव; ता, ॥ ४५॥ ये दिजानासपसदा ` 





है॥॥ प्राझ्षण आदि तोगों दिजोको मणादौय स्लियोंगें जव्सो हुई 
तोन प्रछारकी सन्ताप दौर अबुधोम कमसे त्राक्षणक्षे बौस्यसे पेदा कुटे 
दो तरको न्ताग, क्षत्रियसे वेश्यामें अन्म हुदै लन्ताभ--ये छ प्रकारको 
सन्तान दिल धर््मांवलखी हैं जौर थे उपगयन व्यादि दिखखसंस्कारके 
योग्य हैं; परन्तु इब तोन! दिजोंके प्रततोसज खन्ताव अद्भध्मों छया | 
करती ४ चर्घात्‌ इनका उपनयन आदि कुछ संस्कार दो नों है॥ 2१1 
उक्त प्रकारको जाति युगयुगने तपस्थाके प्रभाव घौर कोको उत्कषेतासे 
सनुष्यॉईवोच जेसे जातिमें सड हुस्पा करता है; उखो सांति | 
उसके पिप्ररोत 'ऐोनेसे वह जाति नोच हुआ करतो है॥8२॥ 
खस्कारडोम नोचे शिखे चचयाँगे जूद्रत्व लाभ किया है ॥ 8३॥ 
| पोखुक, उडू, द्राविड, काखोज, अवश शक, घारद, पक्व, चौग, | 
किरात, दरद घौर खश-इन कई एक देगॉस उनमें ऋतिय पडिले 
` कहे छुए, कमरोषसे सूदलको .घाप्त भये शैं॥४४॥ ब्राह्मण आदि 


पाएं बोके कोच क्रिया खोप ध्त्यादि कारणोंस जो लोग वाह्यणाति की 


2.7 | न कळे गिवे गये दै--चादे खाधुभाषावाले हों दा स्वचभाषो चों क | 
. “5 डाङ्गको पदवी प्राप्त छुआ करतो $॥४५॥ दिजातिवोंगे 
-  अनुलोम कऋमसे छत्पन्न सन्ताबको सप्र हः 
aE a lection रिति सन्तानका t 
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इशबोःध्याय: । ३३७ 


' चे चापध्व॑ंसज स्छृत!:। ते जिन्दितेवेत्तेयेयुदिबायामेव क्षिः ॥ 8६ ॥ 


| दूतावास च वाश्थ्य पस्वडानां चिकिल्षितम्‌। वेदेइकार्या स्तोकाः 


मागधानां वणिकृप |: ॥ ४9॥ मपृस्यघातों जिधादानां त्वष्टिख्वायोगवस्य 


| च। मेरान्व, घुच्चु म्,बामारण्यपशुदिंसनम्‌ ॥४८॥ 'च्षत्नमएकसखानान्तु 


| विधौकोवध्वन्थगम्‌। बिरवणानां चम्मकायो वेणानां भाळवादनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
| चेबइमश्स्रानेश पथिधुपनमेप॒च। वसैयुरेवे विज्ञाना वत्ैयन्तः खकबभि; 

| १०॥ चण्डालश्वपचानान्तु वसिर्यासातृ प्रतिययः। व्यपपात्राच क्या 
| घममेषां खगहंभम्‌ ॥ ५१॥ वाखाँसि न्टतचेलानि भिन्नमाखेपु भोजनम्‌। 


| वार््णायख्सलङ्कारः परित्रच्या च निद्यश! | ५२॥ न तेः समयमन्विच्छेत्‌ 


oe कता यालया नानल 
| ग्रपध्व खज करते हैं; दिजोंसे वज्जित कव्मे छो इनको उपजोपषिका 


हे ॥३६॥ खत जातिको इत्ति रथका खारथो, झखछको चिकित्सा, 
परेइककी अन्तःपुर “रन्वास' रक्षा ख्यौर मागध जातिको उत्ति स्थल 
| वा जख वाणिष्य करना है॥४०॥ निषाद जातिको उक्ति मळशी 
| भरना; खयोगवको काड 'चौरना और मेद, चंचु, खन्ध और मसन्न्‌-- 
| प चारों जातियॉंको अत्ति जङ्गलो पशुखौंको हिंसा छे 8८॥ 
| चत्त, उय, ओर पुकाख--एइग ' तोनों ज।तियोंकी उत्ति विलमें वखनेवाले 
| सारणा वा वोधबा है; धिखण जातिका 'म्भे शाम्य «मौर वेण 
जातिको उत्ति करतालष्टदङ्क बजाना है॥४४॥ चे खव. जातियां 
५ | थपगो अणवो उत्ति यवलखन करके जोवम घ(रण करतो हुई चत्यडृचकी 
| पड़े, परत तके निकर, श्सशान ओर डपषमसें वाख किया करी हैं॥ ५० 

+ पोणडाल और श्वपच जातिको गांवके वाहिर पाना चाश्यि सौर 
एन" पाब्र हित रळना योग्य है; केवल गधे और कुस इमके घन ई। 
| पदका वस्त्र पहरना,ट्टे वचेनमें खाना ओर लोदेका व्याधूषण पछूरना 
पा एक जगह न रक्षक खव ठोद घूमता इगका गिद्यका काग है ॥ ५१५२ 
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> आल नल 


| ३३८ ' सतुसंह्िता। 


पुरुषो घम्भेमाचइन्‌ ¦ व्यवदारी सियस्चैघां विवाह: बड चा ॥५३॥ | 

अननडेशां पराधोनं देव॑ त्याद्धि्रशाः। शात त दि दर येइ 
बगरेछु ध ॥ १५४ ॥ दिवा चरेयुः द्वार्धाय चिङ्ि ऽ राजकाज नः | एवान 
. एवञ्चेव निडरेयुरिति स्थिति) ॥ ५५॥ वध्यां ब्व छा खदत यथां | 
उपरा पा। वध्यवालांसि णज्ञोयुः शय्याचयाभरणाजि “1 ॥ श्व ॥| ण 
घेत्ःच्चातं नरं कलुषयोनिजम्‌ । आशखरूपसिवाबाब्य कम्मःअ, खरि, 
भावये [॥ पछ ॥ चना निडुरता क्र.रता विष्कियाह्मता | पुरुष 
' व्यज्ञ बन्तीइ लोके कलुषयोजिखम्‌ ॥ ५८॥ पित्रा वा भजते शोल सातु' 
दोसयप्रेव घा। न कथन्न दुग्योंनि; प्रतिं खाँ जियच्छति ॥ ४४ पा रयोः जा मन ०३ न 
>” sR कन 


जिख खसव साधु पुरुष घव वेद्यकम्भे करनेमें तत्पर रुते हैं; तव इना | 
दष आद यवहार सना है; इब्का मिवा काथ सजातियोंडे खाध 
डोगा॥५३॥ इन्हो अन्न देना छो, तो खेड लोब र वकोंके दारा दूर 
पाबे देव' और गांव वा-नभरमे रातको समब इनका आवा चाना. खक" 
दारगी सना है ॥ ५७ ॥ राचाई स्थापित किये हुए वियमसे ध्यजुखार | 
चिन्दघे कन्त छोञ्ञर निज काग्यखाघनडे वास्ते ये लोग दिनकै हक 
ट्र उतर चुंग छोर अवाथ सुदो को गांवसे वाद्धिर फेके ॥ ४४ के 1 
राजहण्डसे विवश प्राणमाशको ज्ाज्ञा हो, ये उसका वध कर गै दर 
उब मरे पृरुषछे वस्र शय्या स्यादि इन्दो मिले ॥५६॥ वयसे वारि | 
विशेष रोमि अविदित, ७छुए जातिल 'उत्पन्न देखने आग्यपुद्घवी ४ 
भांति, परन्तु यथाधमें गोच--णेसे पुरुषोंके काय्य छो देखकर डनको रः 
पिणेय करे॥ ५७॥ खअनायंता, जिदुरता और वघकाग्य करना 
- भनुग्योकों गोच जातित्व प्रकाश करते हैं॥४८॥ घ्पेखतव शले हल 

. पुरुष पिलप्र्शाव॒ वा माढप्रहति ज्यथवा दोनों प्रतिय होते... भा 
_._ आपने नोवळुलके खभावको किलो प्रकार छिपा नो लकत ps | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





SST FESS RO or 









दशमोऽध्यायः । ३३८ 


मुल्य वि घातस्य यस्य स्याट्योनियङ्कर,। संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽज्यसपि 

वावहु॥६०॥ यत्र त्वेते परिष्व'ला जायन्ते वर्ण रषक्षा;। राद्विके; खड 
| तद्वा च्तिप्रमेव विषश्यति 3 ६१॥ ब्राह्मणाथ गवार्थं वा देड्यागोध्नुप- 
| खत;। स्थोवालाभ्यपपकी व वाह्यानां खिद्िकारणम्‌ | ६२॥ व्यासा 
| सबसस्ते य॑ शौच मिन्द्रियनिसइः। शतं सामासिक घम्म चातुर्मण्यऽतरवो- 
| क्बु)॥ ६३॥ अूद्रायां त्रा्णाज्जातः अयसा चेत्‌ प्रजायवे । च्यथयान . 
| येयं जातिं गच्छत्याबप्षसाद्युमात ॥ ६४॥ अूद्रो गाझणतामेति ब्राह्मण- 
| खेति मूद्रताम्‌। च्षत्तियाच्जातभेवन्तु विदा दोष्यात तयैव च॥६५॥ 
| थवार्य्या्यां सप्तत्यन्नो ब्राह्मणात्‌ तु यडच्छया। त्राद्वाण्याझप्यबार्य्यांत तु 


| मृद्धतृञ्चलमै भो जब्मनेमें कोई दोष श्छ, तो अवश्य हो चाहे थोडा. हो, 
वा अधि छो--अपने पिढ्खमाघका प्यसुश्॒श्ण करेना॥ ६०॥ जख 
एज्यमरे वश डूधित सङ्कर जाति उत्पन्न छोतौ है, वष्ट राच्च शौषद्दो 
राजषासो प्रजाश्रोंके खिति नर हो जता है॥६१॥  पुश्‍्स्काःको 
| थाधा न करसे गछू, ब्राह्मण, ख्यो खोर बालद-इनसेंसे किसोको भो 
| विपत्‌ छाभेके च्छा प्राण्ाग करश प्रतिखोमज खातिवाघोंको 
| खगप्राभिका कारण हुआ करता हे॥ ६२॥ ब्यद्धिखा, खत्मवोलना, 
| पवित्रता सौर इच्रियलंयम-वे कई एक अव्मखाधारण चाटरबर्स घ्यौर ` 
| सडोण खातियोके अबुद्धय घम्मे महात्मा मनुने कडे हैं॥इ३॥ ज।हझयणके 
| (रा शूद्रा स्त्रोमे जन्सो पररणशव नासो कन्या यदि त्राहझणसै विवाद 
॥ करे और उसकी छब्यासे दूंखरेब्राह्मणशा विवाह डो, इधी प्रकार 
॥ पेहि ब्राह्मणखत्यन्ध लगातार खात पौष्ठौवक छो, तो ख.तवे' जत्ममें 
यह पाराशवाख्य वण* वीजकी अेडतासे ब्राह्मणलको पाम छोता हे! 
परन्तु इस छौ भांति जैसे शूद्र राण होता रै, उखो प्रकार ज्राझण 
भौ अद्वत्वको प्राप्त होता चतय कौर वेश्यशे बन्धन भो रेखा हो 
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३४० अलुसंदिवा । 


अयस्व' केति चैज्ञवेव:॥ ६६॥ जातो नार्य्यांभनार्य्यायामार्य्यादाय्यो भवेद- | 
गुणे: । जासोशप्यवार्य्यादार्थ्यायामनामये इति निच्षवः ॥ ६०॥ ताइमादः | 
णसंस्का्ादिति धर्मों व्यवस्थितः। वेगुण्याच्ञन्सथः पूव उत्तर; प्रति- 
लोमतः ॥ ६८॥ स॒वोत्र्चेव स॒क्षेत्रे जातं खम्यदते यथा। तथार्याच्जात | 
सायी खर्व संस्कारमहेति॥ ६६॥ वोजभेके प्रशंखन्ति 'चेत्रमन्य मगो- 
घिणए'। वोजच्षेत्रे तथेवान्ये तत्रेयन्तु व्यवस्थितिः ७० ॥ अक्षेचे वोष- . 
दतष्टरमन्तरेव विनश्यति अवौजकमपि क्षेत्र' केवलं स्थण्डिलं भवेत्‌ ॥ ७१। | 
यस्मादीजप्रभादेण तिय्येगजा ऋषयोऽभवन्‌ । पूणिताञ्च प्रशस्ताश्च तसाद, 
CNC 0 2.0 3 BB. 








जानो ॥ ६४६५ ॥ बाह्मणके दरा शूद्र स्त्रीं पेरा झुरे. खन्ताद और 
मूद्रब त्राझागो स्रोतं जन्मो खन्तान-इग दोनोंके वोच कोष येड दै! | 
इस प्नश्ञा उत्तर यह झे, करि ब्राह्मणसे शरूद्रासे जन्सो सन्त्य पाण 
यज्ञाबुडान गुणयुक्त दोंनेसे विशेष अख णिसो आतो हे; पर्त चूर 
ब्राक्मणोओ गर्भसे पेदा चुट सन्तान खभावसे निश्चथ छो गोच इशा 
करतो हे॥६६६७॥ मुझे कहे निवस खश्ुसार पाराशव वा प्वाळाव 
इन दोनटेहे वोच कोई भो उपपयन खंस्कारके योग्य व्ही है, कोड { 
पहिला तो भिन्दत ज्षेत्रमें जन्मा सर दू «रा प्रतिलोमज है ॥ ६८॥ उच | 
` ख़ेतमें षष्टियां वोअ वोनेसे जैसे बहुत उत्तम शस्य उत्पन्न चोता न 
नेसे छो दिजातियोंके दारा घ्यजुलोम कमसे दिजाति 'स्थ्ियोंनें पैदा $ | 
सन्तान उपययन श्वादि सर प्रशारसे दिजबंस्कारके योग्य 'दोती है व 
__ प्रखितोंके वोच कोई वौजको प्रशंसा, कोडे चैत्रको. रखा करते | 
कोइ चेत्रवौश् दोनोशे झो प्रशंसा किया करते चें-इख र 
` स्थावर्मे ओचे कदो हुई व्यवस्था उत्तम हैं॥७०॥ ऊपर स्यूमिले मो 
. वोन जियो तरह अंझृरत न छोके गड छो जाते हैं व्यौ विना सा 
ओ- बोये उबर भृमि भी जिष्फण इख खिचे उत्तम वीच | 





रृथ्मोध्याच/ । २ ० ३४१ 


| कीन प्रशस्यते ॥७९॥ चनार्थमा्शकम्माणमारयञ्चानायेकम्मिणम्‌। सम्य- 

/ चार्थाश्रवीद्ठाता य समौ गाखसाविति॥ ७३॥ त्राक्षणा त्र्मयोनिस्था. ये 
| खकस्मण्यवस्थिता; । ते खस्यगुपजौवेयु; षद्‌ कर्म्माणि यधाक्रसम्‌ ॥ ७४॥ 
झध्यापनसध्धयनै यजनं याजगै तथा। दाने प्रतियद्श्वेव घट कम्माण्य- 
` ग्रजन्मन(॥ ७५॥ घसान्तु कग्मेण!ःझल्य त्रीखि कर्ग्माणि जौविका। 
| याजगाध्यापने चेव विशुद्धात्व प्रतियद्द,॥७६॥ त्रयो घम्मा निवचेन्त 
| ब्राझणात्‌ ज्ञत्तियं प्रति। अध्याएगं याजनञ्च ढतौयश्च पतियद्धः ॥ ७७ ॥ 
| बेश्य' पति तयेवेधे निवत्ते न्निति स्थिति;। न तो प्रति डि तान्‌ धर्म्मांन्‌ 
| मबुराइ प्रजापति! ॥ ७८ ॥ एस्चास्तन्यत्त्त च्तचस्थ वणिकपशुहा्िवश ५] 








| उत्तम चेत्र दोनोंकौ प्रशंशा को गडे॥1७ ॥ केवक्ष वोजके प्रभावसे 
` जो तिश जातिसें उत्पन्न ऋषिश्दज् प्रभ्टति ऋषित्वशो प्राप्त होकर 
वेह विज्ञान णादिसे श्रेष्ठ तथा ख्व खोभोंमें पूजत हुए थे, इख खिचे 
| उत्तक वोज खदा प्रशंलिय छुआ करता है॥७२॥ ब्रक्षाने विशेष 
| रोतिसे यह निय किया है, कि दिजइग्मे करनेवाखा सूत्र शर शूका 
| काय करनेवा¢ा दिज--ये दोनो म झभान है शीर न अखस चौ. ॥ ७३॥ 
j | जो विप्र बक्षथोनिर्मे रव हैं, डन्ड विधिपूल्वश अध्यापन (हि घट्कम्मेमें 
| रत रइना आवश्यक शै ॥ ७8॥ आअछुखद्दित वेद पएना आर पहावा, 
' यज्ञ करवा सोर यज्ञ करामा, दाय खैना च्यौर दाग देना--्रक्षणके 
| ये घदकन्म हैं ॥ ७५॥ पट्कम्सके वौच पहाना, यज्ञ कराना स्पौर दान 
॥ लेना ये तीनों ब्राक्षबोंकी उपजौीदिका कष मई है॥ ७६ ॥ परन्तु 
न | यज्ञ कराना, पाना च्यौर दान लेगा ये तौनौं चतियके व प वच्जित 
| हें | क्षेषल पागा यज्ञ करना और दान ऐना ये डौ तोब करू चतियको 
करना चाहिशे च्यौर 'चचियकी भांति वेश्यको भो ऊपरके तीथों 
'| कमे त्याज्य हें, क्योंकि प्रजापति मध्नुने चतिय ओर वेश्यके कतव्य 
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३४ a अत्तुं दिता 


साचीवपार्थं घग्मस्तु दायश्ध्यवनं यजि,॥ ७६.॥ वेदाभ्याखो त्रा्मणस्य 
चत्तियस्य च रणम्‌। वार्ताकम्मेव वेश्यस्य विशिछाथि स्ञकम्भेएु ॥ ८० 


व्यनौवंस्तु य योत्तोग ब्राह्मण: खेन कब्भेणा। जोवेत्‌ चत्रियघस्मण ख ह्यस्य , 
प्रद्यनन्तर्‌! ॥ ८१॥ उभाष्यासप्यचोव स्तु कथ स्यादिति. चेङ्गवेत्‌। 
कृषि पेरचमाश्याय जोवेदे श्यत्य जो विकाम्‌ ॥ ८२॥ वेशसद्ठत्तगापि जोवसु 
ब्राझणः 'क्षत्तियो;पि वा। छिंस्राप्रायां पराधीनां छ्षि यत्नेन वच्जवेत॥ ८३३ 
झमिं साध्विति सन्धन्ते भा दत्तिः उदिगङ्ति। भूमि भूमिघयांचेव | 
इन्ति काउसयो मखन्‌ ॥ .३॥ इदन्तु टत्तिवेकल्यात त्यजतो घम्मनेपुणम्‌; | 





झम्सों'से वौच इषका वर्णन नदी किवा | ७७॥७८॥ प्रजाओंको रक्षावे 
निदे अस्तर शत्व घाएण करवा 'क्षत्रियोंको उत्ति दै; पंशुपाङग, हिं |. 
वाणिज्य वेश्यज्ञो जोविजा है और द!न, यज्ञ तथा पएना-दोगोशे डौ. 


धग्भकम्मओे शौच गिना अया हे॥ ७६॥ ख्यपने ज्यपने घम्मेके वौष 


वाह्मणका वेद पहावा, क्षत्रियक्ता घंजापालन च्यौर वेश्यका वाणिच्य 


पशुपालन श्रे हे॥८०॥ यरि ब्राह्मण नियमपूर्वक अध्यापनादि निच" 
विपे कुश बाके जोविशा निभानेसे आसमर्थ दो, तो गाँव नगर 
रक्षा. ग्ादि चत्रियहत्तिसे जौविशा निभावे; क्योंकि यो उखळी 
च्याखन्नडत्ति-दे । ८१॥ निजटत्त घ्यौर क्षतिय-एत्तिसे भो जब त्राणा 
जोविका निभनौ कठिन छो, तव कृषि वाणिज्य दि उअवल्षस्वन बारयी 


योग्य है। ८२1 वश्यडत्िते बोषिका निभानो झो, तो ब्राह्मण ' चिव 


दोनों अधिक्ष झिँदायुत्त गऊ आट प्रशुय्योंके घोव झषिकायेको 


___ यनपूनश छोड़ देवे! ८३॥ यदापि कोई कोइ छघिको प्रशंसा ड्या । 
४ करते हैं, तथापि वष्ट सज्जनोंमें निन्दित है, क्योंझि उलस एस शुदा 
2:22 |. 'जानेसे यने प्राखियोके नण होने खम्म/दना छै ॥ ८४॥ ब्रस्क्षण 


0-0 लियको यको विज बजि काखा. तथा, फर्म्नाविज्ञामें >ग्राप्मात चो | 
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शंगबो$च्यावः । ३४३ 


| विटपण्यसुंडतोद्वार॑ विक्रेयं पित्तषञ्चैनस्‌॥ ८५॥ खव्वात्‌ रखानापोडेत 
| लहपान्नद्ध विले! लू । आउसनो लवशणञ्चेव पण्पी ये च साजुषा; ॥ सई ॥ 
सर्च तान्तवं गह घाखच्षोसाविकानि च।- अपि चेत्‌ ल्युररक्षावि 
प्रधलले तथोबधो ॥ ८७॥ अप; शस्त्रं पि साँस सोमं अन्यांश्च खश; । 
| चौर क्षौद्र' दधि ष्टतं तेलं मधु गुड' कुशान ॥८८॥ व्यारण्यांच पशून्‌ खर्व्यान्‌ 
| इंड्रणच् वर्यां च। मद्यं बौलिख लाक्षाच खव्यांचेकशफास्तथा ॥ ८४ ॥ 
| ब्रामतृत्माद्य हष्यालु खबमेव हाघोवब;। विक्रोणोत तिलान्‌ श्ट 
घम्माथसव्विरस्थितान्‌ ॥६०॥ भोंजबाम्यज्ञनादानाद्यद्न्यत कुरुते तिल. | 
| श्सिमत, खबिदायाँ पिलमि; सद्द सञ्चति॥£१॥ खद्यः पर्वात. सांसेन 
| इतरेघासु पण्यानां विक्रवादिद्द कामतः। त्राह्मणः सप्चरानेण वश्यभाव 
व य TU । पक RT 


| वव्जित वस्तुव्योंडो छोड़के बश्यके बेचने योग्य ष्वोजोंको वचकर वद 
| अपनो जौोविका निभावे॥ ८४॥ खव तरष्ठणि रख, तिल, bt 
| पक्षाया डुच्या खन्न, नमक, पशु और मलु॒ब्ध-«न सव 'चौजोंका वचया 
| सपा है ॥ ८६॥ कुसम घ्यादिसे लाख खूतके बने सब तर्क वस्त, “खन 
| थोर अवयो रूतके यने छपड़े तथा ऊयी वस्त इत्यादि, वेथेडा सना 
 है॥८७॥ जल, शरस्य, विष, सांख, सोमरस, खब तरको णित 
.। चोल, दूध, दतो, सोम, त, तेख, मधु, यई, आर झुण धम चः जोंका 
| बेचना भो सना है ॥ ८८1 ' सब तरष्ठके जक्षली पशु विग्रेष करके डाथो 
| इयादि हांतवाले जानवर, णक खुरवाले मशु, पचे बोल, सद सर 
| लाह--इन चोजोंका बेँचना समा है ॥ ८॥ भोजन, मदग चोर दाबके 
| | सिवा बदि कोई तिलको अन्य रोतिसे यवद्दार वा विक्री आदि करे तो 
KE पित रॉश्ञे खनित विड(का कोड़ा होता है। जसोनसें सयं वोज 
| बोञ्चे ति उत्पन्न करके पवित्रताके खडित बच खकते हैं, परन्तु 
| बाभको इच्छासे शतक रखके वेचा मना है | ९०६१ ॥ लाका 
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. पास घेणे जीविका कची है, त्रिय विपएयर्त 'दोनेसे उख डौ प्रकार । 


- चौविका निभावे, तो राजा उसका घमख दशके उसे देण वा्दिर कर 
22  हेवे ॥६६॥ पना धम्म निळ चोनेपर भी करने योग्य दै | 
शज . इसरेका धस्स उत्तम 'दोनेपर भौ खोगोंछो प्यवलखन न करना वाधि . 
; डड व्षोंकि जायन्तर घम्मेसे जोवन धारण करनेसे मनुव्य उघ हौ ख है 


_ ,__ अपनी नालि 
Pi CC-0. Mumukshu Bhawan रा है १६१). सेक विज घुमे, 
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६४४ 2 मुसा [। 





छाक्षया दवणेन च। त्रेण जूत्री भवति ब्राह्मण; 'दोरषिक्रयात्‌ ॥६९॥ 
नियच्छवि॥६३॥ रखा रखेनिसातथा न त्वेष लवणं रखे! ) छाताव्ञब्चा 
छत! जेन तिला घान्येष तत्ममा; ॥ ८४॥ जीवेदेतेन राजन्य, खव्वणाप्यनयं 
गतः। न तेव ज्यायलों हक्तिमभिसन्येत कह्िव्विते॥ ६५॥ यो लोभाः | 
दृधमो जाव्या जोवेदतहरकम्भि;। तं राजा निद्चंनं कत्वा च्िप्रभेष 
प्रवासथेत ॥ ४६॥ वरं खधम्मो विगुणो न पारषध; स्वनुख्ितःः। परघब्भ'य | 
जोवन्‌ डि खद्यः पतति जातितः॥ ६७॥ वेश्योएजीवनू खधम्म ण शूद्र- | 


उत्तग्रापि वर्चवेत | अनाचरन्नकार्याणि निवत्तेत च झक्तिमान्‌॥६८।. ` 
IIE Cs Ri EOI न्मितिती 


सांघ, नम्रक ओर लोइ वेचते छो पतित क्ञोंव हे; तोग दिन दूध | 
वेचनेसे शूद्रको प्राप्त छुप्या करता है॥६२॥ सांख च्यादिके सिवा ' 
अन्य निषिद्द पस्तुओंको इच्छापूर्नक्ष लगातार खात दिनतक्ष बचनेसे 

त्राक्षण बेश्यत्वको प्राप्त दोता है॥४३॥ एक तरको हरखवस्तु देवर £ 
दूखरौ रसको चौथ जीवा सकती है, परन्तु रसको 'चौजके खाध नसरुको _ 
बर्खा वद्यो नहीं छोतो, पकाये अन्नक्रे बाथ आसान्नको वदलौ चो न्‍ 
सकती है ओए घान्यक्ष वदले तिल लिया ज! खकता है ; परन्तु खमार्ग | 
परिमाणप्ते देना छोता है॥६४॥ आपतकालसें पडृनेसे श्राइणकै 








जोविशा गिभावे परन्तु कदापि विप्रहत्ति अवसस्बन॒ न कर छकेगा।£४१॥ 
यदि कोई नीच जातिका पुरुष ऊ'चो जातिको डत्ति अवलम्बन करके 








र्गवोए्थाय | . . ३७४५ 


| षग्लुवंख शुञुषां शू वत्तं दिजष्धनाम्‌।' पुत्तदाराद्यय॑ प्राप्तो जीवत 
कषारककम्मेमि; | &£.॥ ये; कम्मेमिः प्रचरिते! शुश्रूव्धन्ते [इजातय; । 
| तषि कारशवम्भाणि शिल्यानि विविधा नि 'च॥ १००॥ वेश्यदत्तिमनातिडन 

ब्राह्मण; खे पथि स्थित! । प्यटत्तिकषित, लौदजिम॑ धर समाचरेत्‌ ॥ १०१॥ 
स्वतः प्रतिणक्षोयाद्त्राह्मणर्वनयं ग्रतः! पवित्न' दब्यतोद्येतद्घन नो 
बोपपदाते ॥ १०२ ॥ नाध्यापबादुयाजगादा गःहितादा प्रतियक्षात्‌। दोषो 
| भवति विप्राहें| ज्वखबास्व समा हि ते १०३ जोविश्रात्ययमापन्नों योपन्न- 
सि यतस्तत:। खाक्षाशमिव पङ्केन न ख पापेन लिप्यते॥ १०४॥ 
| एज गत्ते सुतं इन्त्तपाखपं द्वस सित । य चाखिप्यत पापेन ननुतृप्ती- 
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गौण न कर सके, तो कारुकराहि कायसे जीविळा चष्गवे॥ ६६ ॥ 
हि यों से दिजोंकौ सेवा छोती है, वेसे विविध शिल्प कौर कायकमै 
| १०० ॥ निजमागेमें स्थित ब्राह्मण, उत्तिके ्रभावसे पौदित, झोके 
१ | यरि चत्रिष वा वेश्यड्रत्ति अवलसन न खरे, तो उसे नीचे झिकी इत्ति 
| गा करवी चाहिये॥१०१॥ दिपड्यस्त ब्राक्षण सप ल्लेगींसे 
। | पख खै सकता है, जो खयं पवित्र है, वष दोषसे दूषित हो, रेखा ` 
॥"गपूवक खिद्ध बच्चों छो बकवा ॥ १ ०२॥ व्रत्मण खभादसे छो जल | 
|° षसिको साति पंवित हैं, आपतशालमै निन्हितको. यज्ञ कराने 
री ने ओर रान छेनेसे भो उन्ह अघम्भे बो होता॥ १०३॥ प्राण- 
म [ सस्मावषा रहनेसे ब्राह्मण यदि नोचशा भी अन्न ले, तो भो 
य. पै दस.प्रजार पापक गङ्गा गरौं रइतो, जेसे आकाशपङमें छिप्न 
| | होता ॥ १४॥ रखे व्यजोग्य कमि सपने पुत्रको सारशेसे वास्ते 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi.Collection. Digitized by eGangotri 
ये । जु 


३४६ अंलुस चितां ( | 

कारमाचरन ॥ १०५ ॥ मसांखमिच्छन्नात्तोऽत' घन्माधम्भेचिःवच्तंश! । पाणा | 
` परिरचार्थे वामदेवो न लिप्नवात्‌ ॥ १०६॥ भरदाज, 'चुधासेस्तु ख पुन्नो 
(जने बने। वक्कोग!:प्रतिजया टधोस्च्छो सातणा; ॥ १०७॥ प्तुधाने- 
सात्तमभ्यागादिखामितः 'डजाधनौम्‌।' 'चस्डालद्दस्तादादाय धस्साधमे- 
(चक्षणः 1 १०८॥ प्रतिय्रद्वादयाजनादा तथेवाध्यापनादपि। प्रतिय 
प्रद्यवर: परेत्य विप्रस्य गवददितः ॥१०७॥ याजनाध्यापने नित्य क्रियेत 
खंस्कतात्मनाम्‌ । प्रतियतस्तु क्रियते अू्रादप्य न्त्यजच्सन ॥१९९०॥ जपः 
दोमेर्येबेगो याजनाध्यापनेः हतम्‌। रियति ल. याजनाध्यापने; लतन्‌ । प्रविसडविसित्तन्तु त्यागेन तपे 
ST TT MRE माजा 













उद्यत छुए वे, तो भो भूखसे प्रतिकार पाना उनका उद्देस्य दही, शै 
थिये वद्ध पापसे लिप्त बढौं छुए।१०५॥ धम्म खघम्म जानगेवादे | 
वामदेव ऋषि भूखे दोमेपर प्रास रक्ताकेवास्त कुत्तेका मांख खैर |: 
असिलाध छुए तौभो वष्ट पावले य फंसे॥९०६॥ सचावपछौ ं 
रत्रखद्धित भरदाज सुनिने चुघाले पौछित छोगेसे णिः 
बनसे हृघुवास रूतधरसे वहुतसौ गोवे खीं, तौभौ वष्ट प्रपर | 
लिप्त भौं, हुए॥१०७॥ घम्म .जधम्मेके जागनेवाथे . विश्वासित ग्र 
भूखे झोनेपर चाण्डालके छाथसे कुत्तेका मांस कदर छ नेलेँ प्रश्‍त्त हर | 
तौभौ वरूपापमे न फंसे ॥ १०८॥ ब्राह्मणके दिन्दित अध्यापन, बाई, ह 
दौर प्रतियइ-- इम तोनोंके बोच प्रति छौ वहुत निशा दैं॥१४ 
उपनयन छ॑स्कारसे युक्त दिजातियोंके याजन आध्यापन व्हाय बराच य| 
सिद्व करया योग्य हे; परन्तु व्यापतक्षालमें निहार जाति शर्ती 
प्रतिगर लेना उपचित है ॥ ११०॥ जप और चोससे अजन रि 0) १ 
जातियोंके याचन अध्यापवसे उत्पन्न पाप विनड झुच्या करता | 
असत्‌ प्रतिय उत्पन्न पाप नर 'होमेये लिये दाम रो हुई कळ 
. परित्याग करके रक सहौनेतक केवल दूध पोना इत्यादि वा | 
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दशमोऽध्यायः । ३४७ 


च॥ १११ ॥ शिलोजञ्छमप्याइटीत थिग्नोएजीवन्‌ यतक्षत;। प्रतिप्रछा- 
न्त अेयांस्तनोऽप्युन्छः प्रणस्यवे ॥ ११२॥ दोौदख्चि;शप्यलिच्छद्धिपैनै वा 
एधिवोर्पात, । याच्यः स्यात स्नात द्वि मेित्स'स्ल्या गरछति॥ ११३ ॥ 
| अतश्च शातात क्षेत्नाह्नौराजाविक्रेव च। जिरणं घान्यमन्नच पून 


| प्रयोग; कम्मेयोयञ्च खतृप्रतिय इ एव च॥ ११५॥ चिद्या शिल्प स्तिः ठेवा 
| गोरच्य विपणिः झघिः। ष्टतिभच्यं झुखोदव्व दण जौवनद्ेतव' ॥ ११६॥ 
ब्राह्मण; चकत्तियो वाणि उद्धिः नेव प्रबोजयेत । कामन्तु खज घम्म 
| द्द्यत्‌ पापौयेऽल्पिकाम्‌ ॥ ११७॥ 'इतुर्घभाददाबोऽपि चियो भागम 


| धावश्यक के ॥ १११॥ निजे जोदिका न चश्च झके, तो ब्राह्मण 
, ष्पपातको प्रश्टतिफे निकड शिलोञ्छ इत्तिके सहारे जीविका जिभावे॥ 
कोकि असत्‌ प्रतियद्से शिल्य श्रेष्ठ है प्यौर उससे उञ्छन्ति अधिक 
|| भड है॥ ११२॥ निर्धन खातन न्राह्मण, घान्यवस्न व्यादि, 'ाँरी, तांडा 
| |कासा इ्यारिको बनौ छुई चौणों घा घनक्षा व्यभिलोधो चोकर चतियथे 
गंगे खोर यदि व न देना चाडे तो उसे परित्याग करे॥ ११३ ॥” जोतो 
३३ भूमिके स्यसे निगा जोती भरमिड शत्यका प्रति अच है कौर 











विको चोजोंसे ऊपर कच्ची बस्तुद्योका प्रतियद्ध खेड ह॥११४॥ 
| रसा, सिब्रसे सिखा छुआ, खरीदमे, जोतने, धान्य च्यादिकी डि, सधि, 
ह राज्य ओर सत्‌ प्रतिग्न इसे प्राप्त छुआ दाग व सात प्रकारको धवप्राध्नि 
4 जङ्गत है ॥ ११५॥ विद्या, शिल्पक्षाण, सेवा, गोर'चा, पाणिज्य थोड़ी 
FR पसे दन्तोष, भ्रिज्ञाइत्ति और द्याजक्े लिये धग खमाना-ये इखों 
|| जोवग निभानेक्े कारय ॥ ११३॥ राह्मण व! चनियको चाहिये 
$| भेरापि द्याज लेकर ऋण न दे; परन्तु केवल धम्मेशायश्वे वास्ते 
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| पू्ेमरोषवत्‌ ॥ ११४ ॥ खच्च वित्तागमा घक्तर्पा दायो लाभः क्रो जयः ! . 















ह्‌ लकुखंदिता 9 र 
२४८ लबुखडिवा 
किल्विघात प्रविसच्यति ॥ ११८॥ स्वधस्मौ 


प्रदि। प्रजा रचत्‌ पर गत्ता त घा 
जयस्तस्य नाइवे स्यात परष ख,। शस्त्रेण वश्यान रचित्वा घस्भासाा- 


स्बेइखिम्‌ ॥ ११४३ घन्चेएडम विद्या शुल्क वंशं कार्षांपणावरमू।. 
कर्मों पकरणा; आद्रा; कारवः शिल्पिनस्तथा ॥१२०॥ नन कु टत्तिसाक़ा- 
दुत ज्षत्तमाराधबेट्यदि। ध्व वाप्युपाराध्य वेश्य शूद्रो जिजोचिघेत्‌ 1१९ | 
गाथ पयाथ वा विप्रानाराधयेत्‌ तु र) । जातत्राच्पणणव्दस्य खा ज | 
छतकृत्यत्ता ॥ ९९९॥ विप्रसेवव शूद्रस्य विशिष्ट कग्स कोप्तेप्रते । दवे `| 
परि पत पना ne कुरुते तद्नवत्यस्थ निष्फछम्‌ ॥ १२३ १ प्रकल्पा तस्य त्वुत्त, | 


घोडे व्यानपर ौगकम्मेवाले सोगोंको ऋण दे खकएं खै ॥ १९७ | 
डामै खनुखार प्रजाको रचा करते हु जो राचा आएतकालमे, | 
घान्यका चौघा दिसा कर लेता रै, उसे . अधिक कर सइणरकपो पापगे 
(प्र बक्षी होना चोता॥ ११८॥ बड करना राजाका घस्भ है, 
लिये प्रजाकी रचा करनेवाले राजाको कदापि सदसे पोछे चटा | 
उचित नहों है॥ शस्त्रके सारे सदा वेश्य शी रक्षा करते ४० 
पूरक उससे कर लेवे ॥ ११६ ॥ च्यापतळालसे घान्यका च्याठरता {स्सा | 
और अत्यन्त ख़ापतकालमें चौथा दिसा वेश्यके निकट राजाको कर | 
लेना उखितञ्डै। सुवर्णादि कार्घापल पन्त बोखबां स्मा खता योग | 
है; सू, खपणार और शिव्यो प्यादिसे काथ करा लेजा रचित न 
इनसे कदापि कर न लेना -चाद्धिये॥ १२९ ॥ बाह्मणको सेवा करनेसे थ 
मून्हो जोविका न चले, तो चलियो सेवा करे जोर उखके 1 र 
घनशाल्ो देशकी सेवा करके जोविका निभावे ॥ १२९॥. खर र! 
. अथवा खगे ओर निज जोविका-दोनोके शिये ब्राह्मण; ग 
। आराधनीयहै। '“ब्राक्षण-सेवक--इख शब्द विशेषणसे कू श्यूद्र बर! 
` होता हे॥१२९॥ विप्रसेवा हो अन्नको लिये अड काय्य 
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दंशनोध्ध्याथः । ३४८ 
खंकुटुखाद्बथा हत, । शक्तिव्वावेच्य दाच्यच स्त्यानाप्व परियक्वम | १२४॥ 
उच्छिडप्रन्न दातद्यं जौणाति वथनावि च ! पुलाकाश्चैव धान्यानां जोणा चेव 
' प्रिच्छशा; ॥ १२५॥ अ आूद्रे पातकं किव्चिन्न च खंस्कादमईसि। नास्या- 
| धिडारो सम्मति न धर्म्मात्‌ प्रतिधिधनम्‌ ॥ १२६॥ स्मे सवस्तु धरममज्ञा! 
| नवां इत्तिसुडिलाः। मञ्चवर्च्ण न ढुव्यन्ति प्रशंसां प्राञ्नुवन्ति 'व॥ १२७॥ 
| वश यया ६ सट्उत्तम तिडत्यनरूबर । सघा तथेनच्वासुत्ष लोकं 
| शभोगयनिन्दितः ॥ १९२८॥ शरक्तनापि डि सूबेण न कार्यो धनसप्वय! । 
मूड्ो व्हि धवसाखाद्य ब्राह्मणानेव याधते ॥ १२६॥ एते चतुणे वर्ण नामा- 





(इसके दिवा जो कुछ वद्ध करे खव निष्यल हे॥ १२६॥ जब सेवकों 
सिपाको खासे, कार्यको निपुणता आर डखकै पालनपोषण करने योग्य 
।णोगोंक्षा परिसाण विशेष रौतिसे विचारकर ब्राह्मणको' सरहका वेतन 
: बिश्चित करना उचित है॥ १२४ ॥ . व्राह्मण सेवक आूद्रको खानेके 
शिये जूठा अन्न, पहरनेके लिये प्रराना वल्ल, खोभेके खिचे पुरानो शय्या 
। योर घाग्यका चावल गुब्को ढेवे॥१२५॥ लगून व्यादि व॒रोचौ जोंके 
| खाभेसे शूद्रको पाप बच्चों है। उपनयनखंस्कार नछों, असिक्रोत आहि 
पिच्नोंमें अधि शार बच्दों जोर पाकयज्ञ इत्यादि कार्य्यो में निषेध भो गौ 

५ है॥ १ २६॥ घम्म जाननेवाला खदत्तिशालो शूद्र धनका इच्छसच् होकर 
 चिुडित पश्च महायज्ञोंको सन्तरदित करनेसे खोफघमांजमें गिन्दनोय 
रों छोता, बल्कि प्रशखाभाजन छुष्मा. करता हैं ॥१२७॥ गिन्दार्रित 














] थेस ससधै छोनेपर भी अूब्रको घन खच्दयकै लिये यक्षवाप व्होना 
| है पित गीं है क्योंकि शास्सज्ञान रदित अन्न धगसदसे सतवारा 
कर आख  जबसानवा कर खकता है॥१२१६॥ ` चारों वणो'के 
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३४० सशुसचिता । 
; प ० ०. 
पद्मा! प्रशोत्तिता: । यान्‌ उन्/शजुतिडच्तों रथात घर्‌माँ गतिम्‌ ॥ १३० ॥ 
इष पम्मेजिध्ति' लव॒जचातुलंण्येत्य कौरसितः। अतः भर प्रवच्याम 
प्रःयश्चिशविधिं शुप्तन्‌ ॥ १३१ ॥ 
इति सानरे धम्म ग्राल्ने भुगुप्रो छायाँ खँडिदायाँ दगनोएध्याव॥१०॥ 


प कक ८1 


'एकादशोऽध्याथः । 

/:८ 
साम्तानिदँ यच्यमाणम्नध्वगं खवेद्खम्‌। गुर्वथे पिमात्रम्य क 

यार्णप्रतापिम;॥ १॥ नवे ठान जातकान्‌ विद्यादुत्रक्षणान्‌ घ्म, 
रस्ति अर्थात 
यापदकाणओ घर्मं दादे गये, उनको करनेसे लोगों परसम रि हुन. 
न". ४ 00, न्य व | 
च्यर्थांत सक्ति पितो है ॥ १३०॥ चार वणा कौ यच खारी ध कीड 
तिस्तारवे काझी गर- सब प्रायश्ित्त .) विधि विशष रीठिसे वर्ष" 

७ र क > 
॥ चया ॥ १३१६ 

न १० घअध्याय उमाप । 


Cy 












सथ ग्यारहवां अध्याय । 
. (१) चन्तानकै डिये विषाइकी इच्छाव ले, (२) यज्ञवै म | 
(३) पान्थ अर्धात्‌ रस्ता चलनेवाले, (५।६।७) शुर वा पिता सादा नेर ®) | 
वस्त्रक वास जिन्हें घनक्की आवश्यकत्रा है, (८) पएनेवाओ | ` व 
. रोगो-श्व नव प्रहार त्र(ह्मणांकी वघस्म (पत्तुक खातक् 
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'एकादंगोःध्याच; । ° ३५१ 


'खेभ्यो ढेयसेतेभ्यो दाने विद्याविशेषत; ॥ २॥ श्तेभ्यो चि दिजायेष्यी 
देयमन्नं सढ्चिणम्‌ । इतरेभ्यो वद्धिव्वेदि छृताज्ञ' देवसुच्यते ॥ ३ ॥ खल- 
रत्नानि राजा तु यथा प्रतिपाद्येत। व्राझण'न्‌ वेदविदुधो यज्ञार्थसैव 
दचिणाम्‌॥8॥ छतदारोऽपरान्‌ दारान्‌ भिचित्वा थोएधिगच्छति। 
रतिमात्रं फलं तस्य द्रथदातुस्त उन्तति, ॥ए॥ धनानि तु यथाशक्ति विभेध 
प्रविपाइथेत । वेदवितस विवित्तेयु पेत्य खगं खमस्ते ॥ ६॥ यस्य त्ेवाधिक 
मत्त पर्य्याप्तं भ्टव्यट त्तये। खघिशं वापि विद्येत ख डोम पातुम'क्षेति ॥ ७ ॥ 
शत; सवल्ये'यखि त्र्य यः खोमं पिवति दिघः। ख पीौतखोम्पूर्व्वोऽणि न 
तस्याप्नोति तत खम्‌ ॥८॥ श्न, परजपे दाता खजने इःखजोविनि | 





| कडे विद्धैन लोभ विद्यावत्ताके अनुधार दान कर ॥ १।२॥ इन नव प्रकारके 
। अंड ब्राह्मणको यज्ञवेदीके वौच वेठाकर दारतणाफे खमय अन्नदाथ 
करे; इसके खिवा यज्ञवेदोओ वार अश्यान्य ब्राक्मोंकी अन्न देवे॥३॥ 
| यथायोग्य रत्न प्योर यज्ञको दष्तिण राथा वेद जागनैवालों तथा इब 
| ब्राह्मणोंथों प्रदान करे॥ ४॥ विवाच्चित पुरुष भोक मागकर यर्‌ 
| और एक दारःपर्गिद्ठ झरे, तो उखशो डस विवासे केवल' रतिमात्र 
! हो पल होगा; एल विशाद्वसे पेदा छुडे खन्तान घबदाताको 
| ह्ोगो॥५॥ खासधैकै अशुखार वेष्ञ आर खंखार स्याखक्तिरद्ित | 
4 ब्राह्मणोंको घनटाम करना खचित है, इम्हों धबदान कंरनेसे परणोकर्से 
| खगै मिलता है ॥ ६॥ तीम बघे वा उससे व्यधिक व्यवश्स पाथनपोषण 
झरने योग्य झोगोंके सिये अंसके घरमें अन्न रक्ता चैं वद्ध खोसपानके 
| | योग्य हे ॥ ७॥ इनसे ल्य अन्न खव्वितवाले दिज यदि खोसपान करे, . 
| तो व खोमपान करनेपर भो खोभयज्ञत्षा फल नहीं पावा॥८॥ ' 
| | अपने पिता, साता, भाई, खाडि खजन लोग खाने पड्रनेका छट पाते 
हों, और इृख्रेको दान झरगेके समय जो तटि नों हे-उलका वच 
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____ कायले कळभो नहीं खचे करता--उससे वकापूर्मका यज्ञको वस्तु 


३५२ सञ्चर दिता । 


प्रपातो -जिवाखादः स घर्ममप्रतिरूपकः ॥&॥ सत्यानाश्चपरोधेन यत्‌ 
बरोल ह देदिकम्‌। तदवत्यसखोदके जौवतञ्च ग्टतस्थ च ॥ १९० ॥ यजरचेतृ 
प्रतियद्द; स्यादेकैन' ङ्गेन; यज्वन;। त्राछ्मणस्य विशेषेण धार्मिके खति 
राजनि ॥ ११॥ यो वेश्यः स्यादुपशुदौनकतुरखोमपः । झट्मात्‌ तख | 
तद्द्रथमाइरेट्यज्ञसिष्ठवे ॥ १२॥ आइरेत बोणि वा द वा काम अस्य 
वेइसन;। य हि शूद्रस्य बज्ञेत्र विरक्ति परियह:॥१३॥ यो$गादि- 
तास. णतगुरयन्वा  खहसगु(। तयोरपि कुट्स्वाभ्यामारेवचारयन्‌। 
१४॥ अआानगित्याच्ादातुराषठरेदप्रयच्छतः। तथा यपशेऽस्य प्रथते घम्म 
सेब प्रवते ॥ १५॥ तयेव सपने भक्त अत्तानि पडुनश्नता। अश्वगः 
RNY EN he रा 


दाग घब्म, घम्मेको छायामात्र जानो, वद देखनेमें मधुर परन्तु उसका, 
परिणाम विधय डै॥&॥ पालन करने योग्य लोगोंको न देकर चो | 
पारलौकिक बुहिसै दाव किया जाता छै, उसका दुःखसय परिणाम 
जीवित अवश्यामें तथा मरनेके अनन्तर पुरुष भोग करता है॥१०॥ यग | 
करनेवाला विशेष करके प्राह्मणका यज्ञ यदि द्रद्यके विना झुक जावे, तो 1 
घाम्मिक राजाके राज्यमें वाच अरनेछे वह. त्राह्मण जिथ वेश्यक अधिक । 
हो, परन्तु ये कु दोन रडे, तथा खोमपान न करता डो, उखे यज्ञकै 
लिये घम माग खेवे वा वतपूव्वक्क रण करके सपने यज्ञका अज्ञ पूर ! 
करे ॥ ११।१२॥ वेश ग्ने न रहने पर जूदके घरसे दो वा तोन यज्ञौय चणे | 
लेवे बोकि जूद्रक्ा किलो वज्ञमे सखन्ध मों है॥१३॥ दधवा जो न 
` ब्राह्मण वा क्षत्रिय डायिन नक्ष हैं बोर एक खौ गौवोर्चे युक्त को). चौर 
_ जो थोग सासिक हैं, परन्तु यज्ञ रित तथा एक इजार गौवोंछै ग 
छो उनजे घरले इन यज्ञको चोजोंको निशइत्चित्तसे लेवे ॥९४ त | 
` पुरुष प्रतियद्ध . दिसे प्रति दिग घर इकड करता है, परन्तु £7 


हि 


वी 















ड, 


१ | 
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एकादशोऽध्यायः । - ०३५३ 


विधानें दयः 'होनक्षस्षेण, ॥ १६॥ खलात्‌ चेत्ताइगारादा ग्रतो चाप्य 
प्रथभ्यते। आण्यातदयस्तु सत्‌ तसे एच्ते यदि एच्छति ॥१७॥ ब्राह्मणर' 

इतय '्तत्तियेण झदाचभ। दस्यनिष्किययोर्तु खमजोवन इतत म्वति॥ ` 
१८॥ योऽसाधुभ्योऽयंमादाय खाधुभ्यः संप्रयच्छति। ख छत्रा ज्ञवमा-: 
हाने सन्तारयति तावुभौ ॥ १७॥ यद्वन॑ यज्ञशोसावां देवरं तदिदुदेधाः । 
जयज्वगण्तु यदित्तमाप्रखं तडुच्यते॥२०॥ ग तसित्‌ धारयेइखं 
| घास्मिङ! एथिवौपति)। चत्तियस्य खि वालिध्याट्त्राहाण, सौदति 'चुधा ॥ 

११॥ तस्य व अंज जाता ख'झटुलाव्सद्दोपतिः । अतशौले च विज्ञाय 





| शेबार यज्ञ पूरा झरे; इससे उखकौ प्रलिद्ि घोर घनैदडि चोगो॥ १६॥ 

छ्‌ वेला अर्थांत तोन दिन भात खानेको भ मिले तो खातषं बेखामें दाय 
। पक्ष रखिख मौच लोगोंके चश्से एक दिके योग्य खानेको चौचोंको 
इरख कर खकता हे ॥ १६॥ दन दान घम्भेछोम एरुषॉके खंत, खत्ता, रष 
षा किसी णक स्थानसे अन्न चोरी करनेपर जब खेतक्षा खामी पू छ तो 
'रामेक्षा कारण बतला दे॥ १७॥ ब्रद्मख चचवको कोः भो इरना 
न चाहिये, .तव प्रतिषिद्दसेवो विष्ठित कर्मों कों ग करनेवाले ्रशक्यणक्षो 
| | यज्ञ सामग्री यज्ञका् ग ल सकनेपर चतिय भो चरण कर खकता है॥ 
१८॥ जो पुरुष दुडोंका धब घरकै ाघुष्मोंको देता है, वष्ट खपनेको 
| गोक्षारूपी करके उभ ढुदौंको अपबे सद्धित पतियक्देगेवाचे वाझणॉके 
`| बाघ दुःखलागरसे पार करता है| १४ ॥ यज्ञ करनेवालोंके घबंको भागों 
'/ बोग देवज घसमते हैं ओर यञ्चष्ठोग प्ररुषके धनको राच्षबॉका जानो ॥ 
१॥ यज्ञके लिये जवदस्तो पा चोरो करके असरख छरनेवालॉको 
धाम्मिक राजा दरू न देवे। क्योंकि रायाको खखेतासे हो ब्राह्मण 
| भुधासे पीड़ित चोते [चैं॥ २१॥ '्यवसस्ञ ्रा्णके पालगोय लोगों 
शास्त्र ज्ञान तथा खदाचारको विशेष रोतिसे जागके राजा उसके वास्ते 
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7 वतुखंदिता। 

' हत्ति घवा प्रवष्ययेत ॥ २२॥ 'कल्पवित्वास्य एचिष्द रप्लेदेषं समन्तत; 
| राजा दि धम्मपड़ भागे तस्मात्‌ प्राप्तोति रक्षितात ॥ २३॥ ग यज्ञा घन 
भूद्ादियो भिच्चेत कर्दिचित्‌। यमानोऽ मिचिला चाएालं प्रेत 
नायव ॥ १४॥ यक्षार्थमथे भिचिला यो ब खत्बे प्रबच्छति । क याति 
रासतां विप्रः काकतां वा घतं समा! ॥ २४ ॥ देवखं ज्राक्मणस्त्र वा लोभेगोप- 
(हमखि य;। स पापात्मा परे लोके स्भोप्छिडेन जोवति ॥ २६॥ र्ड 
सेश्यागरी जिह्यं निवपेदव्दपय्येथे। कुघाना पशुखोसाषा निष्क थमः 
स्मवे ॥ १७॥ घ्यापत्कल्पेन यो घम्म कुरुतेऽनापदि दिज,। स नाति | 
प तस्य परब्रेति विचारितम्‌ ॥ १८॥ विभेश देवे; खाध्य्च जाऊणच' 
मइमिमि,। आपतत्त सरबाङ्गीतेपिधेः प्रतिनिधि; शत: ॥ १८॥ प्रस; 





सपने {खजानेछे स्ति नियत करे ॥२२॥ त्राद्मणको इख प्रकार उत्ति 
देनेछै राजाका से चोरौ प्यादिसे वेचाना जिद डोता दै सोर इख भांति 
' रचा करनेसे छो राजा त्राक्मणोंके पुण्यका छठवां हिस्सा फलभाओ चीता 
'ह॥१६॥ यज्ञके वासे शूद्रे धन साँगना जाक्षणको कदापि उजित नचा 
है, रेला करनेथे जाझण दूशरे जन्सम 'चाछाल;'छोता है ॥ २४॥ यचो | 
लिये घन सांग्छै जो पुरष उसे नही खच करता, वद्ध उसचो पाप | 
दूसरे जुन्ममें एक खौ वर्धतक कोवा होता है ॥९४॥ जो पुरुष बोम र 
देवख वा ब्रॉह्मणख हरसा है, वह पापो दूसरे जन्ममें। बिका च | 
' खाता है॥ २६॥ यहि पशुयज्ञ खौर लोमयज्ञ (ग भया दो, वो | 
दोष छषानेके लिये असे भो घम लेकर जाय वर्षकै शेष पा 
. इषटिकरे। २७॥ जो दिख च्यगापतृकाखमे भो आपतुकालका घम्म द | 
है, व परलोकमें उस :कम्भका पल नची पाता-यद्द स्थिर बिहव | 
द । २८॥ विश्वद्दव नाम देवता, खाध्यगण, राह्मण ष्यौर सक्षणि चोर ृ 
. प्रायसंशयरःपों खापतकालसै प्रतिनिधिरूपसे वेश्थागरी प्रति | 
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एकाहथोःच्याब! । 8५५ 


प्रथमकषस्पंस्ये बोधनुकक्मेग पच्चेते। न साम्यराविके तस्ये इस्भेतेवि दाष 
फलम्‌ ॥३०॥ ग त्राणो वेदयेत कषिस्वद्राचधि धन्मैनित। सवो शेव 
` ताव्‌ शशिष्थाव्सानवानपकारिशः॥ ३१॥ खवीर्याग्राजबोयाँच खपीय्यः 
वलवशरम्‌। तस्मात्‌ खेनेव दीर्थंश गिणक्ञौयादरौन्‌ दच; ॥ ३९॥ अती. 
रथर्नाङ्गिसौः कुर्य्यादित्यविचारयन्‌। वाकशस्दे यै ब्राह्मणस्य तेन ग्धाः 
इरन बिजः॥ ३३॥ चत्तियो वाङ्वीय्यण तरेदापदमात्मग; । घेग 
| बेश्यशदी तु जपदोमैदिजोत्म;॥३४॥ विधाता शासिता वत्ता मैतरे 
 "ब्राक्षण उचणले। तसे नाजप्रल॑ त्रूयान्न शुष्का गिरमीरयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
बवे कन्या व युवतिर्माल्यबिद्यो न वालिश:। होता स्यादपिच्ञोतस्य 


| किये हे ॥ २६॥ प्रधम कल्यभ्ने कडे छुए कार्‍यांके करनेको खासर्थ रहने- 
पर भो जो पुरुष च्यतुकल्य विधिकै कायसे करता है, उसे परलोक 
कोई पक नइ सिलता 1३०॥ घम्म जाननेवाला ब्राह्मण राजाके पाख 
| किसो प्रहारकी वुरईका आवेद्न ग करे; अपने बक्षतेजसे छो वराडे 
| केरनेवाले सनुस्यक्रो शामः करे॥ ३१॥ . बिज शक्ति ष्योर राजशक्ति- 
इव रोगो झल्ियोंके वो डघको अपनो गल भो वलिड ह; एखलिये 
| दिज सपने प्रभावसे हो गत्‌ आको निष्क करे | ३९॥ ज्ञछ भो विचार 
| न करके उख खमय वह अघ वेदम कची छुऐ आङ्गिरसो शति अर्थाव॒ 
| भमिचार मन्त व्याहि पाठ करे; ' वच कौ ब्राझणका खस है, उसधोसे 
| शतका विगाश करे॥ ३३॥ 'चतिय वाहवखके सधारे प्यापतसे पार 
(शेषे, वेश खोर अज वस और आझण जप 'डोमसे विपतसै 
!। र ॥३४॥ पिछिव काथ खे करनेवाले ऊवखभाजके उपदेश, घ्न 
याख्यान करनेवाले, खब भृतोंगे विका मित्र भाष है, से दिण छौ 
| ५ पाध प्रोतक्षण प्रदके योग्य दै, उच्च कोर बरा वा रेखा गवच न कदे ॥ ३४ ॥ 


दं ष र: १ गोः RR 
१३ केभ्यो, यतो शोषो-ब्रिावावे, सुख, मोमो दित ओर 'अबुपगीत 








३५६ र बतुंसंदिता ॥ 
नात्तो नासस्कृतस्तथा ॥ ३६॥ गएको दि पतन्त्येते जुङ्तः ख प्य यस्य तते । 
ठखडिताबकशयो डोता स्थादेदपारगः ॥३७॥ प्राजापरत्यथदत्त्वाश्वसख्या- 
प्रयस्य दंच्रिणास्‌ । सगारइतासि भेवति ब्राह्मो विभषे क र \ 
पुण्यान्यन्यानि कुत अद्दधानो जितेन्द्रियः । Fe त्वल्पदत्विणेय ज्ञयजेतेह 
कथणन ॥३£॥ इन्द्रियाणि वश: खगेमायु: कोत्ति प्रजा; पून्‌ । इल 
इत्वियो यज्ञस्लस्मान्नाल्यघमो यजेत्‌ ॥ 8० ॥ अखिष्दौत्गपविध्याओीन हे 
कामकारतः। चाद्दायणं 'चरेब्साखं वीरत्यासमं शि तत्‌ ॥ 8१ | fe 
सूद्रादधिग्यारथेस यिच तस्तपाखते । ऋत्विजस्तं छि शूद्राणां ब्रह्मवा £ 
10 दिशो अवमा त तत 18२॥ देषां खततमञ्जागां टषलाय,रपसेविवास्‌। मई स्न 
देति और स्मृतिस कडे इण छानिचोत 'डोमके स्सिकारो ग र : 
३६॥ ये कल्या इत्यादि यदि दोम करें, .तो बरखगानौ हो, bh 
छोमकार्यामें जिसको प्रतिनिधि ऽदो, ष्ट इंदप भी नरळमे परे, ६ वेळ, 
वेद जाननेवाबे ब्राझण छौ छोता दो ॥२७। घग रडते जो लोग असिए pi 
कीचे ऋतिक त्राक्मय योर प्रघापति ऐदताफो कः स्तिया ती. | 
त्‌ उन्हें ष्ययतधानका फल गको मिलता, वष्र पे जिशणिक छ हि 
हैं.1 ६८॥ शदावाव चौर जितेखिय छोकर बल्कि अन्यान्य पए कायय | 
करना उचित है, परखु घोड़ी दिया देकर काणि यज्ञ न आरावे ॥ र 
घोडे एचियावाली यज्ञ,-नैत्र च्याट इन्डियों, पढ़ाई, स्ड्गे, आई | 
: बुन्नादि प्रणा और मशु-इस खवको गड करतो है; इखिये थोड़े | 
पुरुष यज्ञ म करे॥४०॥ प्यमरिद्ोत्रो यदि सत्या खवेरे ७ ौ | 
कम ग करे, तो डबके लिबे एक मछोनेतक 'चान्जावव नस करना. के . दौ ५ 
बॉ उक्त छोम म करनेसे एना तु पाप 'दीता 18 "| 
` लोग शूड़ये घन जेकर उख्से असिद्योत्र करवे ९, व्रह्मवादिवोंके ts न 
` अद्यन्त निन्दित और सङ्रयाथो हैं 1४२॥ जो सके घन | 
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एकाद्यी!ध्यायः । ०३५७ ` 


| माक्रम्य दावा इमा सन्तरेत्‌ ॥ ४३॥ प्युन विदित क्षग्मे बिन्दि- 
तस्त समाचरन्‌। प्रसजँच्चे नियाधध प्रायचित्तोयते गर; ॥ 88 ॥ प्यक्षामत; 
हते पापै प्रायश्चित्त विडुर्घाः। कामकारक्षतेएप्याहुरेके श्रुतिमिएशनात ॥ 
| 8५॥ च्यकामतः छतं पापं वेदोभ्यासेन शुध्यति। कामतस्तु छतं मोशात 
प्रायश्ित्तें; एथिखियें; | ३६॥ प्रायश्चित्तीयतां प्राप्य देवातृ पूर्वतन 
वा। न खसे वेत सन्नि; प्रायचित्त छते दिज;॥४७॥ इष दुखरिते; 
केचित्‌ केचित्‌ पूर्वक्षतेखया। प्राधुवब्ति दुराह्मागो नरा रूपविपर्ययम्‌ ॥४८ 
| सुवर्णचौर; कौनस्म॑ सुरापः श्यावदन्तताम्‌ । ब्रक्षदा चयरोगिलं दौचम्मग ` 
गुरुतल्प १॥ ४६ ॥ पिशुभः भोतिनाखिक्य खूचकः पूतिवक्तताम्‌। घाग्य- 





| करता है, उस उज्ञाबोके खिरपर सूजन पांव रखके गरकसे पार छोता 
} १।३३॥ शास्त्र कडे फुर घम्भ म झरने, निन्दित काय्य सौर इद्धियोंकै 
विषयमे व्यव्यन्त ध्याषत्त दोनेपर सबुव्य पायशित्तके योग्य होता हे ॥ 88 ॥ 
कोई कोई पर्डित विमा जाने हुए पाप करनेपर छी परायश्चित्तकौ विधि 
| कते हैं और कोई कोई वेद प्रमाणसे कछते हैं, कि खानके किया हुआ . 
| पाप भौ ध्ायश्चत्तश्चे छूट जाता है ॥ ४५॥ पिंगा जाने किया हुआ पाप 
| वेद प्रएनेसे न& छोता, परन्तु राग दोष और मोइसे किवे”डृण पापोंके 
| घेगेक तरच्चके प्रायश्चित्त द्वैं॥ ४६॥ इख जन्सम देवात प्रमाद व्यादिसि 
| पापळे लिये हो अथवा पूर्व जन्मते किये हुए पापो वास्तं चो दोवे 
| भोयश्चित्त करनेके योग्य छोकर जो दिल प्रायश्चित्त गछौं करता, उसे 
| राधुथयोके दाथ छस करना उचित गधे! है॥8४७॥ कोई कोई 
| इशा इस जन्म धा पूर्व जन्सके मापसे झुगखी इत्यादि ते देँ ॥ ४८॥ 
| | पोषा चुरामेवाला कुनखी होता है, सदा मौगेवाथेके काले रांत होते 
2 | | दै » अझ क्यारेको चयीरोग 'होता रै ओर शुरु-स्तोगमन करनेवाण्ेेको 
री विकोपमे दन . होता छे॥ ४£1 विद्यमान दोषो चुगख दुगन्यझाख्युत्त 
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` ३पूळ सुचिता १: 


चौरोऽङ्गष्ठीनलमातिरक्यश्ञ मिंअकः 1१० जन्नइवे[मयावित्व सोक्ये वापः 
दारक) | बस्वापहाइकः शेते पज़तामग्बज्धारक: ॥ ४१ ॥ दीप्ता भतेदन्य! 
काणो जिपको भवेत्‌ । {दंससा थाधिमूवन्ध स्फोवोएन्यस्लय(भसषक,!१२॥ 

कमविजेधेण जायन्ते बदिगडिता,। जड़-लक़ान्ध-वधिर! विछता 
लतवस्तवा ॥ ५५॥ 'वरितव्यमतो विं प्रायसित्त' विशुद्वये। निन्दरेचि 
लकणर्यत्ता जायन्त निष्क तेनंख; ॥ ४४ ॥ जात्तत्या छरापान स्तय 
गुलजनामस)। सान्ति पातक्षान्याह$ जंसम्चामि त; सत एष 
व्यवृतच्व सहुत्कध राजगामि ब मशुवस्‌। गुरोचाजोक निवन्ध; खसाणि 





in] 


चोता है; खचफ अर्थात जो दूसरेका सिथ्या रोष कहता है,'उखके 
दुखमें इगेन्व छोता है; यान्य चहानेवाला खङ्गडौन चोता है सर 
विक अर्थात्‌ रप्त वसु दूबरी 'बोथ मिजायार घामको आशा 
वँचनेवाबा साधिक प्यज्ञ्युक्षत छोता है॥५०॥ अन्न 'चुरानेदाला मर्दा 
जिवुक्त होत! खोर बुरुओ विवा दिखे दूसरेका माठ सुनके पएनेवाला 


पुद वदिरा छोता है, बल चुशनेवाणेशो 'बेतकुट होता ओद घोडा. 


चुरानेवादा खञ्ज होता है ॥ ५१५॥ दीपक चरानेवाला आग्या, दीप वभा. 
. नेवाघा काना भ्रा(्यिदिसा करनेवाला खनेक रोंगोसे यत्ता घोर परस्थोणामी ४ ५ 
दातव्याधिसे, स्र घरोरयुक्त छोता है॥५२॥ इख हो प्रकार एघक्ष ; 
एय कार्यो'से सज्मनोंसें छणित, जड़, वधिर, जन्मे गंगे ओर वित 


रूपषाथे मयुव्य जन्मते हैं ॥ ५६॥ इसहेो लिये पाण छुड़ानेके बा जिल्ल 


प्रावश्चित्त करना बोग्य है। - पाण न छटनेसे विन्दनोय शव्तण इता छोकर 


जच्संना “पडता है ॥५४ ॥ ब्रह्म उत्या, विषिद्व मद्य पौना, नाछणका : 
रमा, गुरुपत्ी चर्धात्‌ विसावा जार्का गमन दथा इन खव मायी 


सङ्ग एक बर्धेतक शडना-इन पाँचको “सष्टापादवा” कहते 1991. 


| अप्रने जातिकी अडता जवानेशे दिये भोठ नोलधा राजाळे प्रास हरेक 
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एकहशोऽध्यायः । ३५२. 


परहाद्या ॥ ५६॥ जो जूआता वेदविन्दा कोढसाच्य झद्धवध! । गिता": 
| ग्राबबोणे गध; सुरापाबखसानि घट्‌ ॥ ए७॥ निच्येप्रत्यापद्षरणं नराष्प- 
रएतस्म च। भ्ूमि-पज-मसणोनाल उक्मस्ेयसस स्छुवम्‌ ॥ ५८॥ रेत!खेक! 
सयोषोघ झुसारीव्वन्त्ययास 'व। खर; पुत्तस्य च स्तौष शुरुतख्यससं 
| विदु; ॥ ५९ ॥ गोषधोएयाज्यलेयाजपारदार्य्यात्मविक्रवा; । गुरुभाठपिठत्यागः 
दाध्यायामगो! छुतल्य 'च ॥६०॥ परिवित्तिताइजेनोए परिवेदनमेव 'य। तथोः ` 
इम कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ॥ ६१ ॥ कम्याया टूषणष्येव वाश्व व्यं वस- 


बोपनम्‌। तछागारामदाराणासपत्यल्य 'व विक्रय; ॥ ६२॥ बात्यसा वात्यव- 
बोगो भ्वद्याध्यापयमेव 'च। *्र॒दयाव्वाध्यायवाबसपरण्यानाच्य बिक्रय; ॥ ६३ ॥ 


'शर्वाकरव्वधोकारो अद्वायन्प्रवत्ेनस्‌। छिसोषधीनां स्वयाजौवोइभि'चारो 
| रोष खोखना और गुरुके विषयमै मिथ्या बचन कना, ये भी तन्मदत्याके . 
। वसान पातक” वा “डपपातक' हैं ॥ ५६॥ ज्यभ्याख ग झरनेसे ब्राह्मणका 
० भूलना, वेदकौ निन्दा, अवाःद्वौळे स्थानमै झूट बोखगा, सित्रवध, लशूय 
यादि बिब्छित तथा विडा व्यादि अखाद वसतुओंकों खाना--बे छ सदा 
पवे “लमान पावक” हैं ॥ए७॥ घरोष्र चोज 'छरना, घोड़ा, रूपा, 
भूमि, दौरा और सणि चुराना-ये सवणे चोरीके “खमान प्रातक? हैं ॥ | 
॥ऽ॥ खद्योदरा बखिन, कुमारों घारालो सखा ओर पुबको आाग्याँचच 

. गसन र्ना शुरुपल्लो मसनओे तुल्य पाप है। समान पावक बा स्स्लुपातकसे 
_भहापातकस कस प्रायश्चित्त छोया, पूर्वोज्ति वाद प्रकारळे पाप व्यलु- 
पात हैं ॥४६॥ गोड्या, अवाजबाजब, परण्यो ममन, आअपगेजो 
कचना, पिता पाता वया शुरो छोक्षणा खाध्याब खोर सास खसिको 
| | याना, पुत्रको छोड़ना प्यर्थात एत्रका जावकम्म संस्कार आदि ब करना, 
_ धिठेळे कारे रदति जछरे भाईका विवा वा परिवेदव; इखडौ घार 
 पिठेका भौ परिवित्तत्व इग दोनो साइयोंको कन्यादान झरा; 
| वगौ'चा सयवा खो पु॒तोको वचा खोकड वर्ष बोतनेपर भो जपमयब 
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य यदुथचिता । | 


सक्कल व ॥ ६8॥ इन्धनार्थमशुष्काणो इमाणासपपातनस्‌ । आशा 
क्रियारन्भो निन्दितान्नादने तथा॥ ६४ ॥ छानाडितासिता स्पेयर्णाना 
अनपन्रिया। असच्छास्ताधिगमनं कोशोलव्यस्थ च किया ॥ ६६॥ घान. 
ण्य पशुस्तेयं सदापखोनिधेषणम्‌। स्तो. आन्-विद-च्क्षवधो गासिक्यचो- | 
प्रपातकम्‌ ॥ ६७॥ त्राहाणस्य रुज छात्रा घ्रातिरच्रेचमदायो,। जे 
मैथुन पंडि जातिञंधकर सख्छतम्‌ ॥ ६८ ॥ खराश्यो डूग्टीसाणामाजाविव' 


रच विवाइनँ पुरोहित करवा; विना ऋतुमती दप्याको दूषित करा) 
द्याच घेवर जोतिका चलाना; त्रक्षवारोका च्लोखस्मोग ; पित तड़प 
भ दोना, पिय घदि वान्ववॉको छोडूया; वेतन लेकर वैह पता! 
वेतन लेनेवाले अध्यापकके पाख वेद पढ़ना ; न बे चने योग्य वस्तुको वैचना, 
राजाको पाज से सुवण आदिको खानले काम करना, वर्ड एथ इत्यादिमे 
काम करना, औधघ गड करना, भा्यांको चारके सङ्ग करने hr चोविषा ` 
निभावा, वाच आदि अभिचारिक योग वा सन्य आदिसे निरपराघौको | 
बुशई करमो ; जलानेके लिये खशुद्ठ टच्चोंको काटना , देव पिरो 
उद्देथ्यके गष्ठौ वस्त्र अपने लिये पाक करना; लगून च्यारि जिल्द 
चपौजोंको खाना; अगिचोत्र न प्हरना; सुवणेके (वा अन्य व्वॉको 
चुराना'; देव पितर और ऋषियो'का ऋण न चुकानाः अति खुउतिबै 
विरुद्ध अबत शास्त्री आलोचना; नाचना गागा ्ौर बजाबा; घा". 
वांबा चोचा और पशुओंको 'चुराना; मद्य पौनेवाली स्तौसे गमन करत! 
सरोल; वेश्याइत्ा ; सून इत्या और नारितिकता--दन खबमै प्रहेकको | 
हो “उपपातक” कते हैं । ६० ६७॥ दण्ड आदिसे जाझणको पीव | 
करवा, अत्यन्त दुर्गन्चित लमून-पुरीष आहि तथा, सद' a | 
कुटिता ' और पुरुषमेयुव इजसेसे छर एक “जातिअ शकर मा. जर 
&॥ ६८॥ गधा, घोडा, देरिन, दायी, वकरो, भांडू, मढलो, बाप * 
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एकादशोऽध्यायः । ३६९ 


पधसतथा। शङ्करीकरणं चयं मोगाशिसद्धिमस्य 'च ॥ ६६॥ निन्दिवैस्यो 
धनादानं वाणिज्य शूद्रसेवनम्‌ । सपात्रोकरथं ज्ञ यमवद्यख 'व भाधणम्‌ ॥७० 

| हप्रि-कौट-वयोछत्या भद्यानुगतभोजनन्‌ । फलेधःकुसुमस्तेयमघेशष्च अला- 
वस्‌ ॥७१॥ णवान्य नांखि सर्व्वाणि यथोक्तानि एथक्‌ एघक्‌। येव 

त्र तेरपोज्‌भायन्त लागि सम्यङनिवोधत॥ ७२॥ अक्षदा दादश समाः कुटी 

`| छत्वा वने वसैत्‌। भेच्याश्यात्मविशुद्याथ छत्व! शवशिरोध्वजम्‌ ॥ ७३ ॥ 
| छक्य शस्तम्टवाँ वा स्थादिडुधामिच्छवयात्ममः । प्रास्थ दातह्माममलो वा 
प्रम्मद्न विरवाकणिराः ॥ ७४ ॥ यजेत वार्‍्यभेधेव स्वच्जितरा गोश्वेन वा। 
अभिचिदिम्धजिङ् वा लिटलायिष तामि वा॥७५॥ जपन्‌ वान्यवस वेद्‌ . 





| भेखको मारना--इगर्भे इर एकको “ख्ङ्करोकषरण पातक” जागो अर्थात्‌ 
' इनसे वण खद्करत्व प्राप्त होता है ॥ ६६-॥ निन्दितसे घम बैना, वाणिज्य 
शूद्रको सेवा और मठ बोलना,- इन पापोंसे पात्व गछ होता है, इस 
लिये इन्हें “अपाचीकरशण पातत्र कडते हैं| ७०॥ छसि कौट जोर पचि 
थोको मारना, किखी तरहके मद्यके साथ एक हो पात्रमें लायो हुई 
चोचोंको खागा, फल काड ओर फल 'चुराना तथा अदन्त (तुच्छ वातके 
| लिये विकल छोना--इन सवसेँ प्रत्मेककी “मलाव पातक कते, च 
` | इससे चित्तसस उपस्थित होता दै॥७१॥ इन पातकोका एथक्‌ एथक 
: | पैण'न किया, प्यव जिम अ्रतोंसे लो पाप नर जोते छे, उसे पूण रोतिसे 
` | तगो ॥ ७९॥ व्झाइबारा अपना पाप छु छानेके वास्त जुटी बनाके भच्य 
| चारी चो वार वष वषले बितावे ओर मरे हुए घुरुषंका कणा तथा 
इरे म्डत पु दघक्षा कपाल चिन्ह रुपै साथ रखे ॥ ७३॥ अथवा ख च्छा- 
॥पूर्वंड अपने व्यभिसत्पिज्ञि शस्वधारोका लख खोके प्राण त्यागे अथवा 
। चलतो हुई मिसे योचे मंद करके तोन वार इस प्रकार गिरे, कि 
मर णावे७४॥ अघवा अचमेध खज्जित, गोषष, विश्वजित्‌, हित 
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३६९ __ सदुदंदिता ! 

योजनानां शतं बजेतृ। बक्षछयापनोदाध मिवलड्‌विवतेनिय; ॥ ७६ ॥ 
सर्मख' वेदविदुवे ब्राक्मणायोपपादबेत्‌। घने वा जोवनावालं शष्ट वा 
सपरिच्हदम ॥७०॥ भ्विव्यक्षयगाछुखरेत्‌ धरतिसोदः लर्खतीम्‌। जपेदा 
मियताइारजितें वेदस्य उंचिताम ॥ ७५॥ षातवाणयो िवसेदुयासाव्त 
गोवगेशप घा। जाम रच्चरले वा मोज्ाह्मण छति रत; ॥ ७॥ ब्रा" 
यारे शंघार्थे वा सदयः प्राणान्‌ परित्यजत्‌ । स॒च्यते ब्र्इवत्याया गोपा 
गोत्राझयस्थ ८ ॥८०॥ तप्रवर प्रतियोद्या वा लब्बखसवर्जित्र वा। | 
दिप्रस्य तत्निप्षित्तं वा प्रायलाभेऽपि सुच्यते ॥ ८१॥ णवं डएबवो निय बहन 





बा अमित यज्ञोंभेसे कोई एका यज्ञ जरे ॥७१॥ खथवा तह, 
पाप छड़ानेके लिथे वेदोंमेंसे कोई एक वेद जप ररत झण छल्याघ्ठारी | 
सौर बंबतेलिय 'होकश एक खौ योजगतक जाये ॥७६॥ अथवा चेर. 
जावनेवाले राज्यो सचख हान करे; जोवगम्यश्षके वास्ते घन दै 
अथवा खारी बामयियोळे सछित घर देवे ॥ ७७ ॥ सघन! वविष्यान्मभोजी 
डोके सरखती नदोके उत्पत्ति स्थागसे बसुत्रधङ्गम प्पन्त जावे छा 
यल्यादवारी क्ोके तोन वार खारी वेदल॑िता पए ॥७८॥ अथवा नख! 
केश, हाहे सू'छ एस ढाके गछ :ब्रासणोके थम तत्पर र मण । 
अन्त, गरु चर नेछ खाग वा टक्षके सालमै खखय बितावे। वर्चा न्रा 
बा गरर लिये प्राणत्याग कर चष पुरुष त्रह्मदवत्या माणल छूटेगा! | 
ब्राह्षणकों रता करनेवाला त्रज्षडत्याहने पापसे छटता है! | sho 
डाञ्यॉसे दारा ब्र्मणक्ा धन-रय होनेपद कीन पार अथवा प वाई, 
उमे युद्द करके उदका घत सिरा खानेछे अधवा इदको 
__ वस्ठुंथोके वातत त्रादमणष्धो संदभ अरनेके खिचे तेयार देखकर ७ | 
शरण को हुई वस्तुक खप्तान उद्य जाझणको ऐगेसे त्रआइत्याके ग 
र कहता है।इस को अ तिल हुए भूत; अखवार तथा पिज | 
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एकादशोऽध्यायः । | ३६३ 


चारी समाद्ित; । सापे डारशे वर्ष ब्रह्मइत्यां यपो इति ॥ ८२॥ शिट्टा वा 
भूमिदेवानां बश्देवजसागमे । खमेनोएबम्टथलातो इयमेघे विसुच्यते ॥ ८३॥ 
धम्मेस्य ब्राह्मणी जलमय राजन्य उच्यते) तस्मातृ! समागमे तेषामेनो 
विश्याप्य. शुध्यति ॥ ८४॥ ब्राह्मण: रुस्भदेनवव देवानामपि देवतम्‌। 
प्रमाण व लोकस्य ब्रद्यात्नव (इ कारणम्‌ ॥ ८५॥ तेषां वेदविदो त्रयुखयौ 

ऽप्थवःस निष्क तिम्‌। खा तेवां माषयाय स्यात्‌ पवित्तं विदुषां डि वाक्‌ ॥८६॥ 
बतोऽन्यतसमास्याव विधि विप्र; खसमाद्वित!। ज्रद्मष्ठ्याहतं पापं यपो 

इृब्या्मवत्तया | ८५॥ इत्वा गभसषिज्ञातमेसदेव व्रतं चरेत्‌। राजन्यः 
वश्यो भेधायावातन यौमेव 'च स्त्ियस्‌ ॥ ८८॥ उक्ता चैवाजत साच प्रतिरुध्य 


गुरु तथा। चपहृत्य च जिक्षेप॑ छाला च स्वोसुददसम्‌॥ ८०॥ इं 





'' बार वथ विताजेपर ज्र्मइत्या पापसे छटकारा मिता है ॥ ७६--८१॥ 
| अथवा यजमान 'क्त्रिय ध्यौर ऋत्विक वाझणोके. विकर अपना पाप 
| | सवाझर अआग्यमेध यज्ञका प्यवखूत ज्ञात कश्नेसे ह्या पाप छूडसा 
| हे॥८३॥ धस्मेज्ने रथ ब्राह्मण खोर यसभाग चत्तिय हैं-ूशश णिये 
, | उगके खमाजनै विजपाप काइनैसे पवित्रता होतो इै॥ ८३ ॥ राह्मण 





। | भौ पापको शिव्क तिश्े' शिवे जो कहें, बष्टी पाणियोंझो मवित्रताळ्ा 
| हेतु है | ८६॥ उापर जो खव प्रायश्चित्त से अथे हैं, ब्राह्मण शेच्वरसें 
र पित खगाकर उजमेंसे कोई एक प्रायाच्यत्त करगेसे ब्रह्मइत्याओे पापस 






पे सालूस छो, उख वेजाजे कुण भू. और यज्ञ करनेयाले 'तत्रिय, वेश्य 
| पा ऋतुज्ञात खोजी इत्या करनेपर त्रक्तदत्याको क्रांति प्रायश्चित्त करे॥ 
|5॥ गवाष्णो देगेके स्थानमै आठ वोखमे, गुरुमा सिथ्या खावा 
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३६४ महुहिता । ह. 
विशुष्ठिसुहिता प्रमाप्याकासमतो दिजम्‌ । कामतो त्राझणषधे निष्कतिव 
विधोयते 1६० ॥ सरां पौत्रा (जो मोष्ादमिवणं सुरा षेव । क? 
खकाये न्रिहेग्ध खचते किल्विधात तत, ॥ ६१ ॥ शोग्दलससिचण वा त 
कमेव घा। पयो शतं वा सश्णाज्ञोशकहद्रखमेव वा ॥ र ॥ कणान्‌ व | 
भक्षयेदव्द* पिण्याकं वा सहनिशि । सरापानापजुत्तथ पाखवाखा च | 

` अचो ॥४३॥ सरा वे मलमन्नाां पापूसाच सलसुच्यते । पचा 
राचन्यौ वेण्यस न सुरां पिवेत ॥ ६१ ॥ गौझी पेरी च माध्बो "च विज्ञेया 
छिबिधा सुरा। यचेषका तथा ख्वा न पातव्या दिजो तस; ॥ ६५ ४ क 
ध्यान मदा धा ता सना एप मंद मांसं स॒राखवम्‌। तद्त्राह्णंन गातय देवानाम 


| 
करने, घरोइर रने अडितासि त्रा्णको सती तथा सित्रको मारते | 
त्रहमश्चत्माको भांति प्रायचित्त करे ॥८६॥ यह बिना जाने मा न 
प्रायस्तत का, जानक्े करनेपर इससे दूना प्रायक्षित्त वरनेपर पापच | 
छुटकारा होता है॥४०॥ त्राण, चत्विय ओर वेश्य यदि ज 3 
सत्य पोटे, तो उसका पाप छड़ानेके वा सिवर जलतो इई Fe 
भये, इख सुझसे एकवारगो शरोर अखनेपर ड पापसे छटा रा 
३।॥ ३१ ॥ अथवा प्यमिवर्ण जलता हुआ गोग, दूध, चो वा. 
जख--जवर्तक न्टतुय न छो, तबतश्ष पौवे, इब धकार स एमेखे उक्त पा | 
छठेगा 1 ६२४ मद्य पौनेसे गऊके रोमसे वणे वस्त पहने, सदा झट | 
सरापानका चिन्ह रखके एक वषेतक दिन रालियके बीच र | 
दफे खली वा तिलखा पौमा दात्रिको खावे- रखा करनेसे मापसे 440 
६३॥ सुरा चन्नका मलत है, मखको हो पाप कति हैं, इस लिये न: त | 
चत्रिय छौर वेण्यांदो सुरा पौवा उ(चत नँ ४॥६४॥ अक. | 
गोड, खिसे वनी भेदो; मधुसे साध्यो-ये तोन प्रकारको सरा ह 
सुमे जे सक है, देयो च सग हैं, इस जिषे दिजोस अंड तो | 
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एकादशोएच्याय: । ” जपू 


वि ॥&६॥ अमभेध्य वा पतेष्मत्तो चैदिक पाए्रदाइरेत। आअवाय्यमन्यत 
| कुर्यादा ब्राह्मणों सभोचित; ॥£७॥ यस्य कायगतं ब्रह्म सद्य नाज्ञायते 
खत्तत। तथ्य यपेति त्रप््ण्यं शूलञ्च स गच्छति | ध्द॥ रषा जिखिवा- 
सिडिता सरोपागस्य निष्क,वतिं;। अत ऊद्ड प्रवच्यासि सवर्णस्ते यगिष्क,- 
तिम्‌ ॥६६॥ सुवर्चल यछदिप्रो राजानससियग्य तु । खकम्म स्थापयन्‌ ज्वाष्मों 
भंवाननुशास्विति ॥ १०० ॥ ण्छौला सुपल राजा खहादन्यात तु त खयम्‌ । 
वघेग शुध्यति स्ते नो द्राह्मयंस्तपजेव तु ॥ १०१॥ तपयापनुसुतृसुस्तु सवर्ण 
 स्तेयजं सढम्‌। 'चोरवाखा डिजोएरण्य व्वरेदुन्नद्षद्दणो ब्रतम्‌ ॥१०२॥ 


न पोवे'॥ ४५ ॥ नव प्रकारके सदा, सांस, तौय तरको एरा योर- 
आसव अर्थात टटका खौँचा हा अक दा मतद्य-वै खब यक्ष, रोच 
चौर पिशप्यॉके खादा हैं, इख लिये देवाजभोबी ब्राक्षणोंको उचित दै 
कि इन वस्तुको कदापि व खावे ॥८६॥ ब्राह्मण मद्य पौनैसै च्यपवित्र 
स्थानमे पहता है, गोपनोय,वेदसन्त भौ कचता के तथा प्यन्यान्य अनेक . 
आअक्षाय्यों को मौ करता है; इख लिये त्राह्षणक्षो कदापि सदा भौगा 
योग्य नहीं है | ४७॥ चिसका शरोरस्थ प्रस एक वेर भो मत्से भागता 
| ३, उसका ज्राह्मणत दूर घोता घौर पष्ठ सद्धत्वको घाप्त शीतो ह॥९८॥ 
| | सरापानके विधयमें यक्त अनेक तश्छके प्रायखित्त कडे; सब खौना 
[ चुरानेका प्रायस्तत वाधते हैं, सवो॥६£॥ सोना चुरानेषाला ब्राह्मण 
| राजाके खमीण जाओ आपना दोष सुनाकर बोले “मैने ऐसा पाप किया 
है, सुमा शाखव कशे? ॥१००॥ राचा उड्छ छत्वपर स्थित: सत्तर 
लेकर एक दफे उल चौले उसे मारे, उत्त प्रकारे मरने वा न्हतक तुल्य 
शोनेसे खोगा चुरानेवाला मापसे छूठेभा। परस्य ब्राह्मण केवल तपस्यासे 
सौ पापराहित छो सकता है ॥ १०१॥ तपस्याळे खद्दारे सवर्ण चोरोका 
पाप छखानेका अमिबाधी नाण 'बौरवाल कोपोगघारो चौके ब्र 
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तोन मद्नोगेतक चान्द्रायथ वत करे॥ १०७॥ मषापातको लोग न्ह 


१३३ बतुसंदिता । 


दतेन सेरपोशेत पापं खन थश्चतं - दिजः । युरुख्तौगसगोयन्त त्रतेरेभिर 
माशदेत ॥१०३॥ -युद्तल्पामिभाष्य बद्धप्त खप्यादयोमये। सस्मों' 
छज्वलन्तीं खाखिव्य स्ट्यना स विशुध्यति ॥१०४॥ ख्यं वा,धिश्रदषणाइुत्‌ 
छोयाधाय चाञ्जलौ । नेऋतों दिशमातिड दा निपालाइजिज्षग; ॥ १०५॥ 
खटाड़ो चौरवासा वा शसञ्चसो विजने वने। प्राजापत्य चरेत हाच्छमब्द 
मेकं समाहितः ॥ १०६॥ चारायण वा बौन्‌ मासानभ्यस्थ लियतेण्द्रिय! 
छविव्येण यवाखा चा शुरुतल्पापतुत्तये॥ १०७॥ खतेत्रेतेरपोदेशमचा 
प्रावकिगो मलम । उपपासकिगरस्ल वमेभिर्गांभाविधेवरेते; १०८॥ उपपातक 
सेयुक्तो गोग्नो माखं यवान्‌ पिवेत। छतवापी वशेझोछे 'वन्मणा तेम ˆ . 
यन. ६ ...._...______.___>फ्स ल्न 


बाके प्रायखित्तके फ्नुखार बारड वेका वत करे॥१०२॥ दिजाति 
लोग सुवर्ण चोरोजे पापको इन्हीं प्रतोंके खच्दारे गड करें; ओर गुरु 
स्रो गसनका पाप नोचे लिखी विधिसे छटता शै॥१०३॥ गुरुपत्नो 
द्यर्धात विमालगामी एरुष खनखसाखसे आपगा पाप समकर जलतो 
चरै लोहेको शब्यापश तपाये छुए लोदेको स्वौको ववतक आलखिज्ञन 
किये रहे जवतक कि ग्टद्य न हो जावे--इस प्रकारसे मरनेपर उत्त 
प्रापछै छटेगा 18०8 ॥ प्यथवा अपने अण्डकोष प्यौर चिङ्गको काटक 
_ छान्बौम, रखकर सोधी चालले दक्तिण पश्चिम खर्धात्‌ गचत कोषको 
छोर तवतक गला जावे; सवतश शरौरान्त ग छो। इस प्रकार सरगेसे | 
पापसे छटेगा ॥ १०५॥ छायवा खड़ाऊ और कोपोनघारो चोकर वबकी | 
चोच एक वर्षतक प्राजापत्य नत करे ॥ १,३ ॥ अथवा ग्रुरुख्चो गसग 
पाप छड़ालेके वार्त इतिव्यान्न बा गोषार वदि खाक सयवेन्द्रिय 'दोकर 







 त्रतोसे छाप्ने पापीको छछावे। उपपादको लोग उपपातक मड छोनेक 
__ शिवे बोचे के ग्गेक तर्के मतोको करे ॥१०८॥ उपपातक संयुक्ता 
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एकाश्शोःध्यायः । ३६७ 


जढस, ॥१०६ ॥ घतुथकालमग्नरेयारक्षारलवर्ण प्रिंतमूं। गोनत्नेण चरेत्‌ 
सावे दो साखो थियवैन्द्रि, ॥ ११०॥ दिवासुंगच्छेद्गास्तास्तु तिडन्नह्ो 
रज; पियेत। शुश्रूषित्वा नमस्कत्य रात्रो वौराखनं वस्षेत ॥ १११ ॥ सिः 
न्तोव्वबुलिडेत्‌ तु बजन्तोब्प्यबुगबेत्‌। जाखोगाप्त वथालौनो नियतो 
वीतमत्मरः ॥११९॥  जआतुशसमिशकल्तां वा चौरव्यापादिभिमये: 

पतितां पडलसां वा छर्वोपायेविमोचयेत्‌ ॥११३॥ उष्ण वषति शोते 
घा सारते वातिवाम्डणशम। न कर्जीतालमखाण मोरहत्वा तु शक्तित) ॥ 


> ११४॥ प्य़ात्मनो बदि वाग्येधा शष्ठे चेत्रेशयवा खबे। सच्चयन्ती मं ` 





कथपेत्‌ पिवन्तप्वव वत्यंकम्‌ ॥ ११४ ॥ आगमेन विधिना यस्तु गोप्रो गामनु- 


` शोद्वत्यारा पद्षिखे मद्चीनेमे ववसर खाय, दाणे गछ आर खिरके केश 
मुंडाकर तथा गोचम्म खोएक्षर गोशालाल इसे॥ १०४॥ दूखरे ओर 
तीखरे-इब रो सदीनेसे एक दिन उपवा आयन्तर दूसरे दिन सन्वग्राके 
समय छतिम गमक छोड़के परिमित 'हविध्यात्भभोजी छोवे और गोसतसे 
स्नान करे ॥ १९०॥ तीन मदोमेतळक गौवोंका अघुगसन करे ओर खडा 
होकर इग गोवॉये खुरसे उड़ती झुरे घूखि सेवन करे; करडसना[द दारा 
गऊंको सेवा करे और गौवोंको पणास करके रालिसे समय घां पौराखनसे 
बेटा रडे ॥ १११॥ गोवोंके डठनेपर उठे और 'बलरेपर उके पोळे पोळे. 
गमम करे-वेठनेपर खयं वे छौर निष्कपट चित्तसे खदा गौवोंको 
सेवा करे ॥ ११२॥ रोग वा चोरले आक्रान्त होने, पतित अथवा कोच- 
इहते खनेर पापे खामथै-प्यनुखार सब तरदसे भोषोको छड़ावे ॥ ११३ ॥ 
शस्मों, वर्षा, लदों और प्रवल वादच बछ्नेपर निणशत्ततिके अशुसार बिना 
|  गोबोंकी रक्ता किये काणि ष्यणगो रक्षा न करे॥ ११४॥ च्यपने घा 
| इूखरेके एष्व, खेत वा खिद्दानमें गौषोको भस्य खातो छुऐ देखके तथा 


चडेको देखकर यष्खामोसे ग कडे॥ ११४॥ जो गोता 
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३२३४ ८ सलु्स चिता । 


गचऋति। समोदया पापं निभिर्मांखेद्येपोष्षति ॥ ११६॥ रधभेकॉ- 
दग्रा गाख दद्यात खधरितत्रत,। .य्यविद्यमाने खव्वेख वेट्पिङ्गगो जिवे- 
देत ॥ ११७॥ एवदेव त्रतं क्षे रुपपाविगो {दिनाः । खावकेर्णिवच्श 
शुद्य॒र्थ चान्द्रायणमघापि वा ॥११८॥ अत शयी तु स्याशेम गईमेग 
शतुष्पये। पाकसञ्चविधनेन यणेत गिऋति निशि 1११४४ चु त्वासौ 
बिधिवद्वोमानन्त तथ समेहचा। पातित्डयुरुवळीनां जुद्धुयात खभिषाः 
चुतो; 1११० ॥ कामतो रेत: छेयं त्रतस्यस्य दिजष्यनः। च्यतिक्रमं 
 बबस्याददधन्मेज्ञा ब्रह्मवादिनः ॥१२१॥ मारतं पुरुहूतच गुरु पावकः , 


करभेवाला पुरुष इख रोतिसे बौवोको सेवा करता है, वष तोन सद्रेगेसे 
योष्ह्याकषे मापसे छूडला है॥ ११६॥ इख प्रकारे प्रार्याश्चत्तत्रत पूरा, 
चोनेप्रर एक वेर और दस गरु एचिया देवे। य इतो खामयो न: 
रहे, तो चो ङ चो, वष सब वेर जाननेवाले त्राणो रान करे ॥-११७॥ | 
आअवक्ौयों के शिवा सन्य उपपातको दि लोग पापले छूटनेके वास्ते 
गोइब्याकौ भांति प्रायस्वित्त अथवा 'चान्हायख वत करे ॥ ११८॥ आः | 
कौयौं पली निक्रोति देषताके उदेश्यसे चौरादेपर काना. अघा वणि 
देकर पाकयन्रमिसै याग फरे ॥ ११४ ॥ चौरादेसें होस करके “बमो. 
विच्च मारत’ इत्यादि ऋक्से मारत, इसर उच्चष्यति ओर अखिदेषता 
` इद्मादि्ञो हतचे आहुति देवे॥ १९०॥ त्रम वतवाले- दिलको 
इच्छाइलार स्वोको योनिसें रेतःपात करनेको घम्म: थागनेषाखे ` ्र्चवारी 
छोग त्रच चतिक्गम होना बइते हैं; जक्षचादी रेतःचेकका वाम 
अवश्ोर्ण है; अबक्षोणेविशिडको अपलोणों फछते हैं ॥ १२१ ॥ ब्रक्मचारी 
चो व्रह्मतेष पेदा करता है, अवफौय दोनेपर वद्ध वेज मारुत, र्द) | 
__ इद्दस्ति घोर असि,--इन चारोंमें बंक्रामित चोला है-इख जिवे. ४... 
चारों देवताओंदे उद्द गमते प्रथम होस करना कचा चै ॥ १२२ ॥ -अपकोर्य | 
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एकाद्शोऽध्यायः। ” ३६५ 


सेव 'च। चतुरो त्रतिनोऽस्येति त्रातः तेजोऽवको णिग: ॥ १२२॥ रतस्मि- 
प्नेनखि प्राप्त वसित्वा गईभाजिनम्‌। सप्ताबारांखरेङ्गे च्यं स्कम्भे परिः 
कौ(सेबन्‌ ॥ १२३॥ तेभ्यो खब्मेन भेच्येण घत्तेयन्ने ककालिकम्‌ । उपस्पृश र्मिः | 
मवण' त्वब्देन ख विशुध्यति | १२४॥ जातिश्न शकर कम्भ छात्रान्यतमः 
मिच्छया। चरेत खान्तपनं खच्छः प्राचापत्यमनिच्छया॥ १९५॥ सङ्करा 
पात्र्या मासं शोधनमैन्दवस्‌। मखिनोकरयोयेश्व तप्तः स्याट्यावके- 
स्त्राइम्‌ 1 १२६॥ तुतौयो त्रहाइद्यावा; चत्तियस्य बघे स्त, । वेश्सेऽडः 
यांशो रत्तस्थ अत ज्ञेयस्तु मोडश ॥ १९७॥ प्कामतस्त राजन्य विनिपात्य 
दिशोत्तम। टघभेकखहस्रा गा दद्यात सचरित्त्रतः ॥१२८॥ तप्रब्द' 


_ चरेदा नियतो जटो त्रहाइणो व्रवम्‌। वखन्‌ दूरतरे ग्रामादुड चन्य्ल- 











पापयस्त छोनेपर ब्रझवारी गरम बाग करके ग्धेका 'चमडा पने ओर 
“अने ऐखा काय किया हे'--दइख प्रकार कधते इर खात घरमै भोख 
मांगे योर उख भिच्यासै प्राप्त हुई चौजोंको केवल दिवरातिके बोच. 
एकवर खाय और सवेरे ब्वा तथा मध्याम्ह-एस चिकाल खाबको 
करते छुए वद्ध एक वेमे इख पाप्रसे छूटगा ॥ १२६१२४॥ चाजके 

जातिभंप्र कर पाप करनेसे प्राधापत्य वत करे॥ १२४॥ सट्टरीकरण | 
सौर अपात्रीकरण पाप करके एक मदीगेतक चश्रायण वश्न करे; और 

सलिमीकरण पापःचोनेसे तोष रात्रितक यवागूका बाथ खाये ॥ १९६॥ 
कासनासे सदाचारी ऋतियकों मारनेधे : त्रधाइद्ाका चोथा प्रायश्चित्त 
जागो। इसको प्रकार वेश्यको सारनेपर अक्तश्वत्याके जोक भाग 
घ्यर्थात बघ सच्दीनेका व्रत करे ॥ १२७॥ भाक्ाण यहि विना जाने 'चल्रियको 
भारे वो सुचरित वतो चोकर एक बेल और एक इजार गऊ -त्राच्ाणोंको. 
दान छरे ; थवा खंयत छोकर गांवसे बहुत दूर उचछलमे पाल करते 
छुर जडा रखे तोन पर्धेतक न्तमा नताइुडान करे। पा एक. खो 
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१७० ननुसंदिता । 


निकेतन, | ११७॥ तदेव 'रेदन्द' प्रायतत दिर्जोत्तस; । प्रसाप्य वेश 


उत्तत्व' दवयादेकणतं (गवाम ॥१३०॥ शणतदेव मरतं छातृस्त घण्मासान्‌ ` 


` झन्डा चरेत्‌। दषभकाइशा वापि दष्यादिप्राथ गा; बिदा, ॥ १३१॥ 
` मरज्जारनक्ुलो छत्रा चाषं मण्डूकमेव च। 'घगोधोलूफकाकांख खूजइला- 

च्रत॑ चरेत ॥ १३२॥ पय; पिवेत्‌ तिरावर वा योजनं वाध्वनो त्रजेत्‌ उप- 
सा()तंशेसवन्तां वा खः वा खब्देवतं जपेत्‌ ॥१३३॥ छि कार्णा बचा ददात्‌ 
खप चत! दिजोत्तम,। पश्षाभारक धर खसलकश्च कमापकम्‌ ॥ १९४॥ 
उतश्षब्भ बराच तु ढित्रोणतु तितिरो। शुके दिदवायनं वत्स' कोख 
त्वा बिहायगम्‌ ॥१३५॥ चला हल वलाकात्व ववा वड्िणसेवल्व । 


धामहं श्सेनमालौच स्यशेट्त्ञासझणाय आम्‌ ॥१३६॥ वाणो दब्याद्दय , 
MR RS भा नी 


गोदान करे ॥ १२८। १२६. ॥ जाने खढत्तिमें तत्मर वेशो माइगेपर 
एक वेतन त्र्य एत्याक्षा प्रायचित्त करे षा एक खो शऊ दान करे ॥ १३०॥ 
- विना चाने शूद्र्षो मारनेपर छ! सच्चौनेतक ब्मडत्याका प्रायश्चित्त करे 
ध्यंधंवा एक वेल और एख सफेद गऊ दान देवे ॥ १३१ ॥ जागके बिड्डाल, 
नेला, चापच्त. कुत्ता, गोधा, मेक उल्ल, इथ्ादिमॅसे किली एकको 
भारनेस मूत्र इत्या$े समाग प्रायश्चित्त करे ॥१३९॥ विवा जाने विड़ाख आर. 

वोन दिनतळ दूध पी शेर दे अर्घा तिरात्र एक बोघनतक असण फरे 
वा तिरावर मदीमें खान करे तथा विशत “आपोदिडादि' उक्त जपे 1४१३२ ॥ 
सांप सारके जाझणहो एक तीच्छा:य लोहमय दरू छे और गएर 
सारके एक भार प्रलाल (खक) और एक माधा सौल प्रदान करे ॥ १६१ 
मूखर सारके तसे भरा घडा ब्राद्मयक्षो दे; तोतर पचौ मारनेसे वार 
व्याएक (तल, शुकपत्ती सारनेसे दो पघ को खमरवाला गऊका वडा 


डी दर नोखप्रची मारनेछे तीन पदों उसरवाला वळणा जाक्षणकों दात. 


क्रे॥ बगले, सोर, साच्ची 
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एकाह्शोऽच्यायः। . ०३.७१ 


इत्वा पश्च गलान्‌ उधान्‌ गजम्‌। आअजमेपापनझाहं खरं 'दत्वेकदायभम्‌ | 


` १३७॥ कथारांस्तु ग्टगान्‌ इत्वा धनु दद्यातृ पचस्विनोम्‌। अक्रयाहान्‌ 
` बल्मतरीसुशूः इला तु झध्णखम्‌ ॥ १३॥ . णौवकाग्म्‌ कवस्वावीन्‌ एथश्‌- 
. दद्यादिशुट्टये। चतुणांअपि वर्णानां वारीशेत्वापवस्थिता; ॥ १३६॥ ` दानेन 


वधनिर्णेकं खर्पादौगासश्चत्तुवत्‌। एकेकशचरेत छच्छ दिजः पापापनु- 
पतये ॥ १४० ॥ अख्थिमतान्तु सत्ताभां सष्ठसरस्य प्रमापणे। पूणे चणस्य- 
नस्थान्तु मूनद्यात्रतं ` चरेत ॥ १४१॥ किल्षिदेव तु विप्राय दद्याइस्थि- 
सतां वधे। खगस्य च्च व चिखायां प्राणायामे शुध्यति॥ १४२॥ फचा- 


` नातु उच्चायां छेदषे जप्पन्डकशतम्‌। गुल्मावज्ञोखतामाख पुष्पितावाञ्च 


वोरधाम ॥ १४३॥ '्यन्नादजामां सत्वागां रखचानाच्च खव! । पल- 





` सारनेखे त्राह्मथको एक गऊ दान झरे ॥ १३६॥ घोड़ा मारके ब्रक्षणको 


वस्त-दान करे, हाथी म'रनेसे एफ वर्षको उमरवाला बछडा ब्राह्मणको 
दाव करे॥ १३७॥ च्याममांख खानेवाथे य आदिको! सारके दूध 
देभेवालो गऊ प्यक्रयाद इरिण खाडि मारनेखे वत्सतरी घ्योर रट सारमेसे 
एक रत्तो सोगा दाम करे॥ ११५॥ खछतलडापछड पुरुष व्यभिचारिणो 
सोका वध करे, तो ब्राह्मण--घम्भेपुटट, चल्िव--धनुष, वैश्य-छाण और 
आज सेड़ दाव करे ॥ १३५ ॥ उपर कछो रोति अनुखार व्राझण खि सांप 
खाहि जोवॉको मारके दाबके दारा पाप न न कर खळे, तो: प्राथापल्य . 
बतरूपी प्रायच्विस्तकरे॥ ११० ॥ 'ज्जोवाबे छकलासादि चोषाँको मारनेसे 
त्राक्थको कुछ दाग देके शष्ठ छो, पयोर बिना डोके जोवोंकों सारनेछे 
प्राणायाम करके शुद्द शोषे ॥१४१॥ ` उड्ञोषाले एंक ऋजार खोर विमा. 
डोके एक घकड परिमाण जोवोंको मारमेसे सूब्रद्वत्माका प्रायश्चित्त 
करे | १४२॥ पवा ठच, शुम वल्लो, लता घोर णले छुए पनणततियोंको 
काढमेसे रक्षण बार गायत्री जप करनेसे शुद्धि चोशी॥ १३३॥ जो 
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३७२ सुसं द्विता । विः. | 


पुष्पोद्ठवागा्च तम्रा विधोधनम्‌ ॥ १४४ ॥ छडजानासोषघौना चाता- | 
माच्च खयं वभे। उयालम्मऽतुगच्छेतनां दिनमेकं पयोनतः॥ १४४५ ॥ रतन ते- 
रपोहं स्यादेनो डिंखाबसञ्चवम्‌। जामाज्ञानातं झतृस्क श्डण्‌, तागाद- 
भचणे ॥ १४६॥ अज्ञानादारुणों पौत्वा संस्कारेण व पुध्यति। सतिपूज- 
मनिई श्य॑ प्राणान्तिकमिति स्थितिः॥ ९४७ ॥ चाप; सराभाजनस्था सदा 
भारस्यितासतथा । पच्चराचै पिवेत्‌ पौत्वा धद्षपुव्योष्दतं पय! ॥ १४८ ॥ 
छ का दत्वा च मदिरां विधिवत प्रतिय्द्य 'च। शूदोच्छिडाल पौलाप 
कुशवारि पिवेत्‌ वइम्‌ ॥ १४६॥ त्राहाणस्त सुरापस्य गन्धमात्राय खोमपः। , 
प्राणानस्‌, त्रिराचन्य छतं प्राश विशुध्यति ॥ १५०॥ घ्यज्ञानात वास 


rnd 


48९5 त कीच पट an ede EE 25 
खः चोव चन्न, गुड़, पख वा फूचोंमें चन्सते मैं, उन्हे सारनेसे टतप्राथन , 
प्रायश्चित्त जानो ॥ १४४॥ जमोय थोतनेपर जो खब ओऔषधियां उपजतौ 
श तया जो वीवार आदि खयं चौ जङ्गयॉमें उत्पन्न होते भै छन्द दिना 
कारणे छो काटनेसे पाप छुड़ानैके वाले एक दिन दुग्धत्रतो झोकर 
गरका अयुगसग करे ॥ १४६॥ इग ब्रतोसे जाने वा बिव जाने ददिष 
खनित पाएको बढ झरे। सप्र घ्यभच्य भक्षणका प्रायखित्त कचता ह? 
सगो ॥१४६॥ शिवा जाने मद्य पोणेसे उपगयनसंस्कारसे शुद्धि होती 
है; जामळे पीनसे प्राान्तिञ्च प्रायक्चित्त है, यद्ध व्यबस्था पिदश गौं 
कौ चा बकतो ॥ १४७॥ सरापातमें रखा छुआ जल आथवा सुरार | 
खिषा अन्य मदे पाोन जल पौनेसे शद्षपुव्यास्थ घ्यौघधि डालके पांच 
` रातत दूध पीके रहे 1 १४८॥ मदिरा छे, मदिदा देके तथा खरि 
चाचन पूर्वक विधिसे मद्य प्रति करके जोर खूद्क्षा जूठा जल पोर 
'छख पापको छड़ानेके वासने तोन दिनतक कुछ्कथित जल पोते ॥ १४४ । 
सोसयच करनेवाला त्राण मद्य पौनेवालेहे सुखको गन्ध यूंघनेसे जल” 
` बच तोत प्रायायास्‌ करके छतप्राशवके दारा शुद्ध चोगा॥ १३" १ 
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एकार्गो$ध्यायः । ० ३७३ 


विणखत' झुराश॑स्पणमेव च। पुनः खंस्कारमईन्ति चयो वर्णां दिजातय; ॥ 
१५१॥. घपन॑ मेखला दो भेच्यचथा त्रतानि च। निवसन्ते दिजातोनां 
' पुन! खंस्कारकमिणि ॥ १५२॥ अभोष्यानाच सुक्तान्न खोजजो च्छिथ्मेय 
व्व। जगध्वा मांसमभच्यष्य सप्तरात्र यवान्‌ पिवेत्‌ ॥ १५३॥ शुक्तानि व 
कधघायांख मीत्वा मेध्य न्यपि दिज;। तातदववत्यप्रयतो यावत्‌ तत्न त्रजत्यघः ॥ 

१४४ F विष वराष्खरोड्रायां गोमायो! कपिकाछयो; । प्राश्य स्हत्रपुरो- 
_ घाणि दिघचाल्द्रावण"'वरेत ॥ १५५॥ शुष्काणि सत्ता सांसागि 'सौमानि 
कपकानि च। प्यक्ञतचेव खनास्थमेसदेव त्रतं चरेत॥१४६॥ ` क्रद्याइ- 
शूकरोड्राणां जंक टानाय भच्णे। नरकाकखराणाप सप्नक्चच्छ विशो- 
धमम्‌ ॥ १५७॥ साखिकान्नन्तु योपत्जोयाहखमावत्तेणों दिज:। ख बौण्य- 
हह छाडि म 1 1000 2 नन —————्््—्् प्त्री 


म विगा जाने मनुष्यका विठाम्दत्त वा सरायुत्त चौज ख निसे त्राक्षणादि 
सोनो वर्णों का (रचे उपगयनसंस्क(र करना 'डोता बे ॥१५९॥ घायित्त 
खस्हप पुनरपगयनकै समय चिर सुंदागा; मेखला वा दरू घारण सिचा" 
व्वदण; मधुर्मांधा्दि त्यागरू ख़त-इन खवका प्रधोजम नहीं दै॥ १५२। 
सभौज्य जोशोंका उन्न स्वौ कौर सूदका जूठा और खभच्ल मांख खानेसे 
खात दिन यवको यवाग पीके रहे ॥ १५३॥ शु्त वा पित कधाय रख 
पीके दिख उतने खमयचञ्च अपदित दीता छे जघतक कि. पक्ष रख परिपाक 
कष्ठ छोता॥ १५४॥ यस्यसूक्वर, गघा, ऊंट, खियार, वानर, स्ह 
सौर कौवेको विडा भचण करनेपे चान्द्रायण त्रत करना होता है ॥ १५५ ॥ 
रूखा माल, सूमिमे उपजे हुए हतक, घरिणका सांघ गघेका सांब इडो 
घकारके अन्दििध साँस '्यौर खना अर्थांत प्रशुच््ोंके वघस्थाबसे लाया 
छुआ सांस खानेसे चान्द्रायण करया होता है ॥१५६॥ ख्ाममाँख 
खानेषाले पशु पत्तो, पशुण शूकर, ऊढ यामश्कट भएष्य, कौ 
जोर गघेका सास खाके तप्तकृच्छ ायधित्त करे ॥ १५७१ चो ब्रचाचारो 
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डाइप्रपवसैदैकाइीईकै वसेत ॥१५८॥ त्रछृत्वारी तु योऽश्रीयान्सधु 

मांख' कथछन। ख छात्रा प्राशत॑ शाक्छ त्रसश्रेषं समापयेत ॥ १५६॥ 
विड़ालबाबाखत्छिय जगध्वा चनज्ञलस्य 'य। केणकोंडावपन्नक्त पिषेद्‌- 
ब्रह्मसवच्चेलाम्‌ ॥१६०॥ घ्यभोष्यमत्न' वाश्तयसाक्मन; शुद्धिमिच्छता। 
जज्ञानसत्तशुद्पये शोध्य' वाप्याशु गोधन ॥ १९१॥ शथोंधनाव्यादगस्थोछो 
व्रवाबाँ विविधो विधि,। खेयरीधापइसै, यां त्रतार्मा यवा विधि; ॥ १६२॥ 
घान्यान्रधनचौर्याण छत्वा कांमादुद्दिजोत्तम।। खजादीयणहाईव लच्छा- 
व्टय विशुध्यात | १६३॥ समुव्याणान्तु इरण स्त्रीणा 'लेवणपस्य व 
क्ूपवापीजलागाल शुह्विचाद्धायणँ खतम ॥ १६४॥ जव्यागासल्पसाराया 





मासिक आवका अच्रभौजय करता है, उसे डब छी लिये तौन दिवतक 
उपवास जोर उसके बोच एक दिय जलसे बाख करना छोगा॥ १४८॥ 
ब्रझचारो यदि किसो तरहसे मधु वा सांध सच्चण करे, तो उसे पडिले 
प्राजाप्रद्मय ब्रक्न कराळे तब जझच त्रत समाप्त करना 'डोगा॥ ११७॥ 
विडाल, कोवे, कुत्ते, चूद्े और भेवलोंके जूठ भोजन करनेखे तथा केप 
ओर कोटयुत्त अन्न खानेसे त्रहारचोशा गास गझोपधिक्थिव गख 
पोषे॥ १६० ॥ अपनी शुद्धिके इच्छक सबुव्यको कभी परतिधिन्च अन्न खाव! , 
उचित नछौँ हे; प्रमादते ऐसा व्यक्न खाके उजझो खमय वमग कर देवे, 
यार्‌ रेखा करना सभव ग डो तो झो प्री पूर्वोक्त प्रावखित्त करे॥ १६१॥ 
अभ भक्षणके चे विविध प्रकारके प्रायश्वचित्त कडे-च्यव चोणोका 
प्रायश्चित्त सुगो। ब्राह्मण इच्छापूर्य क खजातोयक्षे घरसे धान्य वा खागेको 
हि चोच चुरावे, तो घद्द एक वभेतक प्राजापत्य जत करके पवित्र छोगा॥ 
_ ९६९॥१६९॥ पुरुष, सो चेत्र, एड, श्यां, और वावछीका जल 'चुरानेत 
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एकादो$ध्यायः । ३७५ 
सेये सत्वान्यषेश्सत१। ४ चरेत सान्तपनं छच्छ तन्निर्याद्यात्मशुद्यये ॥ १६४ ॥ 
भच्यभोज्याप इरणे घागञशथ्याखनस्य 'व । पुव्परळूखफलाजनाच पव्वगव्य विणो- 
घमम्‌ ॥१६६॥ ढणकाइमायाच्च शुष्काज्ञस्य गुडस्य 'च । 'चेल'चर्म्मार्‍मिधाणाप्व 
चिरान स्याइभोचमस्‌ ॥ १६७॥ सण्सुक्ताप्रवालावां तास्तस्य रजतस्य 'च। 
खबःख्ाास्टोपसावाच्च दादशाहं कणान्नता ॥ १६८॥ कार्पाबद्दीडजोर्ानां 
_ [दिधणेकशफत्य च। पत्विगन्योधधौनाच रजूल्वाञ्चेव त्याचं पय; ॥ १६६ ॥ 
श्तेत्र तेरपोेत पाप॑ स्तं यक्षतं विज! । प्यमस्वाभमभोवत्तु व्रतेरेभिरपाजु' 
छेत्‌ ॥ १७० ॥ गुरुतव्पत्रते झुम्यो त; खिक्तर खयोबित । सरू! पुत्तस्थ 
श स्तोदु कुमारीम्वन्य नास 'च ॥१७१॥ पेढण्वख यो अगिन खसोयां 
मातुरेव च। सातुख भातुरनर्यां गला 'धान्त्रायख 'घरेत्‌ ॥ १७९॥ ` एता- 
MDP RDN) कक 2 st RN ENS म 7: 


पान बण परायश्वित्त करे ॥ १६४॥ परावे भरसे थोएं वल्या. वा जाय 
ग्रयीजयकी चोल चोरी करवेसे अपनो शुद्धिके वास्ते खान्तपन बत करे 
जोर वहु वरु उसके खासोको वे ॥१६५॥ लड, पायख, कट, 
खबारो, शय्या ष्याखन, पृष्यम्दश और फल चुरासे प्चमयधीके शुद्ध दोवे ॥ 
१६६॥ ढख, काड, डच, रखे अन्न, गुए, पस्त, मा, चुरानेसे 
(त्रिरात्र भोजन खोर 'दाँदी, लोहा वांधा खोर पत्यर-इग चौचोंको 
शुरामेसे बार टदिनतक्त प्वावणक! कणा ख।य॥>१६७॥ १६८॥ 
कपास - पटवत्त, कौषेयबच्, रो खुर और एकू खरवाले गरु 
धोए पत्नी, सगखित चोज, औषधि और कपूर चुशानेसे तोन दिन 
दूध पोगा रूपो प्रायश्चित्त करे ॥१६४॥ इन्दो त्रतोसे दिण चोरके 

पापॉको छुड़ावे; परन्तु खगन्यागमन प्राणको मोचे कहे त्रताँखे 
' मष जरे॥ १७०॥ खष्ोदरा बहिन, सिब्रकी सार्था, _ कुमारी 
सौर चाण्डालो खो गमन करनेसे गुर स्थोगमनका प्रायश्चित्त करे 
॥ १७१) फपोरी भद्विः मोसेरी वश्चिन और समेरे वश्षिग गसग 
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९७६ | मनुरुदिती । न 


लिससु भाया नोपयच्छेत तु वुद्धिमात्‌। जञॉ[तित्व मुप्ता पतं ते 
हा पयन्नघः 1 १७३ ॥ अनाइुघोघु पुरुष खद्व्यावासयोनिधु। रेत) सिक्त! 
जले येव हच्छ॑ सान्तपनं 'चरेत ॥ १७४॥ सैघुनन्तु ख्मासेद्य एु खि योषिति 
वा दिव) गोवानेएस दिवा चे खवाशा, जानमाचऐत्‌ ॥ ९७५ ॥ 'चखा- 
लान्यस्तियो गला सुक्ता च प्रतिग्द्य च। पशव्यज्ञानतो विधी ज्ञावात्‌ 


खास्वन्तु गच्छति ॥१७६॥ पिप्रदुर्श खिय भत्ता जिरुनस्यादेकवेश्सनि। 


यत पु'स; परदारेपु वरचे भां चारवेदुत्रतम्‌ ॥ १७७॥ सा चेतु पुनः, भषेत्‌ 
तु खडशेनोपयस्तिता। हच 'बान्द्रायणव्वव तद॒स्या; पावन ख्छतस्‌ ॥ १७. | 
यत करोलेकरात्ेण दघलोमेवबाटुदिख,। तज्ञ च्य स॒ग्‌चप त्य {त्रमिवत्ं 


रा एएएााओ 


करनेसे) चान्द्रायण करे ॥ १७२॥ वृह्िमान्‌ एरुघ इन तीने प्रकारको 
वहिगोंकों कमो अपनो भाग्य ग वनवे ; ज्ञ/वित्रप्रयुक्तद्ोनेसे ये अभ्या 
छे- इन्हें गमन करनेसे नरकगामो चोषा होता है॥ १७३॥ पशुओं, 
रचखला खिचियो, योनिके सिवा अन्यस्थानों और जलमें वो्यपात करनेसे 
च्छ खान्तपद ब्रत फरे ॥१७४॥ पुरुषों, स्त्रियों तथा खरको खवारियों, जल 
सौर दिनके खम्मय, मैधन करके दिख उस वस्त॒के खदित उखचझो खमय स्ता 
करे॥ १७५ |" बिग्रा जाने चाणाथ आदि अन्त्यज जातिको चौ गमन 
करने, उनका अन्न खाने उनसे प्रतिय देनेसे राह्मण पतित होमा पोर 
चाके ऐसा काथ करनेसे बमाबता अर्थात्‌ उगको अतोयताको प्राप्त 
होगा ।१७६॥ द्यभिचारिगो खोको पति पहेलो घरमें बन्द केर 
` पवौ कायसे एयक रखे और पुरके परसो गमन जो प्रायश्चित्त दै; 

(उभे भो पचो प्रायश्चित्त करावे ॥ १७७॥ यह स्त्री यदि प्रायश्चित्त कर 


(सजातोषपुरुषसे अभ्यर्धित झोके यरि बिर यमिचार करे, तो उसे 


प्राजापत्य ओर वाऱ्द्रायण प्रार्याचत्त करना 'दोगां॥ १७८॥ एक रोति 
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एकादगोऽष्याचः । ७ ३७७ 


थपोषति ॥ १७४ ॥ एव! पापश्चता उत्ता चतुर्याश्रपि निष्क ति; पतिते} घस्प- 
युत्वाबामिम्रा। जयत निष्क तो; ॥ १८०॥ संवत्सरेण पतति पतितेग 
| श्रह्गाचरनु। याजगाध्यापगाद्यौगाम्न तु. याबाखनाधमात ॥१८१॥- यो 
येथ पत्िलेनेयाँ छंखगें याति सानवः।. ख तस्येव ब्रत छुरग्यात्‌ तत्संखगेन. 
विशुद्दये ॥ १८५२४ पतिसस्योदशं आण्य’ सपिण्ड वान्ववेवणिः। निन्दिते 
इनि खायाजे त्राालिम्युरुसनिधौ ॥ १८३॥ षास घटमपां पूणे, पशः 

' स्यत्‌ प्रतवत पदा। यक्षोरावसुपॉखोरनधो'चे वान्यवः षष्ठ ॥ १८४.॥ 
निवत्तरच तस्मात तु खम्भाषण-सडध्ने। ायादास्य पदानप्य यात्रा सेषः 
रछ लोकी ॥ १८५॥ च्येडता च निवत्त च्येछावाप्यस यह्ठगम्‌। 
घ्येछाँइए घान्न याप्वास्य यवोयान्‌ युथतोऽवधिक; ॥१८६॥ प्रायरित्ते तु चरिते 


ere 2 EGU 2 in कडकड मक विकि 
प्वाख्ालो गमन करगेसे ज्ञाक्षणको जो पाप छोता है-भिचान्नमोचो 
होकर प्रतिदिन खावित्रो' जप दारनेसे तोन वर्षले वछ पाप दूर *दोगा 
४८४. ॥ चिला, असत्य पस्तुओोंको खाना, चोरी, अगन्यागमम, इन 
चार प्रकारके पापियोंश्व! प्रायखित्त रचा, खव पतितखेखगेवालोका 
प्रायश्चित्त सुनो ॥ १८० ॥ पतिते खाथ क्ष वर्घतक एक खवारोजें 
ववम, एक पाखनपर पेठने ओर एक पातम ओअग क़रनेसे पतित होना 
होता है; वाजय, आध्यापन आर योगि खंखगासे तुरम्स छो एवित छोना 
पड़सा है क्योंकि उसमें खद्य!पातिद्य रै॥१८१॥ चसे प पोझै खाथ 
खंखगे छो, खंणगेशुद्धिके लिये उख पापौके जो प्रायतत है, उसे करना 
दोगा॥ १८२॥ खणिष खोर ससागोदक लोब सहापातकौको शौवित 
द्घ़ामें गांवके यार जाके सन्वाके सभय जाति पुरोहित ष्योर शुरुअनोंके 
जबिछट उसको उदकक्रिया करे, उषी दाथी तलबको मांत अलसे 
भरा एक घडा पेरसे फक देवे आर सपि खभावोटक खोग एक दिन 
रात अशौच साने। तवसे खपिर और खसानोट्षा जोग इख पंतितसे . 
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इछ ८९ भमुस दिती । 


पूर्यद्षष्भमरपां गवम्‌। सेनेव खाइ प्रस्येय, खाला पुण्ये जक्षाञ्चये ॥१८७॥ 


छ लास तं घट परास्य प्रविश् अवगं खकम्‌। सर्वाणि ज्ञातिस्याव्याणि 
यथापूने समाचरेत्‌ ॥ १८८॥ शर्तभेव विधिं कुग्यादूयोषितस पतिवाखणि । 
वस्तान्नमानं देयन्यु वसेयुच णह।म्तिकै ॥ १८०॥ ण्वखि (भरबिणिक्तार्षांथ 
दिखित खद्ाप्वरेत । झतनिणननांच्चव ब गुगु सत कडिन्वित ॥ १६० ॥ बाज 


पांच छतप्रांख विशुद्धानपि घम्भेतः। घरयागतडन्त ख स्वोन्त च्च य खथ ` 


सेत 1१६१ ॥ येषां: दिजानां बाविती ागुच्येत यथादिधि। ताच्चारयिला त्रौन्‌ 
चच्छान्‌ यषाविध्यपनायधेत ॥ १३२॥ प्रायस्थित्त चियो त विकम्मेस्थास्तु 
RNS SN SS ES यल 


योजना सौर एक खन पर वेठना, दिसा व्यादि देगा तथा किलो, 
तर्के खोकव्यवष्ारका खंखब न रखें। वभोसे जो जेठे जिथे प्र्त्याग 
कौर प्रणाम आदि करवा होता है, पद किया म जाय ओर जेडको 
मिलने योग्य घन भो न दिया जावे; खहुरे$ गुणवान. 'दोनेपर उसै चो 
यह जेडांग्र मिलेगा; आर यदि पतित शास्त्रविधिसे प्रयश्वित्त करे, 


तो खपिरू खमानोइक लोग उदळे साथ एकत्रित 'होकर प्रविन्न जलाशवर्ने | 
खाग करदे हुए बवोन जखभरा घडा पे के। जल वद्ध घडा फेककर . 
दापने घर चाव सौर प्रायश्चित्त करनेवाला पुरुष पचिबेको वरद जाति 


कायों'को पूरा करे ॥ १८३॥ १८८॥ 'ख्ियोंके पतित छोगैसे पतित 
पुरुषको भांति उन्हे भो प्रायश्चित्त करना चाहिये; परन्तु उन्ह अन्न 
वस्त्र देना तथा घरके निकट वघनेको स्थान देना चोग्रा । १८९ ॥ प्रायश्चित्त 
. न करनेवाले पापौके साथ दानं प्रतिष्र्न आदि किलो तरछका संखव ग 
रखे, परन्तु प्रायश्चित्त करमेपर उसको कष्टापि भिन्दा न करे॥ १४० ॥ 


` बालइब्यारा, तन्न, शरणागतको मारमेवाला तथा ज्यौददत्यारा-ये यादि. 


घम्मेपूेक प्रायश्चित्तसे शुद्ध छो, तोभौ इनके साथ किसो प्रकारका संखग 
न करे॥१६१॥ जिन दिजोंको विधिपूर्वक लावितो नहीँ गाठो, छन्द 
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कारगोःच्यायः । > ३७७ 


ये दिजा;। भद्दाणा च परिबक्षास्तेपासप्येवदादिशेत ॥ १६३॥ यन्न छिंति- 
नाव्येयज्ञि कम्मिया ब्राह्मणा घनम्‌। तरदोत्यगेण शुध्यन्ति के तपसेव 
व्व॥१७४॥ जपिला चोणि सावित्रा; सह्साणि ससद्वित!ः। आज 
थोडं पयः पीत्वा सुच्यतेऽखतपतिय्टात्‌॥ १६५ ॥ उपवासक्षश तन्तु गोव- 
जात्‌ एवरागतम्‌ । प्रणतं परिएचछ ब: खास्य' लोग्येच्छखोति किम्‌ ॥ १६४६ ॥ 
सत्यत्तक्त 1 तु विप्रे विकिरेद्यवखं गवाम्‌। गोसि! प्रवत्तिते तध कुश स्तस्य 


' प्ररिंयद्धन्‌ ॥१६७॥ ब्रात्यानां याजमं छत्वा परेषासन्त्यक्ग्मे च। प्यमि- 
» पारमडोनच म्रिसि; शक्छ थपोष्ठति॥१६८॥ शरणागतं परिव्यज्य 


वेद विज्ञाय च. दिण;।. संवत्सरं. ववादारस्तत्मापमपसेघति ॥१६६॥ 





. सौय प्राणापत्य फराके शास्तविधिसे उपगयग करे | १६२॥ विक्स 


करनेवाले घ्यथवा पेदसे थ्याच्य दिजलोश प्रायश्चित्त करनेकी इच्छा 
कर, तो उन्हे भौ,तौग प्राजापत्य प्रावचिस करनेको कद्दे॥ १६३ ॥ यदि 
ब्राह्मण निन्दित रोतिसे घन पैदा खरे, तो वच घन दान झरके गोवे 

लिखे जप और तपस्यासे शुद्ध झोया ॥ १६४॥ खावधागचित्तसे वोन 
इजार गायती जप करके और दूध पोते छुए एक सहौनेवक ओशालासे 

भषनेसे असत्‌ प्रतिषे छूटेगा॥ १६५॥ गोशालासे “फर लोठे हण. 
उपवाससे हाशित उख प्रणत ब्राष्मणसे खजन लोग पूछे--खोभ्य | दया 
तुस 'दइमलोगोंके खाथ खमाग यवधारौ 'दोगा चाइते छो! 1१६६॥ 
वब यदि षछ'म्राझण कद, कि “खत्म कचवता हू, व्यव में अबत प्रतियद्ध 
गे करू गा” तन गरका घाख खानेको देवे और जां गऊने घाल खायी 
छो, छख तो स्थामं जपद्षर सहित “अवचार करेंगे झद्के जाआयणोंग. 
खोकर कंरे॥ १७७॥ भ्रॉबिथोगोंका साजन, आक्ोयके खिषा दूखरोंफी 
अन्येडिक्रिया, मारण आदि अमिचार ओर अदोज पास बज्र इरनेसै 
पाभाएयभतकी खरै पविद्वेत! दोतौ हे ॥ १६६॥ शरणागतंकी लाग्ने 
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३ट० ° मनुसंद्िता:।' 


सश्टगाल खरेदेडो याह्य ; क्रद्याद्विरेष च। नराखोड्वरा हच प्राणायामेन 
शुध्यति॥२००॥ घडान्नस्ा्तः सासं खं(ताजप छवःवा । छोमाच 
गाला लिद्यमर्पांकतगानां विशोधनम्‌ ॥ ९०९॥ उडया खमारुह्य खर" 
यानन कामतः। खात्या तु विभो द्ग्वाखाः प्राखायाभेन शुध्यति ॥ २०९ ॥ 
घिबाद्विरस, वाप्यात्ते: गरारौरं बलिवेश्य च। खेलों वरिराश य गामालभ्य 
विशुध्यति ॥ २०३॥ वेदोहितानां लित्मागां कण खसतिक्रमे । जातक- 


व्रतद्षोपै 'च प्रायश्चित्तमभोजनमु ॥ २०३ ॥ वज्र ब्राक्मणस्थोक्त ( त्वक्कारच ` 


गरीयस,। ज्ालानश्नप्नह्ृ।प्रोषमसिवात्य प्रछादचैत्‌॥ २०६॥ ताडयित्वा 
टणेनापि करे घावध्य वाखसा। विवाहे बा विणजिज्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ 
FET 


संपात यौद अयोग्य. दिनसै वेद पएानेसे दिज एक वषतक यन खाक , 


इस मापसे कटता है ॥ १६६॥ कुत्ते, खियार, गधे अथवा माँवके आन्य 
हद्िंखक चनु थवा मनुष्य घोड़े, ऊट वा गूकरके दांत घायल 
छोगेपर प्राणायाम करनेसे पवित्रता दोतो है ॥ २००॥ एक सक्षीनेतक 
(दिनळे छठे भागले अन्न खाने ओर दो दिन उपवाख करने सोह 
शामको भोजन करने, वेद्खेहिवा पएने और णतिशिनि “ 
इव प्याठ मन्तोंसे डोम करनेसे आपांक्तेव पापका प्रायश्चित्त होता दै | 
५०१॥ इच्छाहुज़ार उँट वा मधेको सवारीने चएने, गर्क 'दोके जाग 
फरने पर प्राशयाम्रते पवित्रता धोती हे ॥२०२॥ चरण न लेकर. व्यथा 
जलक भोजे वेगास पुर्व मल आ त्यागगेसे गांदयी 'बादिर वख खचित 
मरो प्रतने खान करने गज ध्ये परनेस शुद्ध दोगा ॥ २०९ ॥ वेदे 
छरे दए जि कप न करने और खातक श्रतं खोपकर खोप करगेले रभ 
दिन रातका प्रायचित्त चागों॥ ३०३1 श्रोशकौ इकार अथवा चुप रफ 
. इत्यादि बोलने और गुरुजगोंकों तुम कइनेसे खान कर भोणगस निद 
` रहकर दिगळे शेधमें आपमानिलका पांव घरकै प्रसन्न करे १९०९ 
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एकादगौएध्यायः । ३१ 


२०६॥ .जवगूय्य ,लव्दशत उद्दरममिद्धद्य च। बिांचया त्राहाणस्य 

नरक प्रदिपत्यते ॥ ९०७॥ शोणितं यावतः पांसून्‌ संणक्षाति मछोतले। 
तावत्त्यव्दख&खाखि सत्कता नरके वसेत्‌ ॥ २०८॥ उ्रवगूय्य चरेत्‌ छच्छ . 

__ सतिलच्छ' बिपातने | हक्छातिलच्छो कव्यॉत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ ॥२०९॥ 

समहुत्तानिव्क,लौनान्तु पापानामपशुत्तये। शरक्तिष्वावे'च्य पापश्च प्रायचित्त 

प्रश्‍ल्पयेत्‌ 1 ११०॥ येरग्यपायेरेवांधि मागवो अपकर्षति। तान्‌ वोऽस्यु- 

पायान्‌. वच्यासि देवधिपिन्सैवितान ॥ २११ ॥ बराच प्रातस्वाडं सायं त्र 

_ सद्यादयार्चितम्‌। त्रं परञ्च गावात प्राजाएत्य चरन्‌ दिज! ॥ २१२॥ 

, शोरूव' मभयं चोरं एध खपिः झथोरकम्‌। एकरात्रोपवासश्च अच्छ 


, त्राक्षणको यदि खसे भो सारे, गेम कपड़ा डाले वा. लिवाइये जोते, 
, दो प्रणाम करके उसे प्रसन्न करे | २०६॥ ब्राह्मणको सारनेको इच्छासे 
छाठी छठानेसे एक णतवधे और उसके ऊपर प्रहार करमेसे. एक 'इजार 
1 





घषेतक नरक प्रापि होतो है ॥२०७॥ घायल ब्राझणक्षा रुधिर ममिमें . 
पडके जितबी खसिको गोला करता है, मारनेवाखा उतने इजार घषेतवा 
यदकं नास करता हैं॥२०८०॥ अभ्राह्मणके भारनेको लाठौ अछठानेपर 
भ्राजापत्य वव -झरे ; घावछगे स्थानसे दत्ता णिरनेसे शच्शति शच्छ जत 
फरे ॥१०७॥ चिन पापोंका प्रावखित्त बच्चों कदा गया; उभ पापॉको 
छड़ानेके लिये पापी को खामध्ये और पापको गुरुवा धा शघुता पि'वारक 
प्रायखित्त कौ कल्पना! करे॥ २१० ॥ सनुष्ध जिग उपाथोके खह्दारे पाभणे 
कटता हे,वद्द सबं देव ऋषि पिवरोंसे सेवित उपाय जाप शोगोंसे कद्चता(द॥ 
२११॥ हिच प्रजापत्य नाम कच्छ त्रत करनेके समय पद्दिये तीव रोज दिनकै 
दभंच -दिवमें खाय, जिर योन दिग संत्यांके समय भोजग करे। ; उखकै 
तोन दिन अयाचित अत अर्थात जब विगा सांगे मिले, तब खावे ओर. 
| शेध तोनतक - उपवास करके. रदे; इख लिये यक्ष जत वारद्ध दिवन 
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३८२ सशुखं दिता । 


बान्तपनं स्मृतम्‌ ॥ ११३ ॥ एकेक यासमश्नीयार॑ तहाण शोणि 
पूञ्चवत्‌। ता इस्चोपवसेदत्त्यप्रसिहाच्छं. चरन्‌ दिए; ॥ २१४॥ तप्तछच्छ 
व्वरन्‌ विपो जखच्योरलानिलान्‌ । प्रतितं पिवेड॒ष्णान्‌ जल्षतत्नायो 
खमाडित, ॥२१५॥ बतात्मनो$५मत्तस्थ इाइशाइसमोजरस ! पराको 
नास लच्छोएय॑ सर्मपापापगोदनः॥ २१६॥ एके 'दाखबेत पिं छष्ण 


शुक्ते 'च वढ्नेयेत्‌। डपद्यंगंस्तियवथमेतच्ान्द्रायणं सृतम्‌ ॥ ३१७॥ 


शतप्रेव विधि झतल्माचरेद्घवम ध्यमे । शुक्पचादिनियतश्वरंचान्द्रायण 
error अ छ 





चोता है। पहिले तीनदिन सुमे ष्ये पिरिसाण छव्वोख याख खावे, 


पिर तौन दिन सामका वल यास खाय, तौसरे तौन(दन 'चौषीस जिव 


करे॥ २१२॥ रक्ष दि झौर गो ढत, गोमय, दूध, दौ एव और कशरोक ' 
सिलाबै खावे और कळ न खाय तथा दूसरे दिन उपवासी श्दे-१से. 


छच्छ खान्तपग त्रत करते हे ॥ १९३॥ अतिछ्च्छ वत करना डो) तो 
तौन दिन दिज एक रक यास पिलेको तरच खाके रदे, खोर शेष तोन 
(द्म उप्वीस करे। यहःवादष् दितसें छोता दैं॥ २१४॥ तप्त छच्छ त्रत 
करना चो, थो विप्र खभाडित चित्तसे केवल एकवार खाव करके प्रतिदिन 
जल, दूध, छत खरौर वायु गरस करके क्से पाव करे अर्थात पडिष तोन 
दिव जल इत्यादि पोके शेषक्के तोन दिन वाय पीके रडे; दुखी प्रकार 


घाइ् दिन वितावे ॥ २६५॥ खिद ब्रतमें खंबतेत्त्रिय होकर वारच | 


दिव उपवास करना 'होता है, उसे पराक यास झच्छ, कधते दे 


९. 
. बेच दब मोधोंको नाझ करता दै॥ २१६॥ जित्वा खान करके पूण 


 सादीकेर्नि पन्द्रष यास खाय, तिलवी वाद श्रतिपदासे ब्दतुरेणो तक 
श्न रंग याख सोचध घटावे। और अमावस्थाको उपवास करक फिर 





शुक्षपचकों प्रतिपंदास पूथमांखी पन्त एक एक खातर बढ़ाके पूर्णिमा 


याख खावे--पसे चा'ायश ब्रत कते हैं। पाव गन 


CC-0. MumukshirBtawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri.: * 





३ 
हि छ | 
भे ५ | 
10 
> "1 
+ हक 





एकादशोऽध्यायः । 1] 


व्रतम्‌ ॥ १९८॥ सडाषडी समधोयात्‌ पिण्डान्‌ सध्यन्दिमे छिते। ` निघः 
तात्या इविष्याशी यसिप्यान्रायण' चरन्‌ ॥२३४॥ चतुरः प्रावरक्रोयात 
पिण्डान्‌ विष, खमादित!। चतुरोऽस्तमिते खयं द्िशुप्वान्नायय* खतम ॥ 
२२०॥  यथाक्षथव्वित पिस्डानां तिख्रोऽशोतीः चसाडित;। मासेयाश्चन्‌ 
चुविव्यस्थ अन्रस्थेति सलोकताम्‌ ॥ २९१॥ रतइब्रास्त्रथांदिद्याः वसवञ्चा- 


रन्‌ बतम्‌। खर्वाकुशबमोक्षाय मरुतच महर्धिमिः ॥ २२२॥-, मदा; 
दाहृतिभिहोंस) क्त्य! खसमन्वदम्‌। छदिँसा - सत्यमक्रोधमाज्यवच्व 
समाचरेत्‌ ॥ २२३॥ तिरष्ठस्त्रिबिणायात्च सपाला ज्षमाचिशेत।; स्को- 





मछोनेसे छोता है। इस चान्द्रायणका मध्यभाग खङ्गोण छोनेसे उसे 


पिफोखिक्षा मध्य कति हैं ॥ २१७॥ यव सध्य चान्द्रायणसमं भौ(यछो खव 


"विधि करमो दोतोःहै। तव इसमें यक्ती विशेम्रता है, कि शुक्ष प्रति 


पदासे 'आरण्भकर रक णक ग्राव बएाते छुण पूण मासीक मन्दर 
ग्रास भोजन करे, फिर छव्य प्रतिपरासे एक एक ग्रास कम करते हुए 
छामावस्याको छपवाथ करे,-इसका मध्यभाग मोटा .खर्थात्‌ पूणि माको 
पन्दरष् आस भोजन खरनेसे इसे यवसध्य {चान्द्रायण करते हैं॥ २१८॥ 
यरि चान्द्रायण करना छो, तो संयवेन्द्रिय छोकर एक मक्छोनेतद प्रतिदिन 
चाड जाग ग्राख छविधान्न सध्यान्हमे खाय ॥ २१६॥ रफ सषोनेतक 
सावधान रके चार यास खवेरे और चार ग्रास सन्वयामे भोजन करनेको 


शिशु चान्द्रायण जत छते हैं ॥२२०॥ जो खोम खंयतैन्द्रिय छोकर 


रुक मोने सरस चाडे किलो प्रकाइसे छो, रो खो चालोख बाख खाते 


थै, उन्छ*'वन्नलोक प्राप्त होता है॥ २२१॥ स्यारक्ष सत्र, वार्ड आदित्य, 


च्यडवस्त, सरुन्ण थोर मकमिंयोने सारी प्यक्षशल शाम्सिके छिवे यह 


चान्द्रायण त्रत किया था॥ २२२॥ इस व्रतको करनेके खसय पत्रिदिन' 


!| ` इतसे सदायादौ होस करे और असा, खत्म, अक्रोध तथा कोमलवाका 
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३१८४ ८ सनुखंसिता । है | 


मूद पतितांखेव नामिभाषेत किचित्‌ ॥ ३९४ ॥ स्यानासभाष्यां विरइ 
ग्रत्तोऽघः शयोत वा। त्रक्षचारौ वतो च त्यादगुरूदैदिजाचेकः ॥ ९९४ ॥ 
सावित्य जप्रेन्नित्य पवित्राणि व शित} । सव्वेव्वेव ततिव्वे प्रा्याचप्ताशै' 
साइत; ॥ १९६॥ णते(ईबातयः शोध्वा वतेराविष्क,तेनख! । प्यनाविष्क त 
पापासु मते दोमेच छोघधैत्‌ ॥ २९७॥ ख्याणनेभाशुतापेन सतपडाध्ययने ग 
्। पापहवृधयवै पापात तथा दामेन 'य[पडि ॥ ९९८ ॥ (वधा यया बरो" 
घक्ष खयं हत्राहुमाषते। तथा तथा लचबाडिखेगाघग्मण सुच्यते ॥२२४॥ 
बघा यथा सगस्तस्थ दुष्क तं कम्मे गति । सथा सथा घरों ततृतेबाधग्मग | 
दुच्यते 1९३० ॥ छत! पापं दि सन्तप्य घमात्‌ पापात्‌ पसुचते । नेव छां 
nor 


अजुडान करे। अथवा एक मष्ीनेतक दिनमें सोन खौर दात्तिमें तोष , 
दपे नरो. प्यादिमें वस्त्र खदित प्रवेश फरे प्यौर कियो खसय को शूल पा 
प्रतित साथ बातचीत ब करे ॥ २२२॥ २२३॥ स्थान ओर प्यासमा 
सम्वन्धन चष्दल रहे कदापि न झोवे, शग्या और स्वोसङ्ग दित छो; 
ब्रह्मचारी, मेखा दब्खंघारी तथा गुरु देवता सौद दिल सेवां तत्प 
रदे ॥३२५॥ खमदा खावित्रो जपे ओर शक्ति अजुखार पाप छुद्छानेवाले 
पवित्र मन्तोको सगे लपे । यह जप खव ब्रताँध डो आडव 'ोता है 1२२३ 
दिजातिलोग लोक समाच विद्धित पापोंको पूर्वोक्त ब्रॉड दारा छाव; 
प्रन च्नाविष्व त वा रहस्य पापोंकों सन्त और 'डोमसे दूर कर ॥ २२७ ॥ | | 
| लोक खभाचमेँ अपने पापको कदने, पच्चाताप करने तपस्या खैर अध्या" | 
| 


न... PS 








यनसे पाप करनेवाणले पापोंसे छूडा करते हैं घोर ष्पाफंखमे दारे | 
सहारे भौ निष्क,ति होती श्रे ॥ २२८॥ पाप करके पापी पुष अ 
चिती परिमाथसे छोमॉके खामने पाप प्रकाश करनेसें मथे 'डोता धे 
पहल प्रकारसे छटता जाता है, जेसे सांप कचुशसे अलग 'डोजावा 
खोर जितने प्रमाणसे उस पाप करनेवालेका मम दुव्क,तकौ बिन्दा ल 
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` एकाह्धोऽध्यासः . शेष 
पुंबरिति निठत्तत्रा पूयते तु खः ॥ २३१ ॥ एवं खस्चिन्त्य मनसा प्र त्य कम्मेफणो 


दितीय न रूमाच त्‌ ॥ २३३॥ यस्मिन्‌ कस्मेण्यस्य छते मगः स्यादखा- 
घस्‌ । वस्सिस्तावत्‌ तप! झुग्यादूयावत तुडिकर भवेत्‌ ॥ २३४॥ तपोन्ट्ल- 
मिहं रूब्बे देवमानुघक सुखम्‌ । तपोमध्यं बुधे; प्रोक्तं वमोएन्त' वेददशिभिः 

२१३४ ॥ ब्राह्मणस्य सपो ज्ञाने तप; त्तस्य रक्तणम्‌। वश्यस्स तु तपो 
»पार्ता तपः शद्वस्स सेवनम्‌ ॥ २३६ ॥ ऋषयः संयतात्माव; फलगम्टला(ग- 
खाशना;। तपसेव प्रपश्यन्ति त्रेलोक्य॑ खचराचरम्‌॥ २३७॥ प्योषघान्य- 





` करता हैं; उतने परिसाणसे उबष्या जोवात्मा भौ पापसे छूटता है ॥ 
२२६ ॥२३०॥ पाप करके यहि खन्तापित हो, तो उस पापसे छट 
जात है। परन्तु फिर खव ऐसए न करू गए रेखा कछके उस पाएसे 
नित्त छझोनेसे उख पापसे छटकारा मिलता है॥२५३१॥ “परलोकमें 
कन्मका फलाफज भोग करना 'डोता है” मनी मन इसको आलोचना 








' सालेके वित्तसे प्रसन्नता वा फुत्तों न हो, तो तपस्या उसको तबतक 
| करनी होगी, जबतक छसका चित्त प्रसन्न न डोवे॥ १४४॥ इस देवणोक 
और सबुष्यशषोकमें जो कुछ सुखसम्पत्ति झै, तपस्या छौ उन सबको भह 







र | जानडष्ठिक्षा साधम खो ब्रातक्षणोंकी, रक्षा करना चातियोंको, सधि 
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ए्यम्‌। सअनोवाङम्द[्तिभिगित्य शुभं कम्मे यमाचरेत्‌ ॥ २३२॥ आज्ञा- - 
गाद्यदिवा ज्ञागातृ हत्वा - कम्मे विगच्ितम्‌। तस्मादिसत्तिमन्विच्छन्‌ ` 


करके मन, वचन ओर कासे वित्य शुभकब्भे पारे॥ २३२॥ जनके छो | 
वा विभा चाने छो, पाप करके उषसे छूटनेको इच्छा र“पर पिर व 
` दूसरों वार पाप म करे॥२३३॥ यदि किलो प्रायचित्तसे पाप करने. 


) है, उसको स्थिति और अवधिको वेददशी च्ानौलोग जागते हे ॥ २३५॥. 


| वाणिज्य व्यौर पशुप्रालग व्यादि वश्योकी तपस्या है और सेवा करना 
| भूत्रोंका तप्र हे॥ २३६॥ पसल खानेषाणें संयताल्ा ऋषि लोग तपवखसे ` 








~ 6 शर 
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जया, । तत्‌ खन निद्दैदन्याण तपसेव तपोधनाः ॥२३२॥ तपसे 


अशा प्रतिपेद्रि ॥२४४॥ इद्ध तत्‌ तपसो देवा मञ्चाभाग्य' प्रचचतै। “सन” | 


' हैं॥ २४०॥ कौट, सपे, पतङ्ग, पशु, पौ खौर स्थावर आदि तपो वशरै 
' पाप करते हैं, तपखो लोग तपस्यासे शौघ चो चलाया. करते क्ष ॥ २४२ 


5 $ हक. पर्वाम ४ 4 
5 उन वाहता प्रदाय करते हैं॥ २४३॥ सेब लोकोंके प्रश f 


. (ज्ञाने तपस्या करक इस शास्तकों रचा है, तपस्या करके छो 


शद्‌” सङ्नुखंदिता। दः | 


ग्रो विद्या दवो च विविधा स्थिति । तपलंब प्रश्चिध्यन्ति तपस्तेषां {द | 
खाघंगम्‌ ॥ २३८॥ थदुदुर्तर यटुदुराप यट्दुग ' यच्च दुष्करम्‌। सवन | 
तपसा खाध्य तपो डि दुरतिक्रमम्‌ ॥ २३४॥ सष्ठापातकिनश्चंव शेषाशो 
कार्यकारिय, । तप्रसेव झुतप्तेन खच्यन्ते विण्तिघात्‌ ततः ॥ २३०। | 
को टाचाडिपतङ्गाध पशवश्च वयांखिं च। स्थावराणि च भूतानि द्वं | 
यान्ति तप्रोवलात ॥ २४१॥ -यत किच्विदेनश झर्खेन्ति मगोवाडंन्त्तिमि- 


विशुद्ृस्य त्राक्मणस्य दिवौकल!। इन्याञ्च पतियज्ञन्ति कांसान्‌ संघल्नेयन्ति 
्त॥२४३॥ प्रजापतिरिद शास्त्र तपखवारजत्‌ प्रसु;। तघव वेदागृषयस्त 







स्यांस्य प्रपश्यन्तस्तप्रसः पुण्यसुत्तमम्‌ ॥ २४४ ॥ .. वेषाभ्यएसोऽन्वष. शतः 
MMs bn नर Of 


तराचर खोकोंको देखा करते हें ॥ १३७॥ प्योधध, वोरोगता और | 
तिद्यावल तथा अनेक प्रकारसे सगं स्थिति तपस्यासे छो सिद छोती- 
तपस्या ची उन खयको साधन हे॥ २३८॥ जो कुळ दुष्कर, इःखाथ क्‍ 
तथा दुमका हैं, वह शब तपस्थासे पूरे 'दोते हैं तपस्याकी कोः 


'खतिक्रम नर्ह्षीं कर सकता॥ २३९ ॥ ब्रझइद्यारै खाडि मच्दापातकों | 
सौर च्याय नौचकम्म करनेवाले पुरुष उत्तमंतपस्यासे छो मापसे के. 


शै खरेल जाते है. ॥ २६१ ॥ शरोर सग ओर वचनसे खोग जो र्र । 


तपस्यासे पापहोन त्राझणोंकौ यञ्चमे देवता लोब 'इवि “ 


ffs भार्ग े 
छि 
बेरको ए एएया है] ९४४॥ देवता लोग विश्वसंखारमै तपंस्याका मध, | 
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एकादशोऽध्यायः । _ शद 


भःडायज्ञक्रिया चमा। शाशयन्त्याशु पापानि म'हापातकजान्यपि॥ २४६॥ 
- यधेघखेजसा वळि प्राप्त {वहेति चणात्‌। तथा ज्ञानासिना पापं सवे 

दद्वि वेदवित्‌ ॥ २४७॥ इत्य तदेनखापुक्त, प्रायश्चित्तं वघाविधि। अत 
( ऊह रद्वस्यानां प्राथसित्त निबोधत ॥ २४८॥ सद्याद्धतिप्रणवका१ प्राण! 
. यासास्तु घोड । अपि आनं सायात्‌' पुनन्त्यद्वरः छता; ॥ २४६ ॥ 
कोल्स' जप्ताप इव्येददाखिडक्य प्रतोह्मचम्‌। माह्ित्र शुद्दवत्यल सरापो- 
| एप विशुध्यति ॥ २५० ॥ सक्चज्ञप्र स्यवासोयं पघ्लिवखछूल्पलेव प्व। ध्यप- 
| दत्य सुवणु लणाज्वति निम्मेल; ॥ २५१० 'इविव्यन्तोयसम्यस्थ नतमंछ 





« देखकर उसका छो माषा गावा करते चैं॥ ९४५॥ शक्ति खनुखाइ . 
| ,प्रतिड्य वेडोंको पएना, पष्वमच्वायज्ञोंकझो करगा जोर अपराध खच्छः 
शाप्रा--इनसे जद्धाइत्बाणबित पाप भो शोत हौ बछ दोते हैं ॥ ९४६ ॥ 
| ! अघे जयि चणभरमें अपने तेजसे ढण ष्याद्‌ जला हैसा है, उख छो भांति 
घेद जाननेवाले पुरुष ज्ञानाखिसे खारे पापोंछो जलाया करते हैं॥२४७॥ 
यह प्रकाश्य पापोंके प्रायश्चि तक्षी विधि कचौ गई,चअब रछस्यपापोंके प्राय- 
| चित्त सगो ॥ २४८॥ एक मददोनेतक प्रतिदिन अकार और सात व्याक्ति, 
| प्रणव हित सावित्रीखरूप प्राणायाम लोखझवार अपे तो त्रकषदलाकै 
` पार्पोशे छट जात! है ॥ २३६ ॥ कोत्य ऋषिज्ञा देखा “अयन एोणुवदब्न 

` बिट ऋषिया देख! 'प्रतिस्तोमेमिरुष” इत्यादि वेदमन्च सर “मित्रौणास- 
| घोरत” साहित्र ऋक्‌ बथा “शुद्धवत्य रथानिद्र'खुवामदे” इत्यादि ऋक्‌ 
| मन्द्रोंको प्रतिदिन लोंखछ बार एक मद्धौनेतक पएनेसे सरा पोनेवाला 
| पापसे छट जाता है ॥ २५०॥ शकवार प्रतिदिन शक मक्षोनेरक “अस्य 
*" वांभोबमस्य वामस्य पषितस्य छतत? इख द्त्तं च्मथवा 'यच्जायतो दूर 
| इत्यादि शिवसंकल्प मन्त्र पाठ करनेसे सवर्ण चुरानेवाणा पापसे छूटता 
| हे २५१॥ 'क्षविभन्तः अथवा “'नतंमद्यो' इत्यादि ष्याठ ऋक मस शोषा 
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इराक क लालामागसिलाहिदतितिकि लो लि 


इद 4 ` सनुखंदिता । 


तोति च। जपित्वा पौरुघं 'हत्तां सच्यते युरुवल्पय; ॥ RR ण्नश्वां । 
स्यम [णो चिकेन पवो मस्‌ । सवें रनः यत्‌ लि्वेरभिवोि 
चा ॥ ३५३॥` एतियह्याप्रतियाह्मं उक्ता चानन विपत जपंखरत्‌- 1 
समन्दीयं पूयते मानवस्ताडात ॥ २४४ ॥ खोमाराननु वक्ञेना आखमम्यस्य ५ 
शुध्यति । खवत्त्यामा'वरन्‌ सानसबम्‌था्सिति च तुभम्‌ ॥९५५॥ | 
अआव्दाईसिन्द्र सत्य तहेवखो खप्तक जपेत। मपश जन्तु छलाश्‌, साख- 
मारीत भच्यसक्‌ ॥ २४६॥ सन्त; गाकखडोसो वेरब्द' हुत्वा चं दिजः । 


गे तव्हलंयुक्तीएतु- ८ है 
सगुलप्यपदन्म गो जस वा नभ इयम्‌ ॥ २४७ ॥ मछापा बै जा 
गच्छ हाः छमाडित; । अध्यस्याब्द पावभागौभेच्यादवारो विशुध्यति 19४८ ` 


१5७ 
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पुरुष" इत्यादि पौरुषर्क्ता एक अद्दौनैतक प्रतिदिन खोल वैर उ | 
गुरु स्वोगाभोका पाप ळूड जाता है॥ १२४२ ॥ सद्दापापको नड करनेके( 
इच्छादाला पुरुष “देखोवरुणयों” इस ऋक दा “इति में सनः इख रक्तक | 
रक वर्षहवा प्रसिदिन एक वेर खपे ॥ २५३॥ न लेने योग्य लोगो राग 
लेके आधव विन्दित अन्न खाके “तरत्समन्दिधावतो” इष चार न ; 
तौन दिनतक जग्रमेसे उक्त पाप्रसे छटता है ॥ २४४ । नदौमें स्रावं करक 
“होंमासद्रर' इस ऋक आद “आरमणं वरुण भित्रच्चेति इग नथांको § 
 णक्ष महोनेत्रक पाठ करनेश्ल वञ्चुतसै प्राप. छट जाते चें ॥ १७५॥ स्ति ¢ 
| | मित्र वरुणादिः इन खात ऋकोंको छ: सच्ौनेतक .जपनेसे उ sh KR 
ही _ तरद्दके पापोंसे छूट आता है। और जसे सलब्दत़ द्याअनैवालां सरै. | 





न 








____ महोनेतक भोख सांगकर खानेसे पापरद्षित 'डोता डे॥१९६॥ ` | 
___. छृतस्येनख' इत्यादि शाकख सन्तोस एक पर्षेतक त घोस करनेसे उ. | 
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एकांड्जोदध्यायः । ३८2 


व्यरण्य वा त्रिदभ्यस्य प्रयतो वेदखछसाम्‌। सुचते पातके! खनेः 
: ्रराकेः शोधितस्त्रिभि; ॥ २५४ ॥ तन्त पवधैद्ञक्तस्तरिरष्ठोऽभ्यपयन्नपः 
स्यते पातक; सञ्च स्त्रिजणित्वाघमषणम्‌ ॥ २६० ॥ यथा'्मेघः क्रतुराट 
खर्वपापापनोदन; ॥ तथाधसघंणं सत्ता खव्वपापापनोरनम्‌ ॥ २६१ ॥ 
` त्वा लोवानपोमांस्त्रोबरन्नणि यतस्ततः। ऋ दं धारयन्‌ विप्रो नन, 
प्राप्नोति किष्वन॥ २६९॥ ऋक्संहितां त्रिदभ्यस्य यज्जुषां वा खमाहित, । 
` शान्तां वा सरछस्यामां सब्बपापे; प्रसुच्यते॥ २६३॥ यथा अच्चाइरदं प्राप्य ` 
चि जोडे विनश्यति। तथा दुश्चरितं सवे वेहे तिदति सच्जति ॥ २६४ ॥ 
| षो यजः वि चान्यानि खामागि विविधानि 'च। एष ज्ञेयस्तिटद दो यो 


व्वले और सोख मांगके खाय तथा 'पावमानो? ऋचाको एक घषंतक 
जपनेसे शुद्द छोता है ॥ २५८॥ अथवा तीन वेर मराक बतसे शुद्ध छो 
खंयतेन्ब्रिय रक्षके बनमें वेदौ कोई संछिता लौन बेर पाठ ऋरनेसे पुरुष 
खव घापोंसे छटता डै॥२५४॥ ब्रिराच उपवास और खंयतेन्द्रिय ., 
होक सवेरे, मध्यान्ह चौर छम्याले समय ग्रतिदिय खान कर ध्यधमधंण 
4 खक्त जपनेसे पुरुष सव परापोंसे छट याता दै॥२६०॥ खि प्रकार 
_ यज्ञोंका राचा प्यश्यमेघ खब पापोंका नाण करता है, उखी भांति ध्यघ- 
. सधेण सक्त "यव पापोंका नाशक शै॥ २६१॥ यदि वैदोंकी ब्राह्मणको 
धारणा रे, तो तोगो खोकोंको छगन करने वा जहां तषां भोजग 
| करनेसे भी उसे पाप नौं होता ॥ १६९॥ खमाझित भावसे ऋक्‌ यजुः 
£ वा खासवेद्की संचिता उपनिधदोंके सञ्चित पाठ करनेसे ब्राह्मण सब 
॥: पापोंसे छट जाता है॥ २६३॥ जेसे मषाह्॒दमें मड्टौका एखा पे'कगेसे 
| शोौत्र छूब जाता है, वेसे दो खन पाप वौनो वेदके पाठमें डूबते के ॥ २६४ ॥ 
| ऋक्‌, यजुः और विविध प्रकारके साममन््ोंको तिदत्वेद कहते हैं, जो 
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३७४ . मचुसंडिता । 


वेदेन ख वेदित ॥ २६५ ॥ च्या्य यत त्राव ब्रह्म बयो यस्मिंन्‌ परतिडिता । 
गुद्योएन्यर्तिटद दो य्न वैर ख वेदित ॥ २६६॥ 
इति मानवे धन्स शाख *्टयु शोत्तायां लंचितायामेकादशोएध्याय; | ११ ॥ 





द्वादशोऽध्यायः 


वातुसणास्य हातु्रोऽयसुत्ती धर्मख्यानध । छस्मेणां फलनिन,त्ति ; 
पांख बस्तत्तस! पराम्‌ ॥ १॥ ख ताशुषाच धर्म्मात्मा सचीन जानघो स्ट॒युः 
सस्य समस्य शइणत कम्भयोअस्य विणंयम्‌ ॥२॥ शुभाशुभेणल कम्म 
मनोवागदेसम्भवम्‌ । कन्मेजा अतयो नणाहुत्तमाधसमध्यमाः ॥३॥ 
Ma ie वक न नाना 





इम सवक्षो. जागता है, वदी . वेदवेत्ता काता. हे ॥ २६४५॥ खव / 
सादि तोन अचरवाला तोनों वेदोंका व्यधिडाय भूत ओंकार १ 
बित्त कडवे हैं। जो पुरुष भलो भांति प्रणवको जायता है, बद्ध भे | 





वेद्‌ जावनेवाखा कछाता हे ॥ २६६ ॥ 
6 उ ग्यार्‌ध अध्यय खस्राप्त । 
६ 
खं बारहवां खध्याय । 





ओ। खपि लोंग बोले, है पापरदित! आफ्ने त्राह्मण खाडि च्वारॉँवर्योके ! 
है घ्म कहे, अब चष्मःन्तरास्तित कस्मा का पथाफल इस लो ड | 
पी टु _ पूवक कड्यि॥ १॥ अबन्तर घम्माह्मा सनुपुत यु उन मदषियोचे छ 
आप लोग सव कस्म थोगके निर्णय छससे झुनिये ॥ २ ॥ शरीर, सग २ ह 
बचनसे चो शुभाशुभ कम्भ किये जाधे हैं, उख काणेगतिके ज्यजुखार 
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दाइशोऽध्यायः। . ३७ १ 
तस्ये त्रिविधस्यापि तप्रधिडानस्य देड्िय,। दशलचणथुक्तस्थ भनो 
बिद्यातृ प्रवत्तकम्‌ ॥ 8॥ परदयेव्वभिष्यानं सनंखानिदचिन्तनम्‌ । वितथा- 
मि निवेशश्च त्रिविध कम्मे सानसम्‌ ॥५॥ पारुव्यमशतप्वेब पेशुन्यव्वापि 
सन्वंश;। जसववद्धप्रलापश्च वाङमय स्थाचचतुव्विधम ॥ ६॥ ्रदत्तामा- 
हपादानं छिंखा चेवारिधावत! । परदारोपसेवा च शारीर बिविध | 
स्तम्‌ ॥७॥ पागल सनलेवायसुप्सुङकतो शुभाशुभम्‌ । वाप्चा वाष्दा छातं कम्म ` 
कायेनेव च झायविकम्‌ ॥८॥ शरोरणे; कत्मेदोवेर्बाति स्थावरतां बर; । 
वाशिकेः पच्चिग्डगता सानचेरन्द्णातिताय्‌ ॥४॥ वागदखोएध अनो दण्डः 
कावदखस्तथेव च। यस्येते गिडिया वृष्टौ निदरोति ख उच्यते ॥ १० ॥ 





लोकमें उत्तम मध्यम तथा अधस गति प्राप्त होवो है॥३॥ देइघारौ 
' सवके समको हौ तन सब और वचगके आशित उत्तम सध्यम तथा 
_छघम कर्म्मो का प्रवत्तेक जानो-ये लोग प्र्ञारडे कम्म नोचे खिखे- दख 
लक्षणोंसे युक्त हैं ॥ 8॥ पराया धन व्सन्यायसे शिख भांति लेव, शेख 
(चिन्ता ; “मनसे अनि चिन्ता” परलोक गद्दों है ब शरीर हो ज्यात्मा 
| है, रेखा मिथग्ा अभिनिवेश ; ये तोन प्रकारके अशुभहायक मागखकम्म 
| शे ॥४॥ कठोर वचन; सिध्यां बोलना; परोचमें दूलरोका रोष कना; . 
' राखाका ढैशक्षा वा पुर सखन्योर व्यक्तसद्द प्रलाप--ये चार, अणुभवा'ची 
| कम्मे हैं॥ ६॥ बिना दिया छुआ धन लेना, वेध चथा, पराई स्तोको . 
| सेवा, बै तोम शारोरके अशुभ कम्मे हैं ॥७॥ जौव सानलिक शुभा- 





च | होनेसे मजुष्य स्थावरलक्षो प्राप्त होते हैं; वात्विक कम्मेदोमोंको अधि 
| कतासे पक्षो तथा पंशुयोगि सिलवो है और मागष कस्मों को प्धिकतासे 
| चाएडाणयो नि प्राप्त छोतो है ६1 जिसको बदिन मस दचव और 
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३९२ बलुस दिता 


त्रिहमेतरनिचिप्य खर्नन्ूते् मानव, । कासक्रीधो तु संयम्य तत! सिद्विः | 


(यच्छति ॥१९॥ योऽस्यात्मनः कारविता ते प्नेत्रजू प्रचच्छये। यः 
करोति तु छर्माणि ख भूतात्योच्यते बधः ॥१२॥ बोडस ज्ञोऽन्तरात्मःन्यः 


खर्मदेद्धिनाम्‌। वेन वेद्यते खव्व सुख डखच् जन्मसु ॥ ९३॥ 


तावूभो भ्ूतसब्य कौ महान्‌ चेतज्ञ एव 'व। उचारण भूतेषु स्थित तं 
द्याप्य तिडतः ॥ १४ ॥. .खसेल्या ऋते यस्सस्य निष्यतन्ति शरीरत' ' उच्चा” 
. षचानि भूतानि खतत चेड्यन्ति वा, ॥ ९५ ॥ पञ्चभ्य रव सात्राभ्य, भवय 
दुष्क,तिबां बणाम्‌ । गरीर॑ यातनायोबमत्मडुत्मव्यते भ्‌,वस्‌ ॥ ९ ६ 


हेनाबुभूध ता यामी: घरौरेणेद वातमा!! वाद 2 न्‍न्‍याफ ता यामी: ग्ररीरेशेङ्ठ यातना! । ताखेव भूरसबाउ प” (यन्तं 


प्ारीरक दण्ड नित हैं आर्यात चो ज्ञाइवधसे सन वचत दयौर शरीरो 
दमन कर खता है, वद्दो. ययार्थ तिरखो दाता ४॥ १०॥ फम 


रोधो संयत रखके जो खोत सर्च भूतोंने यथायोग्य तिद अपदा | 
' करते हैं, उन्हे सलि प्राप्त दोतो है ॥ ११॥ जो इख शरोरसे कास कराता | | 
डे, उसे देचजञ कते और कम्म प्रदत्त शरीरको पणित लोग भूताल्मा ` 
कहा शरक, । १२॥ शरोर जोर केत्रजके खिवाय मदत्य जख अक्षरात्मा | 


खख चेत्रत्ञका समभियाष्टारो है; चञेत्रज्ञ प्रति जन्मभे सुख द्‌ःख उसको 


दोनो पञ्च भूतोंसे खंयुक्त हैं, ये उत्तम अधम सब जोदो्ने स्थित उंख 
___ परमाह्मके प्यायसे निवा करते हैं॥१४॥ इख प्रदमालमाई देय 
_ ससिको चिनगारीको तरह असंख्य जोव निकलकर उत्तम घ्न योरि 
निवास करके वयमेक देइको निच निल कम्ममें प्रेरण भरत थ, 
चेव्रज्ञ ॥१५॥ पापिषोंशे सिये पद्मघ्नतोंगे आंग्रे परलो झै 
LTRS शरोर उत्पन्न हुझा करता है। इख दे'ढान्तक 
अहण को राइ छाए, रते दा से हस्त आटी रुहे अमर वा, भोग 
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दाश्‍योःच्याय: । _ & ३०३ 


_ विभागशः ॥ १७॥ सोऽशुश्रूयासुखोद्कान्‌ ढोषान्‌ विधयखङ्गजामन्‌। 

_ द्यपेतकल्मधोएभ्य ति तावेवोभौ मद्दोजहो ॥ १८॥ तौ धग्मे पश्यतस्तस्य 
 पापञ्चातन्त्रितो घ'। याण्यां घाप्नोति खम्य, त्तः घ व्येक्ध 'च सुखासखम्‌ ॥१६॥ 
यद्याधरति घम्म स ग्रायशोऽध्भेमल्पणः। तेरेव चाइतौ भूतेः खग सुख- 
सपान्नते ॥ ९०॥ सदि तु म्रायशोऽधग्स सेवते धम्मेअल्यश्रः । तेभू तेः ख 
परित्यक्तो याशी: प्राप्नोति यातनाः ॥ २१॥ यासोस्ता यातना; प्राप्य ख 
जोदो वौतकस्मघः।, ` तःन्येय पष्य भूतानि एनरप्य ति भागश्च! ॥ २२॥ 
शता डट्टास्य भोवस्य गतौ! सेनेव चेतखा। धब्न्रैतोऽधब्भत'खेव धम्म 
ष्ध्यात्‌ सदा सन; ॥ २१॥ चा रजस्तमखव त्रोन्‌ विद्याशत्मनों शुणान्‌। 


त (७ ००५, 


व्याप्ये मान्‌ स्थितो भावान मद्ान्‌ स्वान्तः ॥ १४॥ यौ यदेघां गुणो 


करते ये. ॥१६॥ १३॥ वष्ट विधिश्च, शब्द, सश, रूपण. रख, अन्व पादि 
विषयःसक्षि झोषसे यमओकमें दुख आदि भोगभेके घानन्तर [व्याप 'होके 
इन दोनो सहोधा मत्‌ छोर चेव्रज्ञको जअप्पय ` करते हें ॥ १८। मत 
ओर 'चेवच--रोवो आलमरइत टोके जोवकै धम्मेधम्मशे घाचो रते 
हैं सोर इन्हीं घ्भघस्मो'से पुरुष इ५लोक तथा परखोखमें सूख इख 
पाता है ॥ १&॥ जोव यदि अधिकांश धम्म सौर घोडा सघन करे, तो 
एथिवो व्यादि खत भू तमे दार पद शरीरो झोके परलोकयें सखभोग 
क्रिया करत!डे ॥२०॥ यदि उक्षा प्यध्म अधिक जोर घन्भक्षा दिसा थोड़ा 
रहता है, तो ऐसे मूतांशठे उसका शरीर न बनते जिघ आंति व यम 
यातना भोगे,- वेसो दै उसे प्राप्त डोलतो है॥२१॥ जोव यमयातना 
} योगनेके चानन्तः पापरडित झोक फिर आपने कम्भेहुसरर सलुष्प आदि | 
| शरोर घारण करता ३ । २१॥ घम्म ओर अधमब्मेसे जोवोक्षो बद्ध खव 
| गति सपने अन्त; करणले आलो चमा करके खदा धम्मनें सन खगावे॥२३॥ 
| सत्व, रण जोर तल- इन तौनोको .मशचत्तव बास खाल्लाकै गुण 





हि 
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३०४ अनुखडिता । 

देहे साकल्य नातिरिच्यते। ख तरा तद्शु््रायं तं करोति शरौरिणम्‌। | 
२५॥ सत्तः ज्ञानं तमो$ज्ञानं रागद भौ स्य; स्छृतम्‌। एठदगासिसदैतेघा 
सब्बभूताशित वषुः ॥ २६७ तह वत प्रौविस॑युत्ता किव्विद्ात्मानि छ्वयेत। | 
प्रशान्तभिव शुद्दाभ खलल ठढुपघारचैत्‌ ॥२७३ यत छ ढु,खढसायुक्तसः 
प्रोतिक्रमाल्मन,। तदओऽप्र(तिषे विद्यात खवले इद डेरहियाम्‌ ॥२८॥ 
यत तु स्यन्मो दसं त्तम यत्त विषयात्मकम्‌ । प्यप्रतक्व मदिज्ञोयं तमस्त- 
डुपघाइयेत्‌ ॥ २४ ॥ ववाणासपि चेतेषां शुणाबां यः फखोट्यः। अय्यो | 
मध्यो जघग्यच्ध तं प्रवच्य ए्यशेषतः ॥ ३० ॥ देदाभ्याखस्तपो ज्ञानं शोचसि" |. 
-न्द्रियनियष्ः घर्मक्रियात्मचिन्ता 'च खात्तविका गुगल र ॥३९॥ | 
्यरग्मराविवापैथमसत्कायेपरियचः: | 7-2 । विषयोपदेवा चाखख राजव, 





जानो। चे तीनों गुण द्यापौ महत स्थावर यज्गसर्डन खच पदार्थाने । 
निवास करते हैं ॥२४॥ इन गुणों वोच जोवके प्ारीरमें यो गुण खाधिक | 
रहता है, बच्चो उल शरोरपाले जोवको अधिक एरिमाणसे छपना खचण 
दिखाता है ॥ २३॥ खतोगुणसे ज्ञान, तसोगुणसे अज: सौर रचोगुयरे 
राग दर्थ. रोखता है। खव भरतो वाथ देने व्याप्त रुदके वे स _ 
गुण विद्यमान '४। एइनके गुण ये हैं -च्यात्म।सें प्रोतियुक्त प्रकाशदूए | 
जो निर्मल ण्ग्रान्तमाव मालम छोता है, उसे खतोगुण जागो ॥ २६॥ २०। | 
जो दुखयुक्त और आह्माका अपौतिकर है तथा जिसे जीवॉको_विषयः | | 
` सुदा उत्पन्न होतो. है, डख दु\खसे णिवारित डोनेवा्ेको रजोगुर ] 
_____, जानो॥ २८५॥ जो खइखत विपेद्धरद्वित, अस्फुट, विघवात्मक घ्य 
... खरूप ओर दुर्शय है, इन उसे तमोगुण खागो॥ ९०॥ ” 
वि गुशोंके दारा क्र से लो उचम जौर अधम फखोट्य हुआ 


डक है, उसे पूर्ण रोतिसे कडता हूं ॥३०॥ वेदान्याल, तपस्या 


rR 
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दादशोध्ध्यावः "३०५ 
युणलच्तथम्‌ ॥ ३२ ॥ जोस, खप्नोएष्टतिः कोय याख्तिक्यं भिन्नदृत्तिता। 
यापिष्णा ता प्रमादच सामखं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३३॥ त्रयाणामपि चेतेघां 
युणाबाँ बिए हिडताम्‌। इदं सामासिकं जेयं ऋमशो गुणलक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यत्‌ कव्ये हाई शुव्यच्य करिव्यञ्चेव खच्जखि। तजूज्ञ यं विदुषा सब्य 
तामस' युणखक्तंवम्‌ ॥ ३५॥ येनाणिन कम्भेणा लोके ख्यातिमिच्छति 
पुव्कथाम्‌। ग च शोःवत्यसस्य'सौ तदिज्ञेयन्तु राजखम्‌ ॥ ३६॥ यत॒ खब्वणे 
च्छति ज्ञातु यम्न खञ्जति 'वाःवरन्‌। थेन तुष्यति चात्मास्य तत सत्त्वगुण 
खज्चणम्‌ ॥ ३७॥ तसबो लक्षणं कामो रजसस्वय उच्यसे। सत्त्वस्य 
अचण धम्म, अडपनेयां यथोत्तरम्‌ ॥ ३८॥ येन यास्तु गुणनघां संसाराम 

पतिपंदाते । ` तान्‌ -खमासेन वच्यासि ` सन्वस्यास्य ` यथाक्रसम्‌॥ ३४॥ ` 


गुणओ काग सें ॥ ३१॥ फसओे लिये कम्मेमें व्यक्ति, घय रदित होगा, 
निबिष्ठ कर्न करना और लगातार विषय उपभोग, जो गुण और नित्रा 
अधीरता क्र रता, गास्तिकसा, प्मभ्याय-त्ति व्यवखस्वन, याच्या प्योर _प्रमाद 
ये तमोगुणके सचण है॥ ३३॥ भूत, भविष्य, तत्तेमाव-तोनो.. काखे 
बिद्यमान इन सत्र आदि तोनो.युणोंके काग कमसे खंचेपनें करता. छू ।. 
सुनो॥३४॥ जो काय करके, वा. करनेके खमय सथ? करनेलै खण्ना. 
सालस छो, प्रित खोग उसे तमोगुणका 'लक्षण जूएनते चैं ॥.३५;॥ 

इखलोकमें अधिक वकी इच्छासे झो. छाथ किया. जाता. हे. चौर 
' चिजको खसम।सि् इख मालूम गदी छोता, उसे राजस कम्म जागो ॥३३॥ 
'जिख कायको जव तरसे जाननेकी इच्छा छोतो है, जिसे .करके.. खी 
॥. ससय लज्जा मों डोतो सौर खिस , कासे. व्यपनेको परखन्न॒वा...होतो 
| “हे-डसे खतोगुण कम्म जानो ॥२७॥ , तमोगुणका लक्षूण कास प्रधानता, 
| रेषोगुंगळा अर्घनिइता ,व्यौर, खतोगुबका लखण- घम्त-प्रधानता..., दे. 
| इनमें श्वाससे अघे दोर अर्थसे घर्मे शी छ है॥३८॥ इयमेसे जिस के 
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३९६० | बनुसं दिता । 


देवल सात्तिका यान्ति मनुष्यत्वच्व राजखा; । त्तयेक्त* तामसा णित्यः 


'प्रित्योघा तिविधा गति; ॥ 8० ॥ तिविधा तरिविधवा तु विज्ञेया गोणिको 


गति'। खघक्षा सध्यप्नासग्रा स कम्भविद्याविशेषत३ ॥ ३१ ॥ स्थावरा झि 


 शौराञ्च सतस्याः सर्पाः सकच्छपा। पश्वष्य श्टगासव जघन्या तामौ | 


_ घोडे, यद ष्टैर निन्दित खेच्छ तथा खिंड, यापर और वारा | 
. योलेबॉको प्राप्ति वासखौ गतिक्को सध्यम से णोवे अन्तजत क | 






दाम्भिकाः! रक्षांसि च पिशाचाञ्च तासखोषधत्तसा गति, ॥ ४४॥ मल्ला 


इारा.जोवोंको जेरी गति प्राप्त छतो है उसे संचेपमें कचता हू ॥ २८ | 


इन सत्वादि गुण देतुसे तीन तरहकी गति की गई. यद्ध भी फिर खंखार 
i तु भूत वग्मभेद तथा ज्ञान सेदसे उत्तम, अध्यक्ष सौर छघम--तोग 
प्रकारसे विभक्त होतो है॥ ४१॥- उच्च वि स्थावर, कोड़े, कौट, मछलो, 


इन थोजियोंकौ प्राम वसोगुणक्षे उत्तम अके उ्न्तगंत डैः! 82 | शी 
2 ही, ब्रांय चत्तियके दारा «वणा स्तोम पदा छुर खगुडाखघारी 


गति, ॥ ४२ ॥ इस्तिनच तुरङ्गाख शूद्रा स्व चट गदिता!। खचा त्याचा 
वरााखच मध्यमा तामसो गरत, ॥ ४३॥ 'वारणाच्य सुपलाख पुरुषाप्यव 


मल्ला नटाखेव पुरुषाः एस्त्रडत्तयः। दूप्रतपानप्रसत्तात्थ अघन्या दाजणो 
गति) ॥ ४५ ॥ राजाचेनः चत्तियाओव राज़ओव पुरोद्यिता;। पारश 
कको कत / 70200 2 22% 0 


सालिक लोगोंको देवत्व, राजलिकःक्भवालोका मनुष्यत्व और तमोगुगौको 9 
तिक योनि प्राप्त होले है--लोगोंकौ यदौ तिविघ गति हे॥४०॥ | 








इप कुद, पश तथा ष्ठा--तमोगुणसचे जो गति छुआ करवी छै, इन | 
योगियोंकी प्राप्त उसके बीच सघमसणोके छन्तगेत है ॥ ४२॥ 'ड्ाथो 


| 
आदि, पची, इम्ममावशे काय करमेवाले पुरुष, राचस और पिशाच ,, 


नाइड | शु करनेवाली सक्षजाति, नट, ग्रारक्रचौवो, जुदा गौर पाप | 
पुरुष-इन्ह रजोगणकी थघसरविषाे जालो ॥३६॥ चरेः | 
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जी. 





दाट्गो$ध्याय; । ३७७. क 


प्रंधापाच मध्यमा राजसी गति; 1.8६॥ गन्धर्वा गुह्यका यचा विवघात-- 
चराश्च ये। तथवासरखः खा राजसोपत्तमा गति, ॥ ४७॥ ताप्रेंसा' 
यतथो विप्र ये च वेमानिक! गणा! | नक्षत्रायि च रेयाख प्रथमा खात्तविकौ 
गति; ॥ ४५॥ यज्वान ऋषयो देवा वेदा च्योतौघि वत्मरा!ः। पितर्ख्जेव 
_ साध्याश्च दितोवा सातक्तिको गति; ॥ 8६॥ त्रक्षा विश्वरणो घर्मो मद्दान- 
यक्तमेव 'च। उत्तमां सात्तिकोनेतां गतिमाङ्कमंगोषिणः॥ ५०॥ ` एषः 
खः खस॒हिशस्तिप्रकारस्य कम्भेण;। त्रिविघरस्त्रिविघः छतख! संसार! 
खान्भौ तिक्ष; ॥ ५१॥ इन्द्रियाणां प्रसङ्गेग धब्मेस्थासेवनेन च। पापान्‌ ; 
. यान्ति संबारानविडांसो गराधभाः॥ ए२॥ यां यां योनिन्त जोवोऽयं बेग 





५ oun] 


» अर राजा, चत्रिय, राज पुशेदितः सौर शार्त्राधे कलक्-प्रिय पुरुष- . 
रजोगुणको मध्यम जांतिश्षे घ्यन्तगेत छं ॥ ३६॥ अन्यन, गुद्यक्ष, यक्ष, उवाडु:., 
चर, विद्य(धर आदि वया असरा-वे.रणोशुणकी उत्तमगतिके झन्तगेल. | 
हॅ ॥ 85॥ वाणप्रस्थ, यती विप्र पृष्यक्ष आदि विमामचारी लोग, नत्र 
ओर देत्य--ये खतोग्रुणळो अधम गतिके एख हैं 18८॥ यज्ञ करनेवाले 
पुरुष, ऋषि, देवता, वेदाभिमानों विग्रक्षधारी देवता, शव व्यादि 

' व्योतिष्क, वत्सर, खोमप प्यादि पिब ओह साध्यलोग--ये मध्यम 

` खात्वज्ञे गतिके फल हें ॥ ४४॥ त्र्या, मरौचि आदि प्रजीपति, वियः. 

|. घारे धम्म स्टतितान महत्त्व ओर व्ययत्ती-ये डलगुण चेतुसे उत्तम. 

| गतिके . एल इ--ऐेखा -पर्छित लोग कहते हैं॥४०॥ सन, वच॒य,, 





| पूरोरोति& कहो ग11५१॥ - इजियोंके विषयोमे सदापसत्त ओने 


| 


यार प्रावखित सदि उन ग्‌ करनेसे Eollection शरभ कनो, मागि ल भ 
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_ ग्रापकिवख्मान्‌ ॥ ५४७॥ ख-शूकर-खरोदायां शोएजाथवि-स्टग-पच्चियाम | | 


शदः ` नलुस दिता । 


नेह कर्मणा। क्रमशो याति लोकेऽस्मिंस्तत्‌ तत्‌ खन्न विवोधव ।५२॥ वहून्‌ 
वर्धान्‌ चोरान्‌ मरकान्‌ प्राप्य ततृक्तयात्‌। ख्सारान न खिपद्यन्त' सषा- 


प्व्डा्पुकासानाच नक्षा योनिन्टच्छति ॥ ५५ ॥ छति-क्ोटपतङ्काबा विड - 


सनात्यैव पेचियाम्‌। दिँसाणाच्चवखत्तायां सुराम्रो नझणो नचेत्‌ ॥ ४६॥ 


लूवाहि-शरटानाव्व तिरञ्चाश्चाम्ब,चािणाम्‌ । दिसाणाल पिशाप्वामा 
सेनो विम! सद्सग्रः ॥ ४७॥ तण-युस्म-लता[नाच क्रयादां दंड्विशामणि।' 


१ 1 ७ ) 
क्रकम्मलतालव शतशो ग्रुदतत्यग:॥ ४८॥ तिखा सर्वाग्त ऋषाद 


छमयोईभच्यमत्तिणः। परस्मरादिवः स्तना! प्रेतान्तस्तीडिवेविण) ॥ ५४॥ 


के SS di एज रि 








डोतो-सषै॥ ५२.॥- यद जौव जिख (अख कच्भेते इल लोकसे. कप्षाशुखार 
जिन योनिधोंमें प्राप्त 'दोता है, वष खर्व आप सोशोंसे कता छू सुबो॥ 
५३॥ त्रक्मडत्या आ मदापातक करनेवाशे आनैक्ष वर्षे घोर नरक" 
भौगनेपर नोचे लिखो योगियोंजै जन्सते है ॥५४॥ त्रक्मद्चत्या करनेवाले 
अक्षर, कुत्ते, गधे, ऊ ट, .गऊ, छाग, सेषु, ग्डग, पक्षी, चाण्डाल अ 
पुकार खव योगियोंको प्राप्त डोते दे ॥५५॥ सरापोनेवाले निक 
मोगंनेपर शम, कोए, पतङ्ग, विडा खनिवाले .पच्तो 
यात्र आहि हिंसक जन्ुशोंको योनिमे जन्सते हैं॥ ५६॥ खोना चुराने 
पाणे ब्राह्मण--_डर्गनाग, खंपं लला, जलचर मगर ष्याद्‌ जन्तु 
(रेवाशोले पिशाच आदि योनिमें खस वार जन्सते हैं॥४७॥ शुर 
दरेवाले ठण, गुल्य, जता, खाम सांख, भच्तकजन्तु, खिंड सादि तथा 
संद सबसे करनेवाले थापर आंद योगिमें ब्ग सौ घार जन्मते हैं) ५०" 
“्रायिदिर( करनेवाये--मरनेक्के अनन्तर असमास भच्तकञन्तु कर 


है. अभच्स खानेवाले कौढै डोते हैं। चोर जोग थ 
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जन्मते भत्ता [ge 
०००४८ खनिज , I चके न्ते 5 वि जांवीय ; क्षे. | | 
मादे वारले होक जन्नत जे भौर अन्चच जातोय व्योमन करने. 





दाह्शोऽध्यायः । र ३८८. 
संयोगं पतितेशेत्वा पश्श्यव घच योधितम्‌। प्प च घिप्रस' भवति 
त्रह्मराचसः॥ ६०॥ मण्-सक्ता-प्रवाष्ानि दत्वा खोमेन मानवः | विधि- 
घान च रत्रानि जायते देमकत्ते घ॥ ६१॥ घान्य हृत्वा अवत्यांखुः कांस्यं 
इंखो छलं ज्ञव:। मधु दंशः पय! काको रख॑ र्‍या नछुलो तम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सांख शध्रो वपां सट्गुखेलै तेप! खग, । 'पौरोवाद स्तुःखवणं वसाका 
पकुनिटॉधि॥ ६३॥ वोषेवं तित्तिरिक्त त्वा चों हलवा तु दह र: । कार्पास- 
तान्तवं क्रो गोधा गां वाग्गुदो गुड्म्‌ ॥ ६४॥ छछन्दरि शुभान्‌ गन्धान्‌ 
पत्रशाशन्तु वश्चिणः । ग्वावित छता विविधमकतान्ञन्त शब्यक: ॥ ६५ ॥ 


`  वक्को भवति इत्वार्मि एद्दकारी हपस्करम्‌।. रक्षानि हुत्वा वाखांखि 


0 


_ aba, 





« लोग प्रेतोचिसें जन्त? हें ॥ ५०॥ पतित संडमँ, परण्योगामो सौर 


त्रह्मस हरनेवाले-प्रझराक्षण झोके अन्सते हैं॥ ३०॥ मदुष्य बोभसे 
मथि, मोती, प्रवाख तथा विविध रल छरमेसे सुवर्य्ार यौ जच्सता 
है॥ ६१॥ धान्य चुरानेवाला 'चूद्धा और कांसा चुरागेवाला इंखयोगिस 
जन्मता हे । यंत्र 'हरनेवाखा श्षवनाम पचो, सधु इरगेवाला दंश, दूध 
उरनेवाला कोघा, ईख छरनेवाणा कुत्ता और छत शरनेवाला देवल होता 
९॥ ६९॥ सांस चुरामेवाला गिद्द, 'चर्वो रनेवाजा पनरुध्वो नास जलचर 
पत्नी, तेल चुरानेवाला तेला छमो नमक घुरेनेवाखा चौरीवाक नाम 
ऊ चे खश्से वोलगेवाला कोट चोर एड चरानेवाला छोटा ' वगुला पक्तौ 
होता हे॥ ६३॥ कोघेय बस्न चुरानेवाखा तोवर पचो, क्षोमवस्त, 
हरनेवाला मेड़क, कपलाके छतो वस्त्र छरनेवाला क्रोच्पत्तौ 
दृरनेवाला गोधा, ओर गुड चुरानेवाशा चमगोदड़ होता है ॥ ३४॥ सग- 


| "न्वित चौज चुरामेवाला नळून्द्र, वास्तुकादि पत झाक 'चुरीनेवाला सोर 


विविध सिध्वान्त छरनेवाला खजारू, प्यक्तत अन्न यव आदि चरनेवला 
भव्य ( साही ) होता है॥६५॥ खणि छरनेवांला वगुणा, एके 
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माका सरि 


४० ० | भर्तु्स "हितां १ 


जायते जौवणोवक; ॥ ६६॥ टको होस व्याध्रोख' फलम्दजन्तु मकोट!। 
ख्वोग्डच, लोकको वारि यानान्युद' प्रसून; ॥ ६७॥ यदा तदा परद्रय- 
मपहृत्य वलान्तरः। अवश्य बाति हतक्तं जगध्व! 'चेवाइत दाव. ॥६-॥ 
खियोऽप्येतेम कल्येन दला दोषसवाभ,ब* ९ णिषामेव जन्तूर्ना भारय्यात्व 
सपयान्ति ता; ॥ ६>॥ खेभ्यः खेथ्यस्तु कम्भभ्यश्चता वर्खा' ह्यनएपदि । 
पापान्‌ खर्य खखारान्‌ भ व्यता यान्ति शत्रु ॥७०॥ वाण्ताइइुल्कासुखः प्र तो . 
लग्नो घम्सात्‌ खक्षाचु्रतः। अमेध्यज्धणपाश भे "द चप्त्रिय। कटपूतनः ॥ ७९ ॥ 
मैद्ाचन्योतिङ; रतो वैध्यो भवति पष 7 पतो वेश्यों भवति पूयसुक्‌। ज्ैज्ञाशकश्च भवति उदो 


उपयोगी खूप खस आहि 'डरनेवाला मड़ी च्यादिसे घर तेथार करने 
वाचा पच्चयुक्ष कोड़ा छोता है॥६६॥ ग्डग ब्यघता ३ (थौ दरनेवाला 
लेडिया, घोड़ा चुरागेवाला व्याज, पख हर 'ुरनेवाखषा बन्दर, स्नो चुराने 
वाला भालू, पौनेका जल चरबेदाखा चातक, .शकड आदि खवारी चरणे 
बाघा ऊ ट योर ब्यन्यान्थ पशु इश्नेवाला छाग होता 8 ॥ ६७॥ किलो 
प्रचारको वस्तु चुराने घ्यथवा पुरावनाएि च्याहूत इवि भोजन दारणेसे 
अवश्य हौ दिथक योगि प्राप्त झोतो है| दं खिया भी यदि इच्छा 
पूवक इखरेको वस्तु चुराठे) तो उन्ह सो ऊपर कच्ची हुई डब प्रक रको. 
योनि प्राप्त होती है; परन्तु डख पापले इन जन्तुओंकी सयौ होर | 
__ जन्मेगो॥ ६॥ ब्राक्षण आदि च(रो पर्णके लोग यदि आपद कालके 
| सिवाय अन्य समयमै अपने आपमे वर्णाश्रम पित कम्म म करे | 
गोवे कह्दों पापं योनि जन्मते के चयोर फिर दूसरे जन्समै उन्दो रग { 
राइल प्राप्त होता हे ॥७०॥ न्राक्षण निज कस्मोंसे अड 'दोनेपर . 


हि 
र ; 'बप्रनमक्तो च्वालासुख प्रत डोर चतिय रेखा 'डोनेपर तदा तया विडी | 
ना झलेवाला कटपूतन नास प्रेतविशेष होता है ॥७१॥ वेश् व्यपने कणे .. | 


लड व्र देनिगर'पोम(नेभालर मेतएकज्येविक्त गांत पेत, होता ५० Sh 








इाह्योःध्याय: । ` 8०९ 


धम्मात का चुपत; ॥ ७२॥ यया यथा निघेवन्त बिघयान्‌ विषयात्मकाः 1. 
तया तथा झशजचता तेषां तेघपजायते ॥ ७३॥ तेपम्याखात क्या तेषां 
पापानामल्यवुद्दयः । खम्याभू वन्ति दुःखानि तास तासि योनि ॥ ७४ ॥ 
तामिखादित 'चोयय॒ नरकेण विवश्ेनम्‌। घ्यखिपत्रवनाद्योनि बन्धण 
च्छेरनानि च॥ ७५॥ पिविधाचे३ सम्पोड़ाः काळोलओेचय भक्षणम्‌ । 
अरन्भवाजुकातापात्‌ ङुस्मोपाकांख षारणान्‌ ॥७६॥ सम्भवा 
वियोनीश दुःखप्रायासु नियः । श्ोतातपाभिघातांच्च विविधानि भयानि 
च ॥७७॥ ख्यखहाटृगमेवासेश वासं जन्म च टारणस्‌। वन्य- 
नानि च कडानि परप्ेव्यत्वमेव च | ७८॥ बन्यु-प्रियवियोगांश्व खंवासप्येव 


भरूज़ निजझस्मेसे भरड छोनेसे च्रेशाखक नाम पेत होता है। जिसके 


गुह्य स्थल नेत्र व्यादि इन्द्रियां हैं, उसे मेत्राचच्योतिक कले छै और 
वस्त्ोमें पेदा हुए कौड़ोंके खानेवाखे प्रतको चेलाचक कडते है।७२॥ 
विधयो.खोग लिण परिमायसे जिख विषयमै च्यद्चन्त प्रसक्त दोते हैं, उख 
परिमाणसे परशोकभे भो उनको वषो इन्द्रिय तौच्णः छोडे उन्हे क्षण 
हेती शैं॥ ७३॥ अण्यबुद्धि शोगोंको उन घापकस्मों के वारस्बार जाभ्य।खसे 
इस खोक्झै भौ वे शय कोश मिलते बरै और घोर तामिस्र “आरि नरके 
अलिप्रत बन साहि तथा यन्म च्छेदन स्यादि दरक यनत्रणा मालम करते 


हैं। विविध पोछ़ा, कौव्व ष्णैर उलूकोंके दारा भक्षित होना, तधाचे 


खुण बाल प्रश्टतिके ऊपर चमा जोर कुस्भोपाझ आहि त्यन्त सया- 
नक नरक यन्त्रणा सोगगा होता हे ॥ ७३ ॥ ७६॥ दुख घाय नोच यौनि 
खन्स लेकर खषा दुख भोग करते हैं तथा शशँ गर्न्मोसे उत्पन्न हुई 
अनेक प्रकारको पोड़ा प्राप्त होतो छ ॥ ७७॥  वारस्वार गर्भेवाख, दारुण 
यन्वणाके  खद्ित जन्म खेगा, वन्धान आहि अनेक तरडे कड आर 
डूखरेका दाखल प्राप्त होला है ॥ ७८१ पसु चौर पियणगका वियोग 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हँ कनिका की अ. ~~~ sl 


a न 


४०२ ननुसंडिता । क्‍ 

दुच्जेनेः। त्रयीच्यगच नाञ्च सत्रामिशषस्य चऽ नम्‌ ॥ ७४॥ जराचवा- 
प्रतीकारां याघिसिच्चोपपौडनस्‌ । क्षेशांच विविधांस्तांस्तान्‌ ग्डलुमेव 'च 
दुष्गेयम्‌ ॥ ५० ॥ याडणेन तु सघन यदुयत्‌ कम्म निषेवते । ताडणेन 
पारौरेग तत तत-फलसपाचू ते॥८१॥ णम ल्न! खसुदिर, कग्मणां वः फलो 


द्य! । नि'स्रेयखकर कर्मे विप्रस्येदं निवोधत ॥८२॥ वंदाभ्यासस्तपो | 


सागसिन्दियाणाप्व खयस,। सिखा. गुरुदेवा च निःखेयखकर.परम्‌.॥ 


८३॥ खव्वघामणि 'चतैषा पुभागासिद्ध कम्भेणाम्‌ । किस्वित ओयस्करतर 


कम्मों ल पुरुषं प्रति॥८४॥ खव्वबाल(प चेतेघामा्मज्ञागं परं सूतम्‌ । 
तड्वाय' ख्मविद्यागां प्राप्यते झडत ततः ॥ द५॥ घस्माभेषान्तु सव्वा 


मिलन 60 rT वा 

दुच्येनके खाथ खद्ववाख, कडसे धव उपाच्नन पौर घमका नाश, करणे 
सिता तथा. दवरेके बाथ उसको शत ता--पापियौंको इखचछो. प्रकार 
अनेक दुर्गति छोतो है॥७६॥ उद्यम क्षीबता, जशद॒शा, अनेक तर” 
हकी याधिशे ज्ञोण,. भूख प्याख, प्रग्रतिसे आनेश्य तर्दै कड आर 
दुर्गिवार प्यकालन्दत्यु उन खोगोंको प्राप्त पोती है ॥८०॥ खालिक 


राजसिक “घोर तामसिड--चन्तकरणके जो भाव जिछ जिस दसै .. 


च्याच(रत 'डोते ईं उस चो मावका उत्कषे होने परलोके उख डौ 
प्रकार छरीरर दारा उन कर्म्मो का पल भोग करना गता छै ॥ ८१ ॥ 
यह कम्मों के .जछोदय आप लोगोंसे इच्चे। खण जिन कर्म्मों से तात्य 


णको सलि होती है, उसे स॒नो॥ ८२॥ वैदाभ्याल, तपस्या, शन, इून्द्रिय | 
संबम, हिया खौर गुरुसेवा--ये सव कब्मे मोच साधक है | ८३॥ - 


( ऋषियोंने प्र्न किया) इन कम्मौं के वो'च पुरुषके वास्ते कोनसा 


खसे श्रेड मोचवाधन छ ॥ ८8 ( स्टुमे स्छुन्तर्‌ {द्या ) द्म सोच | 


साधन कामों कै बोच व्यात्ज्ञान छो अंड दै; ब खव इवद्याच्योके 


वोच प्रधाव खोर उससे छो मोचप्राप्ति होती है॥ ८५॥ ऊपर तदे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
A Cf YSN NN 


we pe) ७८७० RRS, 


डो 





दाइथोश्थाथः . 8०३ 
कस्भेणां प्रत्य चेट च। अयस्करतर॑ `यं सदा कम वदिकम ॥ द६॥ ` 
वेदिके कम्भेयोगे तु खर्वाण्येतान्यशेभतः । अन्तवन्ति ऋसपस्तस्सिस्तस्सिन 
क्रियाविधो | ८७॥ सुखान्यद्िकव्धेव ने!खेयसिकमेव च। प्रदत्त 
निटत्तष्व दिविध॑ कम्मे वद्किस्‌ ॥ ॥ ८८ ॥ पह 'चासुत्र वा यास्य' प्रदत्त कन्म 
कौत्तातते। गिव्वामं आनपूर्लन्तु निटत्तसुमदिश्यते ॥ ८८॥ प्रदत्त काक 
'खसैद्य देवानामेति साम्यतास्‌। गिठत्तं सेवमानस्तु भ्रूतान्यत्येति पच्च त्रे॥ 
६०॥ स्वेध्तेय चाह्मानं खर्मभ्ूतानि 'चात्मांन। खस पश्चन्नात्मयाजों 
स्वाराण्यमघिगच्छति ॥ ५१ ॥ यथोक्तान्यपि कग्मांणि परिष्षाय दिजोक्तम;। 
स्पात्मज्ञाने शमे च स्याददाण्यासे च यत्नवानु 1 ६९॥ शणतह्वि जन्ससापत्य 





जण छ; सोच लाघन कर्मों के वीच वेदिक कम्म आत्मज्ञान होकी 

काल तथा सब्नेकै अनन्तर कल्याणकारी जानो॥ दई ॥ ऊपर कडे 
. छण खव कम्म शो क्रप्नसे वेदिक कम्मेके अन्तगेत कच्या करते हैं 'र्थात 
ये भो आहनज्ञापके डाळु हैं ॥८७॥ वेड कम ज्योतिडोमादि यज्ञ 
दो प्रकारके हैं, पत्त और गिठत्त। प्रउत्त कम्मिफलस सुख तथा अभ्य 
दव दि होश है और जिठत्त कँमिफलसै मुक्ति प्राप्त कोलो है | ८८ ॥ 
इख लोग तथा परखोकके सखन्धर्में किलो कासगाले जो कस्म किया 
जाता है, उसे प्रश्‍त्त. कम्म छ'इते हैं; पर्नु जानके दो निष्कास कर्मे 
किया जाता है, उसे वित्त दग्मे कद्दते हैं ॥८&॥ प्रदत्त कम्मडा पूर्ण 
व्मनुडाग करनेसे देवतांशी खमानता प्राप्त हो खकतो है और निउत्त - 
- कर्म्साभ्याखसे पकभूतक्षो भो अतिक्रम किया घाता है यर्थात्‌  *क्षप्राप् 
होतो है ॥ ६० ॥ आशत्मवाजो खव भ्रूतोर्ने आत्माको थमभाषसे देखकर 
तथा गआात्ममें सब भूर्वोकी स्थिति जावके ब्रह्मत्व पाते हैं ॥८१॥ खेड 
-दिज शास्ते कदे छण सब ४ष्मो को. छोड़शे भी आत्मज्ञान, इन्द्रियजय 


सौर वेदाभ्याखके निर्भित्तयत्न खर, ˆ अर्थात्‌ शास्त्ोक्ष कर्मो सा 
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त्राह्मणस्य विशेषत; । प्राप्यतत छतछत्यो डि दिजो भवति न्यया ॥६३॥ 
पिल-देव-मनुय्याणां वेइच्त: खनातनम्‌। अश्वक्‍्यज्ञाप्रमेयत्त वेर्शास्त्रसिति 
स्थिति; ॥ ४४ ॥ या वेदवाद्या स्टतयों याश्च काश्च कुडछव:। ` सर्वास्ता . 
निष्फला! पेल तमोगिडा दि ता; स्छता;॥४५॥ उत्पक्कतत व्यवन्ते पय 
यान्यतोऽम्यानि कानिचित्‌। तस्यव्यक्षालिकवया मिव्फलान्यश्तानि च ॥£६॥ 





त्यामना पल्कि अच्छा है, परन्तु गात्मज्ञान प्मादिशे यत्नरच्ित _ 
छोनो उत्तम नी $॥£२॥। ० यद्ध सव दिजातिथों विणेष 
करके ब्राह्मणश्ने जन्स खफलताको व्यणोभूत है; जन्य लाभे दियोंको 
छतकृत्यता गहों होतो, परन्तु इस आत्म ज्ञावादि लाभसे डो वे हात" 
लब्य छोते हैं ॥६३॥ वेष्छो पितरों, देवता शो, च्योर अजुष्धोंके सनातन 
नेत्र हैं ;--ये अपौदघेध ओर अप्रमेय हैं-यषो स्थिर मौमांसा है ॥ ६8॥ `. 


जो स्छृतियां वेदसे वाद्िर है, जो खव शास्त्र वेदविरुद्द कृतक म्टलक दै; 


घरक्षोकके खखन्धसें उन सवको निष्फल जागो--ये सब शास्त्र केषल तमो” 
गुणसे कल्पित च्षैं॥ ६५॥ जो उव शाख वेदन्रलक गछ हैं, बल्क पुरष 
कल्पित हैं-चूवे उत्पन्न होते हैं योर्‌ विनड होते हैं--व्ाधुनिकता दैतुधे | 

* सपर कल्लक संइको “व्याख्या लिखो,गर ; परन्तु इस कते दै 


- वैदिक कम्म शब्दसे तपस्या; ज्ञानको कम्म कडना प्यनुखित है। पूर्ल 


सोक्यें घ्यात्मज्ञामशे सक्तियाधग पचमें अड सषा गया है। फिर इख 


 झकमें तपस्याको ऐहिक पारत्रिक अङ्गछ साधकता प्रतिपादित होतो 
 है। इष प्रकारको प्याख्यासे परोक्त रोगो ञ्ञोकों तथा पोळेको १०४ 
 ञ्रोकके साथ भयो भांति एकमत्य होता है। इब पत्तओँ पद झोकके | 
वणित घेदिक कब्म शब्दका प्यथे च्योतिडोम आदि यज्ञ गधों क्या | 
. खाता। तपस्या हो कना योग्य है | 23 
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शाद्थोऽध्यांयः । ४०५ 


२५ र 
'चौतुळेण्य त्रयो लोकाचचलारखाममाः एथक्‌। भूतं भवदविष्यष्ष खन्न 
वेदात प्रसिध्यति ॥६७॥ शब्द; संत रूप्व रखो गन्वय पच्चमः। 


वेदादेव प्रयन्तो प्ररूतिगुणकग्मेत; ॥ ८५॥ विभति जर्जयूवायि वेदास्तं 


लनातगम्‌। तसस्ादेवत परं सन्ये यज्जन्तोरस्य ख(घबमु ॥ £६॥ सेनापत्यच 
शाज्यच्च रखनेटत्वमेव च। सूर्मलोक्षाधिपत्यष्च वे शएस्त्रविट्हेति ॥ १००॥ 


` यया आतवछो वङ्िदेइद्याङ्रावपि इमान्‌। तया दहत वेदज्ञ: करं 


टोषमात्मनः ॥ १०१॥ वेदशास्त्रार्धतत्वज्ञो यत्न तबासमे वसन्‌ । इक्षेव लोके 
तिडन्‌ ख ब्रद्मश्ूयाय कल्पते ॥ १२॥ अञ्ेभ्यो यन्थिन; अडा! ग्रन्थिभ्यो 


धारिणो वराः। घारिभ्यो ज्ञानिनः भेडा ज्ञागिभ्यो यवखाथिनः ॥ १०३ ॥ 
mmm 


ˆ. उन्ह निष्फल और मिथ्या जानो ॥2६॥ घारो वर्ड, खगे आहि तीनो . 


खोक, ब्रह्य स्यादि चारो आश्रम और भूत, भविष्य, वत्तैसाग-ये 
खव वेद छौसे प्रसिद्ध फुर सैं ७॥ शब्द, स्पर्ण, रूप, रख, गन्प-- 
खव वेदसे छो उत्पन्न कुण हैं। गुण बम्मकै अनुसार वेद दो खवको 
प्रति है॥£८॥ खयातक वेद खव भूवाँको घारण किये है, जानी 
लोग इसे मडुष्यॉका तथा पुरुषार्थ साधनका परम खणाय समसे ॥ ६६ ॥ 


 सेवापद्य, राज्य, दण्डप्रणेहृल ओर खर्वलरेकाधिपरत्य--वेष्णास्त्रज्ञ हो 





इय खयको पानेछै उपयुक्त है॥ ११०॥ जेसे जतो हुई प्रचर असि 
गोले काठको भो अशं! देतो है, वैसे छो वेद जाननेवाला ब्राक्षण आपने 


` कम्भेजनित खव दोघोंको नड करता है॥ १०१॥ वेद शास्त्राधे तत्वज्ञ शुरुध 


चादे बिंब सझाशअ्रमसें वाख करे, वछू इस लोकल रहके झो ब्रक्मललाभ 
करता डे ॥ १०१॥ अज्ञ लोगोंसे सत्य पएनेवाण्े श्रेष्ठ है। खव यन्योंदे 

वेज पएनेवालॉसे यन्योंकै विषयोंको घारण करनेषाखे श्रेष्ठ है; घारण 
करगेवालोसे ज्ञागी अड है व्यर्थात्‌ चिन्दै उन यन्थोंका यथार्थ ज्ञाब 


. . सत्मत्न चुआ है आर ज्ञागोसे क्षागाशयाय नेमाले झेड है ॥१५३ 
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९०६ ____ सुसंदिता। 


तपो विद्या "व विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ । तपखा विर्िधे न्ति 
विद्ययाइग्टतमत्न ते॥१०४॥ प्रक्षत्षातुमानगच्य शास्त्रच विविध'गसस्‌ । 
त्रयं सुविदितं काय घक्मशुद्विभभीसता ॥१०५॥ च्यार्षे धन्मोपटेशब्व 
वेदश्यास्त्राविशोधिना । यस्तंकशाबुउन्धत्ते ल धस्स वेद नेतर; ॥१०६॥ 
ने,श्रेषबमिढ क्म यथो दितसशेषतः । सानबस्थास्य एस २स्यतुप- 
दिश्यते | १०७॥ सनान्नातिघु धम्मे कथे स्यदिति भेङ्भवेत्‌। यं शिडा 
ब्राह्मया व्रयु; ख घम्म; खाइशङ्गिह, ॥१०८॥ धब्मणाधिगतो यस्तु वेद: 
सपरिटंहण:। ते टिछा ब्राह्मण शेषा। शुतिप्रथक्षददेतव, ॥ १०६ ३. 
दृशावरा वा परिषद्‌ ये धस्स परिकल्पवेत्‌ । बप्रवरा वाणि ठत्तस्था त घम्म 











तपस्या च्यौर जात्मज्ञाव ब्राह्मणका प्रथम सोच्च डाधन है। तप्रस्यालै पाप 
नर होता है और आलाने सुक्ति होतो है.॥१०४॥ जो लोग घम्म 
तत्व छाननेके खभिल!(पो उन्ह प्र अतुसान प्योर वेदर 
स्छृतद्य/द्‌ विविध आगम इन तोबोंको उत्तम रौदिसे जावबा योग्य हे ॥१०४ 
वेद ओर बेदरूझक स्छु्ादि घर्म्मोपदेशको जो झोग वेद शास्त्रके प्यधि 
रोघ तके उहारे अबुबन्धान करते इ, बडो घब्मको जान सकते हैं 
दूखरे गहों॥ १०६७ अशेष रोतिसे मोचलाधन वा रोति हुआ, अ 
साबव शास्तका /रचस्य उपदेश सुजिये॥१०७॥ इश सावव गम 
सामान्य रोतिसे खय प्रकारके धर्म विधाध है, परन्तु जिन जिन विशेष 
| घर्म्मो'का [उल्लेख गछीं है, उसके सम्बन्धन यदि प्रश्न उपस्थित छो, तो 
उब स्यखमें शिड ब्राह्मण लोग जो कदे, शङ्कत भाषसे उसे छो घम्म 
कके ग्रद्ण करे ॥ १०८॥ अच्च आद्‌ घम्मेयुक्ष ्रोकर खर्‌ वोग 
१ वेदाङ्ग, मौमांडा, ओर घस्मे शाख आदिले खचित वेशास अध्ययन | 
(येर, तो वेदके प्र्यक्ष मिदशेन खरूप दैं,-जन्दछो शि त्राह्मण 
चागो ॥ १०४॥ धवा एख घो तोनसेः काम व चों--शेसे उ्तिस्थ घर्मे 


| (0-0. ४५७७६ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
“3 >. 320046. 03804 ST की कर 





दादयोःध्याय: । | ४०७ 


पल ! बविद्यो वैत॒ुकस्तकों गरुत घम्भेपाउकः। तरय्चा- 
विद्वेव च। तवरा ट शो षी. महत १विदूयजु नच खामंवेर- 

1. पारवजूझया धन्भसंशयनिर्शये ॥ ११२॥ रकोएपि 
स्य य यवस्थद्‌ दिजोत्तम! । ख दविज्ञेब; परो धर्मों नाज्ञानासुदिरो- 
0११२ ॥ खववानाभसन्वायां जातिमात्रोपजी विनाम्‌। सहस. यते 
ताना परिवत्त् न विद्यते ॥ ११४॥ यं बदन्ति तसमोबता रूख धब्मेम्रत दिर: । 
पाप शतघा थूत्वा तदक्तुनजुमच्छति ॥११५॥ रतदो;भिडित सये 
| निःसेयसकरं परम्‌ । = २० प्राओति परमा अतन्‌ ॥ १९७ विष; प्राञ्गोति परमां गतिम्‌ ॥ ११५ ॥ 


बाकणोकी खभासे जो घम्म जिणोंत हो उसे छो घम्म करके वीकार 





करे--डबसे विचलित ब कोवे ॥२१०॥ सौगो वेदोंके पहनेवाळे, खबुसा- 


नञ्च, तार्किक, पदार्थं बिदक्तिज्ञशल सौर मागव व्यादि धस्मे शास्त्रोंके 
वाळे ब्रह्मचारी, सस्य अर वाथपस्थ-इख प्रकारे कमसेकम दध 
ब्राझणोंळोी खोके परिषद छोगा॥ १११॥ धम्म संशय बिणयसे जो दासे 
कभ तोन प्रा्योंको . परिषद्‌ होवा कच् साथे है, वद जस्‌; यज्ुवद्‌ 


च्यौर शामवेर--इथ कौन वेदोंके विशेष मस्मे्ञ-एसे .करसे कस सीब 


त्र'झणछो शेके यस्मै नित छोगा॥ ११ २॥ वेद ६.[जभेवाला रक खन 


जानना; परन्तु लाखों रखे जो कडे, वद्ध घम्म नः होगा ॥॥ ११३ ॥ 


. चो कोई वव वहीं करते, जिन्होंने .वेद यष्ट पढ़ा है, जो जोग केवल 


चातिमात्रके छो ब्राक्षण हैं--ऐसे इलार एदप इकडे होमेपर सौ सळ 


परिधत्व रित जाने ॥ ११४॥ . तमोभून, मा, धग्मणास्त्र न जाननेवाले 


लोग जिस पुरुषको उपदेश खरते हैं, उम पुरुषका पाप छौ गुणा होकर 
स्ख डपढ्डाखा वाबुरसन करता है॥११४॥ सोक्षसाधव धरम आप 
खोगोसे कहा, इल धस्मेसे अछ न झोनेसे नाण परमगति पाता है ॥११६॥ 
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७ शेर त्रा र दे | 
एण भौ घम्म कडके जिसको दावा झरे, उसे छो परअधम्म . 


ऐ SS 7p 


४ , श " | मतु गडिता | 

रब स भगवान्‌ देवो लोकानां" दितकार्यवा । दख पदसं शुद्ध 
ममेद॑ खर्मस्ुक्तवान्‌ ॥ ११७ ॥ खर्वमात्मनि खस्यपयत्‌ सखप्वासच्च चमा 
डित;। सरजं ह्यात्मनि सम्पश्यन्‌ नाधस्म झुरते मगः॥ ११८॥ घ्याव 
देवता; खा; खस मात्मन्यवस्थितम्‌ । आत्मा (हि जनयेत्येघां कम्मेयोगं शरो- 
रियाम | ११८॥ खं खन्निवेशबवेत्‌ खे चेडग-ष्यशनेऽगिलम्‌ । पक्तिडच्यो! 
परं तेज; लेखेदपो गाञ्च व्यतित ॥ १२ ०॥ सनखोन्डु दिण! ओते क्रान्ते 
विष्यं॑ वले इरम्‌। वाच्यस्ि. सित्रप्तत्मग प्रजमे च प्रजापतिम्‌॥१९१॥ . 
भ्शाखितारं सर्नेधामणोयांबमगणोरपि। रुक्माभं खप्नघौगम्यं विद्यात ते 
पुरुषं परम्‌ ॥१२२॥ एतप्रेके वएन्मणि' खजुसन्धे प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमेके 
परे प्राणमपरे बझ शाम्धतम्‌ ॥ १२३॥ रघ सर्वाणि भूतानि पष्धमिव्याग्य 


लय अप कक क SR 
उख भगवन देव मजुभे लोगोंके छितको इच्छासे इस चो प्रकार धम्मक 
परम युय विषयोंको स॒भाये कदा था॥ १९७॥ छमस्त खदखदूमय जण 
तको ध्यानस्थ चोकर परमात्मा स्थित देखे, तो खवको '्यपनेसे देखते 
है, उनका मग अधन्मकी ओर कदापि बौँ रोछता॥ ११८॥ प्याल्मा 
हो समख देवता है, सभो सआत्माध स्थित हैं, आत्मा चो श्वरोरघारि” 
,यॉको कम्भेयोग संघटन करता हैं ॥११६-॥ पडिले देखाकाश, वाहाः 
काश, वेडा खशेकै कारण रेक वायसे वाह्यावायु, घान्नपाककार तथा, 
जत तेजमें वल्हिदेज रीरस्य जखम वाह्मणल, शारौरक पार्थिवांशं | 
ओ- दाह्मपार्थिव 'ख्सियां सदले चन्द्रमा, सोत्रमे दिशए, पाडेन्द्रियर्म विषया + 
बसें इर, वागिन्द्रियमै याय, पार्षिन्दियमे मित्र प्यौर उपस्थमें प्रजा 
हु हि न पतिको खन्निवशित अर्थात भावबासे उनका एकत्र खाधन करे ॥ १२" ॥१२९॥ 
ओ प्रचात्‌ खवके शाख “छणतसे झो अशु, प्रकाश खरूप स्वप्नधेगन्य उस 4 
परम ऐेरुषका भनि करे ।१३३॥ 'उख परंम'दुरषको' कोई प्यधि काइते | 
S| कोश प्रजापति मन कद्धके उ पाखगा करते, कोई इल्द्रियरूप्रसे, कोई | 


IS 
=) 
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द।ढ्गो$ध्यायः । ४०७ 


सिसि; । जन्मउंद्विक्षयनित्यं संखार्यति चक्रवत ह ११४ ॥ र यः खन्न- 
भूते भश्यद्राह्मानमाह्मना । ख स्वससतासेत्य त्रक्षाभ्यति पर पद्स्‌॥ १२५ ॥ 
इब्येतच्माबबं घासत व्वगुप्रोक्त पडन्‌ दिख; । अवद्ाचारवान्‌ नित्यं यथेशां 

पइवादुगतिम्‌ ॥ १२६ 1 र 


इति सांगे धस्मे शारच *्रयुप्रोत्तायां संडितायां दाद्शोऽध्यांयः ॥ १२ ॥ 





१ 


सी 


पाणरूपसे ओर कोई बञिटानन्ड्मय नहारूपसे उपालगा करते ॥ १२३॥ 
वष पश्मात्माही एथियादि एन्नपि दारा खव प्राणियोंमें बाप होकर 
डि और नाचे चक्रवत्‌ इस संखारको प्रवर्चित करता । १२४॥ इसको 
परकार चौ शोग आत्माके दारा खर्मभूतोने प्यात्मदशन करते हैं, वे खब्बे 
डमता पाके परमपद ब्रह्मणाभ करते हैं ॥ १९५॥ शथ्यगुप्रोक्त द माषव- 

शास्त्र पाठ करनेसे दिजत्व वित्य आचारवान्‌ झोते जोर यधेरसित गति 
पाते हैं ॥ १२६ ॥ र इह ० ० 


घर 
[| 


वार अध्याय समाप्त (` rN 


समाप्त यं मनुसं हिता । ह 
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म . | जी क, | 0 
Ee: “जया बडका । 


अवे भकार ज्वरकौ महोषध। 


विजया वटिका | 

| याज भरतभरमें प्रसिड ३ व | 

[7 तथा लखन मचानगरमें भी विजया अश्व है। वरख-पारिस, बरव, 
/ ओर राजाके जवा वटिका जातौ है।' गरीवकी भोपड़ो 
/ ' मह्टलमै विजया वटिका समसावसे वॅसेमान है।' विजया 

|)  टकाने सावो ब्रक्ञा विजय कर डाला है। | इं वि 

( जरेज खियोंकौ विजया वटिका 2370 

| 2 गुणसे विजया वि पा बढ प्यारो वस्तु पु । न जाने किस ` 

| 1 वटका हिळुख्यानो चोज दोनेपर सी | 

/  भो प्यारी है। र भ! साइव-मेमोंकी 












+ विजया वटिकाकौ शक्ति 
"यक, डाक्तरी, होमियोपेथी आदि चिकित्याओं 
१९ 





| | कभी वि वेजया वरि 
hp * द है ” बाटका ० 
[ज का्‌ आ वञ्रसे सो कठोर सोर र कमी ४ 


| होती है। यही वटिकाका गुण है, 
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ओ- वटिकासे वद चला जाता 


७७. न्‌° ्हेरिसन रोड, कलकत्ता । है | | 


जो ज्वर नदौ जाता, | बा ' 
दिनके वोचमें जिनका (फिर , 
बटिका ब्रक्षास्व हैं । 


बिजया वटिका विचित्र डे । कुनैनसे 
है। दख पन्ट्रद 


उनकी वोमारीके लिये हट ह 
ऐन 
विजया वदि किन किन वोर्सारयोसे केम 
(९) र (२) भूख न लगवा (इ) रोर आर ४ ठा 
द्दे रे तीसरे पदर आंखोंका जलना, (५) सिरघुमना क ँ 
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